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मेरी यह धारणा है कि इस एक विषय को लेकर जितने ग्रंथ देश-विदेशों में 
लिखे गये हैं उतने अन्य किसी विषय पर नहीं लिखे गये । युलाम हुसैन की सिपार-उल- 
मुताशरीन से लेकर सर भॉर्ज फॉरेश्ट तक और सर जॉर्ज फॉरेस्ट से लेकर सन्त १६६३ 
में छुपी माइकेल एडवर्ड की लिखी पुस्तक 'बैटल ऑफ प्लासी' तक की लम्बी तालिका 
मौजूद है । 

यह बहुआगुत और बहुपठित कहानी ही इतने दिनों से मेरा पीछा क्यों करती 
रही है, इसकी कोई ठीक-ठीक वजह मैं नहीं बतला सकता । और सिर्फ पीछा ही नहीं 
करती रही, बल्कि बीच-बीच में मेरी गानसिक शांति भें बाधा भी पहुँचाती रही है । 
बार-बार इस कहानी को भूलने की कोशिश की, बार-बार इसे अपने मन से मिटा देने 
की कोशिश की लेकिन वैसा न कर सका । सन्त १६५६ से १६६६, कितने साल हुए ? 
दस साल ! इन्हीं दस सालों के बीच एक पत्रिका में (सखी-संवाद” के नाम से इस 
कहानी को लिखना प्रारम्भ किया था । एक साल तक प्रकाशन होने के वाद बीच में 
ही लिखना बंद कर सोचा था, छुटकारा मिल जायेगा। लेकिन फिर भी उसने मुभेः 
छोड़ा नहीं । आज इतने दिनों बाद दुबारा शुरू से लिखकर जेसे मुझे छुटकारा मिला । 
अब जाकर मैं निश्चित हो पाया हूं । 

इस कथा के प्रति मैं एक कारण से विशेष कृतज्ञ हेँ। वह यह है, कि इस कथा 
के साथ दो सौ साल पहले के कुछ लोगों से मेरा परिचय हो गया । बड़ा ही धनिष्ठ 
परिचय । इस धनिष्ठता की वजह से मुझ यह जानने का मौका मिला कि इन दो सौ 
सालों में जो भी रहोबदल हुए, वह बाहरी थे । वास्तव में मानव वही मानव है ! देखा 
कि हार और जीत सिर्फ कहने की बात है ! जो जीतता है वह जोतता नहीं, जो हारता 
है वह भी वास्तव में हारता नहीं । इतिहास की हृर-जीत को संज्ञा उपस्यास की हार- 
जीत की संशा ते अलग है । देशा, उपन्यास ही सत्य है इतिहास मिथ्या है। ऐति- 
हासिकों में मतभेद है। लेकित ओपल्यासिक निरंकुश, निविरेध और निविकार हैं। 
एकमात्र उपस्यास ही इतिहास के मर्म केन्द्र तक पहुंचकर अपने को प्रतिष्ठित कर पत्ता 


हि 


है। बिदिश पालियामेंट ने लॉ कलाधव को जालसाज कहकर उसका घोर अपमान 
रिया था। भारतवासियों ने भी जालसाज़ कहकर उसे तीचा दिखसाता चाहा । क्लाइव 
को मुजरिम के कटघरे में खड़ा कर और उसे कड़ी सजा देकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 
इतिहासकारों की नजरों में निब्कलंक बने रहना चाहा | लेकिन चोरी का साल हजम 
करने में उसे कोई हिचक नहीं हुई । क्लाइव का जो होना है हो, भारतवासियों का जो 
होता है हो, लेकिन इतिहास निध्कूलंक बना रहे | 

लेकिन द्रुथ ! सत्य ? हु 

सहस्न सम्मतियों के आधार पर जो ग्रंथ लिखा जाता है, उसी का एक और 
नाम है इतिहास । इतिहासकार के उपादान वे सारे पुराने रेकॉर्ड हैं, जो हमेशा सत्य- 
भाषण नहीं करते । जिस तरह रूस के जार के जमाने में लिखा इतिहास स्टालिन के 
जमाने में रह हो जाता है, उसी तरह स्टालिन के जमाने का इतिहास स्तर श्नेव के 
जमाने में फूठा साबित कर दिय. जाता है। लेकिन इतिहासकार के लिए इन उपादानों 
का मूल्य जो भी रहे, उपन्यासकार के लिए उनका मूल्य कानी कोौड़ी होता है। एक- 
मात्र सत्य के संधान में उपन्यासकार की सार्थकता है। इसीलिए बेगम मेरी विश्वास' 
इतिहास पर आधारित तो है द्वी लेकिन उससे भी अधिक सत्य पर आधारित है । 


--बिमल मित्र 


प्रसिद्ध इतिहासन्न 
डा०--रसेशचन्द्र मजमदार का श्रभिमत 


एक महान्‌ उपन्यास 

लब्धप्रतिष्ठ उपन्यासकार श्री बिमल मित्र ने सम्प्रति बेगम मेरी विश्वास! 
नामक एक वृहत्‌ ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की है । इस ग्रंथ की भूमिका में उन्होंने 
कहा है-- उपन्यास ही सत्य है और इतिहास मिथ्या । “एकमात्र उपन्यास ही इतिहांस 
की मर्मवस्तु के केन्द्र तक पहुँच सकता है |” बंगाल के नवाब सिराजुद्दौता के अल्प- 
कालीन राजत्व की पृष्ठभूमि में एक अनूठी और मनोरम कहानी के माध्यम से उन्होंने 
इसी मत की स्थापना करने का प्रयास किया है। इतिहासभ की गति मुशिदाबाद के 
विराट चेहल-सुतुन' प्रासाद के राजदरबार तक ही सोमित है । उसके परे जो बिराद्‌ 
जनाना महल है--उसके दरवाजे इतिहासशों के लिये हमेशा बन्द रहे हैं। किस्सु 
उपन्यासकार मन के रथ पर आइडरूढ़ होकर वहाँ आजादी के साथ आ-जा सकता है । 
श्री बिमल मित्र ने इसी महल की एक अनूठी कहानी की भित्ति पर अपने उपन्यास की 
रचना की है। इस उपन्यास की नायिका बेगम मेरी विश्वास थी एक साधारण हिन्दू 
रमणी ! सिराजुद्दौला के विलास-व्यसन की माँग पूरी करने के लिए जिन परिस्थितियों 
के बीच उसका जीवन व्यतीत हुआ, उसी आधार पर यह असमूठी कहानी लिखी गई है । 
सिराजुद्दोला के जीवन की कुछेक प्रमुख्ध ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में मेरी' विश्वास 
तथा और भी कुछेक नर-नारियो को विचित्र जोवन-कथा इस उपन्यास की उपजीन्य 
है । सिराजुद्दोला के व्यर्थ जीवन के विषादमय चित्र, उनके दुश्चरित्र सहयोगी, नवाब 
अलीवर्दी की बेगम -सिराजुद्दोला की नानी तथा और अनेकानेक पराश्व॑-चरित्रों के 
समावेश एवं चेहल-सुतुन! की अन्दरूनो जिन्दगी के चित्र द्वारा अठारहवी शततान्‍्दों के 
मध्य के बंगाल की जीवन-यात्रा की एक भअपूर्व छवि फूट पड़ी है। मेरी विश्वास के 
असाधारण व्यक्तित्व ने इस चित्र को महिमा-मंडित किया है। श्री बिमल सित्र अपनी 
भूमिका में चाहे जो कहें; जिन ऐतिहासिक तथ्यों से हम वाक़िफ़ हैं, उनको उन्होंने 
स्वीकार कर लिया है--उसका उल्लंघन नहीं किया है। उतके ऊपर कल्पना की तुलिका 
से उन्होंने नाना प्रकार के रंगों का समावेश किया है। उपन्यासकार को यह अधिकार 
है भी । अतएव इस उपन्यास में इतिहास के साथ कल्पना का विरोध नहीं, समत्वव्‌ 
घटित हुआ है । 


---शमेशचला सजूमदार 


अनुबादक को ओर से 


हिन्दी पाठकों को बिमल बाबू का परिचय देना आवश्यक है । 
बंकिभ, रवीन्द्र और शरत्‌ के बाद बिमल बाबू ही बंगला साहित्य के ऐसे 
कथाकार हैं जिन्होंने भारत के हर कोने में अपने पाठक बना लिये हैं । 
अधिक मूल्य द्वोने के बावजूद उनके उपस्यासों एवम्‌ विभिन्न भारतीय भाषाओं 
में उनके अनुबादों की माँग दिनाँदिन बढ़ रही है। उनकी लोकप्रियता तथा 
सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है । 

बात २३ जून सप्‌ १७५७ की है। प्लासी को लड़ाई में बंगाल का 
नवाब सिराजुद्दोला हार गया । उसौ के साथ भारत का स्वातंत्य सूर्य पूरे दो 
सौ साल के लिए अस्त हो गया । अठारहवीं सदी के मध्यकाल से बीसवों सदी 
के मध्य तक उस पराधीनता की ग्लानि हमारे जीवन को ऋकमोरती रहो | 
पश्चिमी यंत्र-सम्पता की आँधी ने भारत के सामाजिक जीवन को सिर्फ 
आलोड़ित ही किया, ऐसी बात नहीं है, उत्वान-पतन को इस पथ-परिक्रमा में 
अगर उससे हानि हुई तो लाभ भो कम नहीं हुए । सिराज की मौत पर कुछ 
लोगों ने आँसू बहाये, लेकिन उसकी मौत से खुश होने वाले लोग ही शायद 
ज्यादा थे; और दुर्भाग्यवश ये लोग थे उसके अपने ही अजीज, अपने ही दोस्त ! 
दुर्भाग्य ओर दुर्घटनाओं के अंधकार में भटकते उस युग की कहानी का नाम हो 
है 'बेगम मेरी विश्वास! । 

अधुनिक बंगाल के दो सौ सालो का इतिहास एवम्‌ उनमें अन्त- 
निहित प्राण-स्पन्दन बिमल बादू के चार उपन्यासों में पूर्ण होता है। 
युव-चिक्त के रूप में बेगम मेरी विश्वास” उनके इस उपन्यास-चतुष्टय 
का प्रथम भाग है। अपने ही मुल्क के लोगों को गदहारी और साज़िशों 
में पंसकर सम १७४७ का हिन्दुस्तान किस प्रकार गुलामी के शिकाजों में 
जकड़ गया, इसका इतना संदौक विवरण इसके पूर्व के किसी उपन्यास 


१२ 


में नहीं मिलता । अंग्रेजी हुकूमत के अंधकार से आच्छुन दिनों के बीच ही 
एकदिन हृठात ऊषा की लालिसा दिखलायी दी। ..सन्‌ १८५४ में “इंडियन 
नेशनल कांग्रेस' का जन्म हुआ | उसी दिन से लेकर सन्‌ १६१२ तक, जबकि 
भारत की राजधानों कलकत्ते से दिल्ली चली गयी, की कहानी आपके दूसरे 
उपन्यास साहब बीवी गुलाम” की विषय-वस्तु है। इसके बाद ही घधनधोर 
संग्राम का युग आया | एक ओर था ब्रिटिश राजतंत्र और उसका पाशविक 
अत्याचार तथा दूसरी ओर थी आजादी के लिए; सिसकती भारत की आत्मा, 
इस सब को मिलाकर दहदितीय महायुद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता-प्रात्ति । 
१६१२ से लेकर १६४७ तक को इस कहानी का नाम है, खरीदो कोड़ियों के 
मोल” । इसके बाद उनके एक और ग्रंथ इकाई दहाई सैकड़ा” में स्वाधीन 
भारत की एक ओर ही तस्वीर देखने को मिलती है । 

इस ग्रंथ-चतुष्टय के माध्यम से कथाकार ने दीर्घ दो सौ साल की पथ- 
परिक्रमा को वास्तविक रूप में निरूपित किया है, एवम्‌ समाज-वीक्षण और 
जीवन-दर्शन की स्वाभाविक क्षमता से शायद बंगला साहित्य के एकमात्र 
सामाजिक इतिहासकार के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया है । 


--विनेश भाजारय 


जनसाधा रण के नचरित्रमुण स राज्य को 
स्थापना दोती है; जनसाधारण के चरितर- 
दोष से राज्य नष्ट होता है। शइसक 
तो निम्ित्त मात्र द्वोते है। सिराजुद्देला के 
दोष से राज्य नष्ट नहीं हुआ । जन दिनो 
सर्वंगुणसम्पन्न और कोई नवाब होता, तब 
भो जनसाधारण के चरिनत्रदोष से राज्य 
का नष्ट होना अवश्यम्भावी था। 
॥॥ बदर्शन ॥। १२८६ बंगाब्द ॥ चेत्र ॥। 


बेगम मेरी विदडवास 
दितीय खण्ड ॥ 


दुनिया में कुछ लोग होते है जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। ये लोग 
हमेशा परदे के पीछे ही रहना पसन्द करते हैं। ये लोग परदे के पीछे से सब कुछ देखते 
रहते है । इन लोगों में उच्चाकाक्षा होती है लेकिन इसके लिए ये लोग किसी का 
नुकसान नही करते । उनका अपना काम होना चाहिए । दूसरे का हो तो भी अच्छा, व 
हो तो भी अच्छा । 

अठारहवी सदी के बडे-बडे अमीर-उमराव भी अपनी उन्नति चाहते थे लेकिन 
उन्नति कभी भी चिरस्थायी नही रहती । ब्राज वे बडे है, लेकिन कल फिर से छोटे हो 
सकते है । 

आज नवाब सिराजुद्दाला बगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब है, कल उनकी 
नवाबी छिन भी सकती है । उनके पतन के बाद कही अपना भी पतन न हो जाये, इस 
बात के लिए यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि भावी नवाब कौन होगा ? अभी से 
उसका प्रिय पात्र बने रहना होगा । 

जो दूरदर्शिता होने पर॑ यह बात सही हो सकती है वह हृष्टि हर किसी में नही 
थी । सिर्फ दो आदमियों में थी। एक था नन्‍्दकुमार और दूसरा मृंशी नवक्ृष्ण । 
उद्धवदास ने मुशी नवक्ृष्ण की कहानी पहले ही लिख दी है । अब नन्दकुमार की कहानी 
शुरू होती है । 

हुगली का फौजदार नन्दकुमार जन्म से ब्राह्मण था। रोज दोनों वक्त सध्या 
और जप किये बिना पानी तक नहीं पीता था। लेकिन उसका दिल और दिमाग हर 
समय मुशिदाबाद मे रहता था। उसके पास भुशिदाबाद से जो भी आता उसी से 
पूछता, “बया खबर है ?”' 

आजकल नवाब किसकी बात पर उठता-बैठता है । मीर जाफर अली या जगत 
सेठ जी की नवाब से पटती है या नहीं, नन्‍्दकुमार को पता रहता था। 

बहू जानता था कि सुशिदाबाद की खबर माने तवाब की गुप्त खबर । इस समय 
नवाब का प्रियपात्र कौन है ? लवाब किसकी बात अधिक मानते हैं ? उनका मिजाज 


छ 
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आजकल कैसा है ? जगत्‌ सेठ किस गुट में है? मीर जाफर के साथ नवाब का कैसा 
मेललओोस बल रहा है ? किस समीर पर नवाब ज्यादा खुश हैं? नवाब हिन्दुओं की 
तरफदारी कर रहे हैंया मुसलमानों की ? मोहनलाल, भीर मदन हिन्दू हैं। इत पर 
जब नवाब की नेक नजर है तो नंदकुमार पर भी पड़ सकती है । 

फौजदार के पास फिरंगी लोग भी आते हैं। अपना देश छोड़कर भमक्‍खी-मच्छ्रों 
से भरे, गर्मी और छूढ़ी से भरे, खून-खराबी, जलन और खुशाम॒द से भरे मुल्क में वे 
दौलत कमाने के लिए ही आये हैं न ? दौलत कमाने के लिए कारोबार करना पड़ता 
है, जिसके लिए नवाब निजामत को टैक्स भी देना केड़ता है । इसीलिए निजामत की 
खबर जानना चाहते हैं । 

कोई कहता, “सुना है, आजकल नवाब मरियम बेगम की बात ज्यादा मानते 

[”” 

“मरियम बेगम ? वह कौन है ?”' 

कोई कहता, “अपने हतियागढ़ के राजा की दूसरी बहू है, नवाब आजकल उसी 
के इशारे पर नाचते हैं ।'” 

तभी कोई कहता, “'मैंने तो यहाँ तक सुना है फौजदार साहब, कि मरियम 
बेगम रात के वक्त मरदाना भेस बनाकर शहर में घुमती है ।'' 

“शहर में धूमती है ? क्‍यों ?”” 

“अरे क्यों क्या ? नवाब के दुश्मनों को पकड़ने के लिए ।”” 

जो भी सुनता वही बेगम साहबा की हिम्मत की दाद देता | कहता, “यह तो 
ताज्जुब करने की बात है।' 

इतने में दूसरा कहता, “नवाब के दोस्त कहाँ है ? सभी तो दुश्मन हैं ।”” 

ये सारी खबरें डच कोठियों में भी जातीं, चन्दननगर की फ्राँसीसी कोठियों में 
भी जातीं औ- हुगली की अंग्रेज कोठीं में भी । नवाब से अंग्रेजों की लड़ाई की ख़बर 
आती तो फौजदार के दफ्तर में बड़ी सनसनी फैल जाती । कब कैसा हुक्म आवे कौन 
कह सकता है ? आज अंग्रेजों से लड़ाई है तो कल डचों से हो सकती है, फिर फ्रांसीसियों 
से भी । हिन्दुस्तान का कोई यह नहीं कह सकता कि किसके भाग्य में क्या हैं ? नवाबी 
निजामत में कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए कोई किसी से कुछ कहता भी 
नहीं । कहीं वह बात निजामत तक पहुँच गयी तो बुलावा आयेग। और नौकरी भी 
खत्म । अगर मरियम बेगम तक बात पहुँच गयी तब तो और भी मुश्किल है। इसके 
अलावा मेंहदी निसार है, यारजान है, मंसूर अली मेहर है, फिर जासूस बशीर मिर्याँ 
भी है। 

फिर एक दिन खबर आयी, नवाब की फोज अंग्रेजों से द्वार गयी है | हारकर 
नवाब ने सुलहनामे पर दस्तखत भी किया है। वादस और अमीदंद को भ्रुशिदाबाद 
बुलाया गया है। दोनों कलकतले से रवाना भी हो ज्ुके हैं । 

इस खबर के मिलने के बाद फौजदार साहुब रोज जप करते समय मत ही मन 
& |2 
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कहते रहे, हे माँ काली, हे जयदंबा, नवाब सीधे शुशिदावाद चला जाये, हुमली की 
तरफ न जाये । 

नवोब हुगली आये तो क्‍या फौजदार को भंभट कम है? आने से पहले से 
इंतजाम करना होगा, फिर नवाब के रहते सारे इतजाम की देख-भाल और बले जाने 
के बाद भी घवड़ाहद बनी रहती है। नवाब जब आते है तो अकेले नहीं अपते । भूत- 
पिशानों की टोली उनके रगथ लगी रहती है। नवाब से जितना डर नहीं उससे 
ज्यादा इन भूत-प्रेतों से डरना होता है। इनके लिए शराब जर औरत, पता नहीं बया- 
क्या जुदाना पड़ता है । इसलिए कोई भी फौजदार नहीं चाहता कि नवाब मेरे इलाके 
में आये । 

उस दिन फौजदार के पास अचानक नवाब का खत आया । 

नवाब ने लिखा था, “अग्रेज लोग मुलहनामे की शर्तों के खिलाफ हमारे दोस्त 
फ्रांसीसियों की कोठी चन्दननगर की ओर बढ रहे है। हुगली के फौजदार जनाब 
नन्‍्दकुमार उन्हे आगे न बढने दें ।! 

खन पढते ही फौजदार पहले तो चौक उठा । फिर लड़ाई ? इसके बाद फौज- 
दार साहब ने दोबारा खत पढ़कर उस आदमी की ओर देखा । कहा, “और रुपये ? 
रुपये कहाँ है ?”” 

४ कैसे रुपये १)! 

“बयो, इसमे एक लाख रुपये के लिए जो लिखा है !”” 

खत के साथ एक और खत भी था। उसमे लिखा था, “इ्स पत्र-वाहक के 
हाथ एक लाख रुपये भेज रहा हूँ। ये रुपये फ्रांसीसी सरकार को दिये जायें। नवाब 
सरकार ने उन लोगों से दो लाख रुपये लिये थे । इन रुपयो से वे लोग अग्रेजों को ठीक 
करे ।”” 

इमके बाद उस आदमी ने कहा, “आपके लिए यह थैली भी है।”' 

फोजदार साहब ने थैली लेकर रख ली, इसके बाद कहा, “ठीक है, अब तुम 
जाओ ।” 

“जी सरकार, रसीद नही देंगे ?” 

किस बात की रसीद ?”' 

“यही खत और रुपयों को ।/” 

“ठोक है दफ्तर मैं मुंशी से ले लो ।” 

लेकिन दो दिन बाद ही अचानक अमीजचन्द आ पहुँचा। नन्दकुमार ने हंसकर 
पूछा, आप ?”! 

लेकिन अमीचन्द हँसा नहीं। उसने कहा, “आसपास में कोई है तो नही ? 

आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थीं। कुछ रुपये कमाना चाहते हैं ?” 

। रुपये ! यह पंजाबी कहता क्या है ? 
फिर कहा, “भरे रुपया ही तो कलियुग में सब कुछ है अमीचल्द साहब !”” 
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/हैं कहुता हैं, आपको कलकऊते के बारे में कुछ पता है ?” 

नन्‍्दकुमांर ते कहा, “कचकते को खबर रसे बगैर फौजदारी कैसे चल सकती 
है ? लेकिन अब तो सुना है तवाब नहीं, मरियम बेगम हुकूमत चला रही है ।'' 

अमीचन्द ने कहा, यह सब उस मेंहदी निसार की बेवरुफ़ी का नतीजा है । 
पता नहीं कहाँ से उसे ले आया, अब उसी को सीधा कर रही है। लेकिन खैर, उस 
बात को जाने दीजिए, हम लोग काम की बातें करे ।" 

नन्‍्दकुमा र ने कहा, “कहिए, मैं कया खिद्मत कर सकता हूँ ?” 

“आपके पास कोई हुबमनामा आया है ?*ै 

“जी हाँ, आया है।” 

अमोचन्द ने कहा, “अब आउको एक काम करना होगा फोौजदार साहब । 
आपके सिवा यह काम करने का बूगा और किसी में नहीं है । रुपये के लिए फिक्र न 
करें, जितना माँगेंगे, मिलेगा ।”” 

फौजदार ने पूछा, “मुझे क्या करना होगा ?”! 

अमीचन्द ने कहा, “काम कोई मुश्किल नहीं है। फिरंगी फौज जब चन्दतनगर 
की ओर बड़े तो आप उसे रोकंगे नहीं ।”” 

सुनकर फौजदार जरा देर चुप रहा । 

अमीचन्द ने कहा, “ बरे इसमें सोचने का क्या है ?” 

“लेकिन यह क्‍या ठीक होगा ?”' 

“आप भी कैसी बातें करते हैं? आपको और आपके दप्तर वालों को कया 
हर महीने तनव्वाह मिलती है ?”' 

ननन्‍्दकुमार ने कहा, “वक्त पर अगर तनख्याह मिलती रहती तो फिर फिक्र 
किस बात की थी ?”' 

अमीचन्द ने मुस्कराते हुए कहा, “फौजदार साहब, यह मुभे मालूम है। यह 
नवाबी ज्यादा दिन नहीं दिकेगी । इसलिए तो कहता हे हूबते का साथ छोड़कर किसी 
जड़े दरख्त से अपनी किश्ती बाँधिए । ये लोग, मेरा मतलब फिरंगियों से है, व्यापारी 
आदमी हैं, नियम-कानून के बड़े पक्के होते हैं, कभी भी वादे के खिलाफ कोई काम नहीं 
करते है 

“ठीक है, लेकिन मुझे; करना क्या होगा ?”” 


“वही आपको बतलाया न, क्लाइव साहब से मेरी बात हो खुकी है । आप जो 
रकम माँगेंगे, मिलेगी ।”” 





“पाँच हजार देगा” ह 
“क्यों नहीं देगा हैक हो क्यों छपरा शयुत जो भी कहेंगे क्िसेंगा ।" 
नन्‍्दकुमार कुछदेर सोचता रहा, फिर, “ठीक है, मैं जय ठाहुएघर से 
हो बाता हैं।” ०« मा ; 
ठाकुरघर है 5 १9.0 
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“जी हाँ, बिना अपनी इध्टदेवी की जाज्ञा के मैं कुछ भो नहीं करता ।”' 

कहकर गभ्दकुमार अन्दर चला गया। जरा देर बाद बाहुर आते ही अमीचमन्द 
ने पूछा, “आपकी इच्टदेवी ते क्या कहा ? 

“कहा कि बारह हजार ले ।” 

“ठीक है वही सही; बारह हजार ही लीजिए ।”” 

“देगा तो ?! 

“जरूर । फिर भी आप मेरी बात पर यकीन न कीजिए । मैं ब्लाइव के पास 
आज ही आदमी भेजता हूँ। साहब अगर जवाब मे गुलाब लिखकर भेजें दो समभक 
खीजियेगा कि उसे आपकी बात मंजूर है । 

“फिर सुभे क्या करना होगा ?”” 

“कुछ भी नहीं। फ्रांसीसियो के पास नवाब के भेजे हुए रुपये न भेजिए और 
अंग्रेज जब चन्दननगर पर हमला करने आयें तो आप चुपचाप बैठे रहे ।” 

अमीचन्द चला गया । 

बारह हजार रुपये ! मुफ्त मे इतनी बड़ी रकम हाथ लग गयी । वह लो वक्त 
पर इष्टदेवी की याद आ गयी नही तो बेकार में छः हजार रुपये का नुकसान हो जाता ४ 
फोजदार नन्दकुमार यही संब सोच रहा था कि पहरेदार ने आकर कहा, “हजूर, 
फिरंगी कोठी से हरकारा आया है ।”! 

“ठीक है ले आ ।”! 

हरकारे ने आकर फौजदार साहब को कोनिश की और एक लिफाफा बढा 
दिया । फौजदार नन्दकुमार ने वह लिफाफा अन्दर अपने खास कमरे में ले जाकर 
खोला, कागज के एक सफेद टुकडे पर लिखा था-- 

गुलाब का फूल । 


काम के मारे क्लाइव को दम मारने की भी फुरसत नहीं थी। एक न एक 
फिक्र उसे लगी ही रहती । और करने वाला भी वह अकेला । एक अर्दली था हरीचरण, 
उसे भी उन लोगों के लिए छोड़ देना पड़ा था । 

कर्नल किसी-किसी दिन बड़ा अनमना हो जाता था। होम लौटने को जी 
चाहता । उसे अपने धर की याद अत्ती । 

क्लाइंन ने बाहर की ओर देखा | फौज तैयार हो रही थी। और नवाब के 
सिपाही तामजान के पीछे-पीछे चले जा रहे थे । नवाब की सुना है, बंहुत-सी बेगमें 
' हैं। इतनी सारी बेगमे अकेले लवाब को कैसे प्यार करती होथी । कहते हैं, इन लोगों 
को स्‍लेव की तरह रखा जाता है। शायद हरीचरण को इन लोगों के बारे में कुछ 
पता हो । 


२२ हैं बेगम गेरी विश्वास 


हरोचरण से पूछने १र उसने कहा, “हजूर, मैंने कमी देशों को नहीं देखा, 
सिर्फ बाँदियों को देखा है ।” 

“बाँदी माने ?” 

“बंदी माने नौकरानी ।”” 

“नौकरानी ?” 

“जी हाँ बेगम को हरम के बाहर का हुब्म नही है ।” 

“किसी के साथ बातचीत भी नहीं कह: २ पाती ?”” 

“जी नहीं हजूर । बाहर अगर जाना भी होता है तो बुरका पहनना होता है ।”” 

“अन्दर हरम में मर्द लोग जाते है या नहीं ?”” 

“जी नहीं, वहाँ सिर्फ खोजा लोग जा सकते हैं ।'” 

साहब ने हैरत से कहा, “'यूनक । स्ट्रेज !!! 

काफी दिनों बाद आज क्लाइव ने अपने पिता को खत लिखा। उसमें भी 
उसने लिखा, 'डैडी यहाँ सब अजीब हैं | यहाँ का नवाब बहुत-सी शादियों करता है । 
अपनी बेगमों को वह स्लेब्स की तरह रखता है । औरतों पर यहाँ बड़ा जुल्म होता है । 
एक ही एपार्टमेंट में बेगमों को रखा जाता है जिसका नाम है हरम,। यहाँ पॉलीगेमी 
खूब चलती है । एक मर्द की सैकड़ों बीचियाँ हो सकती हैं । लेकिन इसके लिए उसकी 
निन्‍दा नही होती। लेकिन आज एक बेगम से मेरी मुलाकात हुई। वह बहुत ही 
इंटेलीजेन्ट थी । पहले मेरा रूपाल था कि जो कई बीवियाँ रखता है, उसकी बीवियाँ 
उससे हेट करती हैं लेकिन देखा, यह बेगम अपने हज़बेंड को खूब रेस्पेक्ट करती है । 
यह औरत बहुत अच्छी थी । इडियून औरतो के बारे मे मेरी धारणा बदलती जा रही 
है। जिस हिन्द बीबी को हौैल्टर दिया है वह भी बहुत हो रेस्पेक्टेबल लेडी है । 
लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसकी शादी एक परोएद से हुई है। यह पोएद 
आदमी बडा नेक है। इसका आउटलुक ब्रॉड है। यह इन्सान को ही गॉड समझता 
है । इसके लिए हरेक आदमी गॉड है। इससे मुझे नयी लाइट मिली । कई दिनों पहले 
हमारी सिलेक्ट कमेटी के पास खबर आयी थी कि फ्रांस के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो 
गयी है । काउंसिल ने मुझे आड्ंर किया है कि यहाँ जो फ्रेच टेरिटरी है चन्दनेनभर, 
उस पर हमला करने के लिए । इसी से मैं बड़ा बिजी हूँ । बंगाल का मिलिटरी अफेयर्स 
जरा ठोक होते ही मैं आपके पास आऊँगा ।' ... 

जल्दी-जल्दी चिट्ठी खतम कर क्लाइव लिफाफे को बंद करने जा ही रहा था । 
इसी डाक से चिट्टी नही गयी तो पता नही कब पहुंचेगी । इस. जहाज से जाने पर भी 
कितने दिनों में यह चिंट्टी पहुँचेगी कोई ठीक नहीं । सात महीने भी लग सकते हैं और 
आठ महीने भी । 

तभी बाहर से आवाज आयी, “अरे साहब, तुम अन्दर हो क्या ?” 

“हाँ दीदी, कया हुआ ?” 


पैमस मेरी विश्तास है २३ 


दुर्गा अल्दर आते-आते बोली, “भेया, तुमने तो कुछ नहीं कहा । हरीचरण कह 
र हा था, तेभी मालूम हुजा ।” 

“क्या मालूम हुआ दीदी ?” 

“सुना है तुम लोग लड़ाई करने जा रहे हो । हम लोगों का क्या होगा ?” 

“तुम लोग मजे से यहीं रहो । मैं सारा इ्तजाम करके ही जा रहा हैँ । 

“लेकिन तुम नहीं रहोगे, तो हम किसके पास रहे । किसके भरोसे रहें ?” 

क्लाइव ने कहा, “रे, मैं क्‍या हमेशा के लिए चला जा रहा हूँ ? तुम लोगों 
की देखभाल के लिए थहाँ आदमी रहेगे।” 

“लेकिन तुम तो कहते थे कि तवाब से तुम्हारी सुलह हो गयी है फिर हम 
लोगों को धर क्यों नहीं पहुँचा देते ?'! 

क्लाइव ने कहा, “मैं तुम लोगों की तकलीफ समझता हैँ लेकिन क्या करूँ ? 
नवाब से हमारी सुलह हो गयी, यह किसने कहा ? नवाब तो अभी भी हमारे पीछे 
लगा हुआ है ।”' 

“लेकिन तुम लोग इतने बड़े बहादुर बनते हो, नवाब को मार नहीं सकते ? 
ऐसे नवाव से फायदा ही क्‍या ? मर जाये तो बहु-बेटियाँ अपने घर चैन से तो 
रहेगी ।! 

“कुछ दिन ओर सब्र करो दीदी, तुम लोगो को धर पहुँचाकर ही मैं अपने देश 
जाऊँगा ।”' 

“अपने देश जाओगे के माने ?” 

ब्लाइव ने हँसते हुए कहा, “क्यो, मेरा क्या धरबार और माँ-बाप नहीं हैं ?*” 

“तुम्हारी माँ क्या जिन्दा है ?” 

“जिन्दा क्‍यों नहीं है। लड़ाई करने आया हैं इसलिए क्या मेरी माँ मर 
जायेगी ?! 

दुर्गा ने सर पर द्वाथ रखकर कहा, “हाय रे, लेकिन इस हरीचरण ने कहा था 
कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, और तुम उसकी याद में चोरी-छुपे रोते हो ।” 

“हरीचरण ने तुमसे यह कह्दा है? लेकिन उसे कैसे मालूम हो सकता है ?” 
इतना कहकर ब्लाइव ने पुकारा, “हरीचरण, हरीचरण ।”! 

दुर्गा ते कहा, “नहीं मैया, तुम उसको डाँटना मत । बेचारे ने भूल से कह 
दिया होगा । सच ही तो तुम जैसे भले आदमी की माँ क्‍यों मरने लगी। भगवान करे 
युग-युग जीये । लेकिन माँ को देखे बिना तकलीफ नहीं होती ? 

7 बलाइव बैदा-बैठा मुस्कराता रहा । 

फिर बोला, “लेकिन तकलीफ होने पर क्या किया जाम दीदी । तुम्हारे देश की 
तरह भेरे देश में आराम नहीं है । बड़ा ही ठंडा मुल्क है। तुम्हारे देश से माल-मज़ाला 
ले जाने पर तब हमारा काम चलता है। खाने को मिलता है। घरवार छोड़कर हम 
सोग बहहुर न रहें तो देश के लोग खादेंगे क्‍या ?” । 


२४ ह बेगम मेरी विश्वास 


दुर्गा बोली, “ठीक है भेया, नौकरी तो काफी दिन कर ली । अब हम लोगों का 
कोई इंतजरम करके तुम भी घर का लड़के की तरह घर लौट जाओ । इससे माँ-बाप 
की शांति मिलेगी ।” 

“इसके लिए तुम घबड़ाओ नही दीदी, मैं कहीं भी जाऊं, तुम लोगों का 
इंतनाम करके ही जाऊेगा ।” 

“लेकिन तुम्हारे चले जाने पर अगर फिर वही पगला आवे तो क्या होगा ?' 

“कौन ? पोएद ?” 

“पोएद-बोएट नही समझती भैया, वह अगर फिर यहाँ आये तो मुझसे बरदाश्त 
न होगा, जो मन में आयेगा, सुना दूँगी ।”! 

इतने में बाहर से एक सिपाही आया । उसके हाथ में एक खत था । क्लाइव 
साहब का चेहरा संजीदा हो उठा । 

बोला, “तुम जरा बेठो दीदी, मै अभी आया ।”” 

क्लाइव बरामदे में आकर लिफाफा खोलकर ख़त पढने लगा | हुगली से 
अमीचंद ने भेजा है । 

लिखा है-- 

“साहब, तुमसे जैसी बात हुई उसी के मुताबिक हुगली के फौजदार नदकुमार 
से मिलने जा रहा हैँ। यह शख्स बाभन है तो क्या हुआ, नम्बरी फरेबी है । रुपये के 
लिए सब कुछ कर सकता है। मै उसे रुपये का लालच दिखाऊँगा, जिससे तुम्हारे 
खिलाफ फौज न भेजे । तुम्हारे चंदननगर पर हमला करने पर भी वह चुप बैठा रहे 
इसके लिए उसे दस-बारह हजार रुपये घूस दिलाने की बात करूँगा । तुम इस आदमी 
के हाथ बस “गुलाब का फूल' लिखकर भेज दो । मैं फौजदार के दफ्तर से चला आऊँगा 
तो तुम्हारा आदमी फौजदार को वह चिंद्ठी दे आयेगा । इसका मतलब होगा, रुपये देने 
में तुम्हें एतराज नहीं है। अपने आदमी से बड़ी होशियारी से चिट्ठी ले जाने को कहना । 
चारो तरफ नवाब के जासूस घूम रहे है। नवाब इस समय अग्रद्वीप में है। साथ ही 
एक बात और बता देना चाहता हूँ कि नवाब के साथ उनकी नानी वेगस साहबा भी 
है। फिर मरियम बेगम साहहा तो हैं ही। वह औरत बडी भयानक है। इसने हम 
लोगों के पीछे जासूस लगाया है। सफीउल्लाह को इसी बेगम ने मारा है। इसके पास 
हमेशा छुरा रहता है। कहा नहीं जा सकता, यह तुम्हारी छावनी मे भी जा सकती है । 
औरत है इसलिए किसी तरह की कमजोरी न दिखाना। तुम तो औरतों के आगे 
कमजोर पड जाते हो । मुझसे जितना होगा, तुम्हारा उपकार करूँगा, भविष्य में भी 
करता रहेगी । लेकिन यह भी उम्मीद करता हूँ कि बुरा वक्‍त कट जाने पर तुम मेरी 
बात याद रखोगे ।” 

नीचे कोई नाम लिखा नहीं था, लेकिन समभने में तकलीफ नहीं होती कि खत 
अमीचंद का लिखा है | 

बलाइव ने एक कागज पर लिलखा--गुलाब का फूल | फिर उसे लिफाफे में बंद 


केशभ बैरो विशकत है रह. 


कर एक सिपाही के हाथ में देकर कहा, “इसे हुगली के फौजदार के धर पर उन्हीं को 
दे आओ । कुछ कहने की जरूरत नहीं ।”' 

दुर्गा साहब के जेहरे की ओर देखकर आश्चर्य में पड़ गयी । यही तो थोड़ी देर 
पहले कैसे हँस-हँसकर बातें कर रहा था और अभी चेहरा गंभीर हो गया । 

“अच्छा भेया, एक बात पूछूंगी ।”' 

“पूछो दीदी, क्या पूछना है ।” 

“तुम्हारा चेहरा कभी-कभी इतना गंभीर क्‍यों हो जाता है कहो तो ? भजे में 
हँसते रहते हो, लेकिन पता नहीं, दूसरे क्षण क्या हो जाता है ? क्या किसी की बात 
सोचते हो ?”' 

क्लाइव ने कहा, “बुरा मत मानो दीदी, यह मेरी एक बीमारी है।”” 

“बीमारी ? कैसी बीमारी ?” 

“हाँ दीदी, बीमारी । यही मेरी बीमारी है। ऐसा लगता है जैसे मेरा नर्व सुश्न 
ही गया हो । उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कभी-कभी तो इतना दर्द होता 
है कि बेहोश हो जाता हूँ ।' 

“बेहोश हो जाते हो ?'' 

“हाँ दीदी, बेहोश हो जाता हूँ। बचपन से ही यह रोग है। इसी रोग के 
कारण तो कई बार खुदकुशी करने की बात सोचता हूँ ।” 

“अरे भैया, फिर इलाज क्यों नहीं कराते ? किसी वैद्य को दिखाओ या किसी 
हकीम के पास जाओ । बीमारी पालना तो ठीक नहीं है । विदेश में आये हो, यहाँ कोई 
देखभाल करने वाला भी नहीं है, अगर कुछ हो-हवा जाय तो क्या होगा ?” 

क्लाइव ने कहा, “मुझे भी यही डर लगता है ।” 

“ठोक है भैया, तुम जरा लेट जाओ | मैं जा रही हूँ । नहाने-खाने का कोई 
ठीक नहीं, आराम से स्लो भी नहीं सकते, पित्त का प्रकोप तो होगा ही । एक काम करो 
न भैया, रोज सवेरे जब सोकर उठो तो चने-भिगोया पानी पी जाया करो । यह पित्त 
का दर्द है, कभी सुभे भी होता था, इसी से ठीक हो गया ।/' 

क्लाइब ने कोई जवाब नहीं दिया । 

दुर्गा अंदर चली गयी । जाते समय कहा, “मैं जा रही हें भेषा, तुम जरा देर 
लेट जाओ ।” 

अफसोस ! लेटने से कैसे चलता ? यह खबर अभी एडमिरल वाट्सन को देन 
होगा । दुर्गा के जाते ही उसने पहरेदार को बुलाय।, “अरदली !”” 


अग्नढ्वीप में नवाब की छावनी में सनसनी-सी फैली हुई है। कल रात से ही 
नवाब का मिज़ाज ठीक नहीं है। मीर बरुशी से शुरू कर मामूली चौकीदार तक पबड़ाया 


२६ है बंका मेरी विल्यातं 


कहा है। अमीचंद और हुगली के फोजदार नंदकुमार को जल्दी आने के लिए बुला 
भेजा गया है | 

उधर भवाब को छावनो में पहरेदार ते आकर कान्‍्त से कहा, “मरियम बेसमस 
साहया ने इतला दी है ।” 

ण्ञ््‌ रहा हे [!! 

इतना कहकर कल्त मराली के खेमे में आया । परदा उठाकर देखते ही कान्‍्त 
जैसे चौंक उठा ! मराली का चेहरा एकदम बदला-बदला नजर आ रहा था। 

“इस समय क्सों बुलाया ? नवाब का, मिकाज आज ठोक नहीं है, अगर पता 
सथ गया ?”! 

मरानी ने कहा, “तुमसे एक बात कहनी थी, कई रोज से देख रही हैँ तुम एक 
आदमी के साथ कानाफूसी करते रहते हो, कोन है वह ? 

“अरे वही तो शशी है। तुम्हें उसके बारे में लिखा था न ।” 

“उससे तुम क्‍या बातें करते हो ?” 

मराली की ओर देखकर कान्त जैसे डर गया । 

उसने कहा, “वह मुभसे खबरें पूछता है ।'” 

“कैसी खबर ?”' 

कान्त ने कहा, “लड़ाई बन्द होते ही उसकी नौकरी चली जायेगी इसी से 
बेचारा धबरा रहा है । वह चाहता है लड़ाई बन्द न हो। लेकिन वह तो बड़ा सीधा- 
सादा आदमी है ।' 

मराली ने कह, “जो भी हो, उसके साथ ज्यादा बातें व किया करो, बहू 
आदमी ठीक नहीं है ।”' 

“अरे नहीं, वहू खराब आदमी नहीं है ।'' 

“फिर भी तुम उसके साथ बातें करना बन्द कर दो । वह जरूर ही किसी का 
जासूस है (!! 

“यह तुमसे किसने कहा ।”' 

“जो कह रही हूँ, सुनो । मैं आदमी की शक्ल देखकर ही पहचान लेती हूँ ।”” 

अचानक बाहर घोड़ों की ठापों की आवाज हुई । 

मराली ने कहा, “अब जाओ, लगता है । अमीचंद ओर नंदकुमार आ गये हैं । 
हुर वक्‍त नवाब के साथ ही रहता, जाओ ।”” 


अठारहवीं सदी का झसान शायद अस्थायी युग का इन्सान था। सुख, ऐश्वर्य, 
दुःझ और जीवन सभी कुछ जैसे अस्थायी थे । फिर भी शायद अस्थायी चीज के ऊपर 
इंसान की कभी भी आस्था नहीं रही । इसीलिए उस क्षण अस्थायी को स्थायी करने के 
खिए हुमली का फोजदार नन्दकुमार इतना बेताब हो उठा था। नहीं तो जिसकी 


न बे ## है रह 


सालाना खिलअत तीन लाख रुपये थी वह सिर्फ बारह हजार शपयों के लिए सवाव कक ' 
इतना बड़ा नुकसान केसे कर सकता था ! 

नवाब के सामने पेश होने पर भी नस्दकुमार ते अपनी सफाई में यही कहां । 

उसने कहा, “जहांपनाह यह कैसे सोच पाये कि मैं जहाँपनाह के दुश्मनों से शुस 
सँंगा । यह कैसे मुमकिन हो सकता है ?” 

नवाब उस वक्‍त बड़े संजीदा थे । लेकिन कान्‍्त को लग रहा था गवाव जैसे 
नन्दकुमार के आगे हाथ जोड़कर चिरौरी कर रहे हों । कान्त को अन्दर ही अन्दर बढ़ा 
बुरा सग रहा था। नवाब के आगे खड़े होकर जो इतना बड़ा भूठ बोल सके उसे तो 
कत्ल कर देना चाहिए । लोग इतना भी नहीं समझते कि नवाब के खत्म होते ही हमें 
भी खत्म हो जाना होगा। 


मराली के वापस आते ही कान्‍्त ने पूछा था, “साहब के पास जाने की तुम्हारी 
हिम्मत कैसे हुई ?”” 

मराली ने कहा था, “यों मैं तो नवाब के भले के लिए ही गयी थी ।”” 

“लेकिन फिरंगी साहब के साथ बात करने में तुम्हें डर नहीं लगा ?”' 

“जब चेहल-सुतूुन छोड़कर यहाँ आ सकती हूँ तो पेरिन साहब के बगीचे में 
जाने में क्यों डर लगता ? जो थोड़ा-बहुत डर था भी वह एक जने का ह्याल कर खत्म 
हो गया ।”' 

कान्त ने पूछा था, “लेकिन चेहल-सुतून छोड़तर आने को क्‍या जरूरत थी १ 
एक भी खोजा या बाँदी लिये बिना बाहुर निकलने में डर नहीं लगा ?”! 

मराली ने कहा, “शुरू-शुरू में डर लगा था ।” 

“फिर १! 

“पक जने की बात सोचकर डर खत्म हो गया ।”” 

कान्त ने पूछा, “किसकी बात सोचकर ? नवाब की बात ?” 

मराली ने कहा, “शुरू-शुरू में नवाब की बात सोचकर ही कलकतते आयी ये 
लेकिन एक दूसरे की बात सोचकर क्लाइव से मिलने गयी ।”” 

“किसको बात ?” 

“बह मैं तुम्हे वहीं बतला सकती । नवाब तक को नहीं बतलाया । लगता १ 
मेरी सारी मेहनत बेकार गयी । न छुद को ही सुखी कर पायी न और किसी को ही ।' 

कहते-कहलते मराली की भाँखें खुलछुला उठीं । 

सचमुच मराली को तब क्या सालुम था कि जिसे नवाब से बचाने के लिए क। 
रायी बीबी बनकर नेहलू-सुतून आयी थी हतियागढ़ को वही छोटी बहुरानी घटवार-न्क 
में पड़कर क्लाहव को छावनी में जा पहुँनेगी। अगर यही होना भो तो इस याटक १ 
गया जरूरत थी ? 


२५ है वेमम मैरी विश्वास 


कान्त ने कहा था, “मराली, चलो न हम लोग कहीं चले जाने (!' 

“लेकिन कहाँ ?* 

कान्त ने कहा था, “यह लड़ाई-कंगढ़ा अच्छा नहीं लचता | जिसे देशों वही 
अपने स्वार्थ के लिए पागल है। यहाँ पर एक दिने भी ठहरने को जी नहीं चाहता ।”” 

मराली ने कहा, “घुझी को कौन अच्छा लगता है ।'” 

“अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो यहाँ क्यों आयीं ? खेर, चलो अब भी 
निकल चलें ।” 

मराली ने कहा, “जाया तो जा सकता है लेकिन मेरे जाने पर हृतियायढ़ की 
रानी का क्या होगा ?” 

“जो तुम्हारी सारी तकलीफों की जड़ है तुम उसी के लिए तुम इतनी परेशान 
क्यों हो?! 

“तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी इस हालत के लिए नवाब जिम्मेदार है ? 
अगर ऐसा ही होता तो मैं अभी नवाब को लात मारकर निकल चलती ।”! 

“तब कौन जिम्मेदार है ? 

“तुम क्‍या सुनना हो चाहते हो ? तो लो सुनो, तुम जगर उस दिन देरी से 
नही आये होते तो क्‍यों हो मैं छोटे सरकार के यहाँ भागकर जाती और क्यों ही मुझे 
चेहल-सुतुन में आना पड़ता ?” 

कान्त ने कहा, “उस एक कसूर के लिए ही तो यह हालत हुई है। लेकिन 
अब वह सब सोचने से क्‍या फायदा ? लेकिन उस उद्धवदास बेचारे ने क्‍या कसूर 
किया था ?” 

“कसर उसका नहीं, मेरे नसीब का है। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती है, दया करके 
मेरे सासने ये सब बातें न करो । जिस दिन मैंने अपनी माँग से सिन्दूर पोंछ डाला था 
उसी दिन से मेरा नाम मरियम बेगम हो गया । समझ लो कि मैं सर चुकी हूँ ।”” 

/ईरछ: , सुण कहती बयर हो ?” 

कहकर कान्त अपने हाथ से मराली का मूँह बन्द करने जा ही रहा था कि 
मराली अपने कमरे में चली गयी | जाते समय कह गयी, “मैं नवाब से मुलाकात करने 
जा रही हूँ, देखना कोई अन्दर न आये ।” 

इसके बाद ही नानी बेगन और मरियम बेयमर नवाब से क्लने गयीं । 

इस लोगों को देखकर जुवाव जेले भौंक उठे। उन्होंने कहा, तुम लोग क्यों 


ही है?। ' 
जवाब नानी बेगम ने दिया, “सोचा तू अकेला चली आयी । 


० 






हैँ हैं। मरियम बेटी कह रही थी कि 


* कैसी घुसीबत ही! 

कहुकर नवाब ने मरियम बेगम की ओर देखा । 

मरियम बेगम ते कहा, “जी हाँ जहांपनाह, आप इस बंक्त मुसीबत में हैं।'” 

“चेहल-सुतून में बैठे-बैठे तुम्हें यह कैसे पता लगा कि मैं मुत्तीबत में हैं ?” 

मरियम बेगम ने कहा, “चेहल-सुतून में बैठे-बैठे ही मुझे यह पता लगा था कि 
सफीउल्लाह साहब आपका छून करना चाहते हैं। मुझते न पूछकर आप यह सवाल 
अगर अमीचन्द से पूछे होते तो शायद काफो कुछ पता चलता ।/” 

“देखो ...!! 

नवाब ने जैसे मायुस होकर अपने चारों ओर देखा । फ़िर कहां, “जिन्दभी में 
जो कुछ चाहा जांता है वह सब क्या मिलता है ? दोस्त क्या सभी को मिलते हैं ? मुझे 
दुश्मन मिले हैं, मुझे उन्हीं के साथ रहकर अपना काम चलाना होगा। उन्हीं की बात 
माननी होगी ।”' 

“क्यो ? उन लोगो को छोडकर क्या और लोग नही है ? सबको निकाश्नकर 
आप नये-तये आदमी वयो नही रख लेते ?”' 

“बेगम साहबा, यह काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझती हैं । 
आप अगर मेरी जगह होती तो शायद समझ पाती । 

मरियम बेगम ने कहा, “वाह ! गुनहगार को भी सजा नही दी जायेगी तब 
आप नवाब किस बात के हैं ?'' 

“लोग-बाग शायद यही जानते है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हैं, लकिन ऐसा 
नहीं है। नानी जी सब कुछ जानती है। मैने धसीदी बेगम को अभी तक नजखन्‍्द करके 
रख छोड़ा है। मीर जाफर का ओहदा मीर मदन को दिया, मोहनलाल को दीवान-ए- 
आला बना दिया और गुलाम हसैन को मुल्क से भगा दिया, लेकिन इटना सब करने 
पर मुझे सिर्फ बदनामी भर ही मिली । इसके अलाबा देखो न, मैंने तुम्ही को तुम्हारे 
शौहर से छीनकर अपने हरम से रख छोडा है । 

मरियम बेगम ने कहा, 'हरम मे कैसा रख छोड़ा है वह तो देत हो रही हैं, 
अभी तो आपकी बिना इजाजत लिये फिरंगी क्लाइव तक से मिल आयी | 

नवाब ने कहा, “ यह मैं जानता हैं ।' 
की “लेकिन मैं आपके दुश्मन के यहाँ गयी इसलिए मुझे तो आपने कोई संजा 

[7१ 
नवाब ने नासी जेसस की ओर देखा | कहा, “नानी जी, आप कह कम ७५ कि 
में जिन लोगों को सजा देतर हैँ वहू लोग सुझे; इतना क्यों खाहते हैं? और आओ ४ 
- अ्ी कोई मुकसालल वड़ीं किया वे लोग क्‍यों मुझसे दृश्मवी मोल लेते हैं ? इन फिरबिया 
सखों न, मैले इनकी सारो शर्तें मंजूर की फिर भी ये लोग शर्त तोड रहे है ।'' 
नानी बेमम ने कहा, “तुझे इन लोगो पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था ।”! 





३० है गैवन मैरी विश्यास 


“बहीन बया मैंने ऐसे ही किया था ! उधर अहमद शाह अब्दासी दिल्‍ली लुटकर 
इधर हो बढ़ रहा है। भकेला दो-दो दुश्मनों को कैसे सम्दालता ?” 

मरिग्रम बेगम ने कहा, “जहाँपनाहु, अपनी जिन्दभी में मैंने कोई नवाब नहीं 
देखा और गायद देखगी भी नहीं। लेकिन एक बात कहें रखती हैँ, आपकी अगर 
मुशिदाबोंद की नवाबी खोनी पड़े तो उसकी वजह आप ही हींगे ।' 

“क्योकि मैं बहुत ही खराब हैं, आपके कहने का यही मतलब है न ?” 

“मही । बल्कि यह कि आप इतना अधिक सह लेते हैं ।'” 

“लेकिन दूसरों का ख्याल कुछ 3-3 सं. ही है। महाराज कृष्णचन्द्र से लेकर जगत 
सेठ जी तक सभी कहते हैं कि मैं बहुत ही और घमंडी हैं ।”' 

मरिथम बेगम ने कहा, 'लोग- जो भी कद्दे मैं जो जानती हैँ वही मैंने कहा । 
बलाइव की छावनी में जाने के लिए आपको मुभे सज़ा देनी चाहिए थी ।”” 

नवाब ने कहा, “सज्धा ही देनी होगी तो पहले जपनी साँ को सजा देनी चाहिए 
लेकिन तुम आखिर कौत-सी सजा चाहती हो, सजा देने लायक ताकत अभी भी मेरे 
हाथ में है ।'' 

“लेकिन आपने मेरे कसूर के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं ।”! 

“तुम खुद ही कहो कि तुमने क्या गुनाह किया है ।”” 

“मैं अगर अपना गुनाह कबूल न करूँ तो क्या आप जबरदस्ती कबूल नहीं 
क्रवा सकते ?” 

नवाब ने कहा, “बेगम साहबा, एक जमाना था जब यह भी करता था। लोगो 
से जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाता था। रिआया पर अगर रोब न रखा जाये तो 
भसनद कैसे चलेगी ?”” 

“लेकिन अब तो उसी मसनद के लिए मुशिदाबाद से इतनी दूर यहाँ फिरंगियो 
से लड़ते आये हैं, मसनद के लिए ही आपने अपनी मौसी को नजरबन्द किया और भाई 
शौकत जंग का खून किया ! अब तक जो कुछ किया मसनद के लिए ही तो किया । 
आप और आपकी मसनद क्या अलग-अलग हैं ?”” 

नवाब कुछ देर तक सोचते रहे फिर बोले, “लेकिन तब तो सोचा था कि मैं 
मसनद मिलने पर दी सुखी हो पाऊंगा ।” 

“और अब ?* 

“जब सोच रहा हें कि ने ही दिन अच्छे थे जब मसनद मेरे हाथ में नहीं थी ।”' 

“लेकिन जहाँपनाहु, वया सचमुच उन दिनों को वापस चाहते हैं ?”” 

“बाहने पर भी क्‍या मिलता मुमकिन हो सकता हैं ?” 

मर्यिस बेगम ने कहा, “प्मी भी सुमकिन है।”” 

“से मुमकित हैँ ! 

मराली एक क्षण श्रुप रही । 

फिर कहां, “जाप सभी को एक साथ बरणलास्त कर दीजिए ।” 


वेयते मेरी विश, १६ 


नवाब ते कहा, “झुधर फ्रांसीसियों से अंग्रेजों की लड़ाई छिड़ गयी है, अहुपद' 
शाह अब्दाली अलग बढ़ा आ रहा है । इस समय सबकी वरखास्त कैसे कर सकता हूँ?” 

“तब आप कम से कम हुगली के फौजदार नन्दकुमार को तो हठा हीं वीजिए ।/* 

“ब्रयों ? बह तो वफादार आदमी है ।” 

मराली ने कोई जवाब नहीं दिया । 

तवाब ने कहा, “ननन्‍्दकुमार के बारे में तुम्हे शक क्यों कर, हुआ ?”' 

मरानी ते कहा, “फौजदार साहब ने अमीचन्द के मार्फत बारह हजार रुपये 
धूस में लेसे का इन्तजाम किया है ।'' 

“कैसे ? मैंने तो उसे फिरंधियो के खिलाफ फौज भेजने का हुक्म दिया है ।! 

फौजदार नन्‍्दकुमार आपका हुवभ न माने, इसीलिए तो यह घुस्त देने का 

वादा किया गया है ।”” 

“लेकिन यह सारी बातें तुम्हे मालूम कैसे हुईं ?” 

मराली ने नवाब के सवाल का जवाब न देकर कहा, “उसे यही बुलवा 
लीजिए (! 

“लेकिन तुम्हे यह बात आखिर मालूम कैसे हुई, पहले यह तो बताओ ।”! 

मरियम बेगम ने कहा, “वह मैं नही बतलाऊँगी जहाँपनाह जिस तरह निजा- 
मत के जासूस होते है, उसी तरह बेगमों के जासूस भी तो हो सकते है ?”! 

“तुमने जासूस भी रख छोडे है क्या ?” 

“मुझे जासूस तो नहीं रखने पडे लेकिन मेरा अपना एक आदमी है जो सुझेः 
सारी खबरे पहुँचाता है।'' 

“कौन है वह ? उसका नाम कया है ?” 

“जहाँपनाह आप उसका नाम न पूछें । वह आपके पास ही है ।/” 

नवाब ने मराली को ऊपर से नीचे देखा फिर कहा, “सच कह रही हो ?” 

“लेकिन पहले आप फौजदार साहब को बुलवाइए ।”! 

कानत बाहर खड़ा-खड़ा सन सुन रहा था। वह चोक उठा । मराली किसके 
बारे में कह रही है। अगर वह अपनी बात साबित न कर पायी ? तभी कान्‍्त की 

निगाह एक ओर खड़े शशी पर पड़ी । उसने आश्चर्य से पूछा, “तुम यहाँ ?” 

ह “तुम्ही से मिलने आया था, अच्छा यह बेगस साहबा यहाँ किसलिए 
आयी है ?'' 

कान्त ने कहा, “मुझे नहीं मालूम ।' 

तुम मुझसे छिपा रहे हो, धुम सब जानते हो । तुम तो हर वक्त नवाब के 

पंस ही रहते हो ।” 

“मबाब के पास रहना तो मेरा काम ही है ।”' 

शशी ने कहा, “लेकिन मैंने तो तुम्हें बेगस साहबा के साथ बातचीत करते भी 
दशा है ।* 


३२ है बेगम मेरें विश्वास 


“पक्के ? कब देखा ?”! ु 

“हाँ, मैंने तुम्हें बेगम साहबा के साथ बात करते हुए देखा है। बेकार मुझसे 
छिपा रहे हो । मैं कोई किसी से कहने थोड़े ही जा रहा हूं ।' 

शशी बुरी तरह से कान्‍त के पीछे पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से कास्‍्त पीछा 
छुड़ा पाया । काम का बहाना करके कान्‍्त खुद ही चला आया | मराली शायद ठीक 
ही कहती थी यह किसी का जासूस न हो !, 

काफी रात गये जब नवाब सोने चले भये कानन्‍्त का जी जैसे छटपटा रहा था । 
इधर छावनी में लोग काफी कम हो गये थे । अमीचन्द और वाद्सन तो पहले हो कासिम- 
बाजार कोठी जा चुके थे । इसराज खाँ भी युशिदाबाद चला गया था । दीदान रणजीत 
राग भी जगत सेठ जी को खबर देने के लिए महिमापुर चले गये थे । 

कान्त धीरे से उठकर मराली के खेमे में चला आया । 

“इस समय वया काम है ? तुम्हे क्‍या वक्त-बेवक्त का ख्याल नहीं रहता ?” 

कान्त ने कहा, “मराली, मुभे बड़ा डर लग रहा है।'' 

मरालो ने कहा, “तो मेरे पास यहाँ क्‍यों आये हो ? पहरेदाणों के पास 
जाओ ।”” 

“नहीं, यह वात नही है, तुम जब नवाब से बातें कर रही थी, मैंने छुपकर 
सब कुछ सुना है। अब क्‍या होगा ?” 

“किस बात का क्‍या होगा ?”' 

“तुम क्या साबित कर पाओगी ?”' 

| क्या हा मै 

“यही की हुगली के फौजदार ने क्लाइव साहब से घूस ली है । अगर तुम 
साबित नहीं कर पायी तो अमीचन्द तुम्हारी जान का दुश्मन बन जायेगा | तुम शायद 
उसे जानती नहीं हो ।'' 

“किसने कहा कि मैं उसे नहीं जानती ? ठीक है, रात काफी हो चुकी है अब 
तुम जाओ ।”! 

कहकर कानन्‍्त को करीब-करीब बाहर ठेलकर मराली ने दरवाजा बन्द 
कर लिया । 


पेरिन साहब के बगीचे में रात ही को तैयारियाँ शुरू हो गयी थी | एडमिरल 
वादसत काफी सुबह आया था। फौज एकदम तैयार हो चुकी थी । वाट्सन के आते ही 
बलाइव ते उसे बाँहों में जकड़ लिया । 

“दह्वादस अप राबर्ट ? तुम्हें आजिर हुआ नया है ?" 

कलाइव जैसे खुशी से नाच उठा था। वादसन से हमेशा का भगड़ा जैसे वह 
भूल ही चुका था । 


बेग़न बेर विवयात्ष हैं २३ 


“बाट्सन अभी-अभी उस स्काउल्ड्रेल ऑफ ए बीस्ट का खत मिला है। कतइ- 
कुमार राजी है ।*! 

“राजी माने ? एग्रीड ?” 

“हाँ, उसे बारह हजपर रुपये ब्राइब देने होंगे। इसके बाद वहु हमारी फौजों 
ब नहीं रोकेगा । हम आज ही चन्दसनगर पर अटैक करेंगे ! भी रेडी ! नाउ ऑर 

बर [ए! 

“जरा वह्‌ू खत दिखलाओ तो ।”! 

क्लाइव ने खत वादसन को दिखलाया। वाटसन ने खत पढ़कर कहा, “तुमने 
अपने इस प्लान के बारे में मुझे तो नहीं बतलाया ?”' 

“हाँ पहले नहीं बतलाया। अब सबसेसफुन हो गया है, इसीलिए बतला 
रहा हैं।”! 

“तुमने क्या लिखा था ?” 

“मैंने यह खत लिखा था, जिसके जवाब में अमीचंद ने मुझे लिख ।/” 

“अमोचन्द का खत कहाँ है, जरा देखें ।”” 

क्लाइव खत खोजने लगा । खत आखिर कहाँ गया ? 

“किसी ने चुरा तो नही लिया ?'' 

“चुरायेगा कौन ? यहाँ तो कोई भी नहीं आया ।”' 

लेकिन तभी बलाइव को जैसे ख्याल आया वह बेगम को अन्दर अकेले छोड़- 
कर बाहर याटसन से बात करने आया था, बेगम ने कही उसी वक्त तो खत उठा नहीं 
लिया ? बाप रे ! गॉड सेव माइ स्रेल ! सचमुच क्‍या लेटर को लेकर ब्लैकमेल करेगी ? 
सोचते ही क्लाइव का दिल बड़े जोर से घड़कने लगा । अब क्या होगा ? 


एडमिरल वाटसन अब तक क्लाइव को देखे जा रहा था। रावबर्ट को वह 
बहुत दिनों से देख रहा है, लेकिन जितना देखता, उतना ही आश्ययं होता | राबर्द 
हिन्दुस्तान में केवल लड़ने ही यहीं आया, अल्कि इस देश को जानने भी आया है 4 
मद्रास से वाटसन क्लाइब को देख रहा है। क्लाइब कब क्या करता, कब क्या सोचता, 
किसी को पता नहीं चलता । शायद उसको भी खुद पता नहीं चलता । लेकिन जिसके 
हाथ इतने लोगों का जीना-मरना निर्भर है, जिस पर कंपनी का भविष्य निर्भर हैं, 
उसके लिए इस कदर कल्पनाप्रिय होना क्या शोभा देता है ! किसी से कुछ कहता नहीँ, 
किसी की कुछ सुतता नहीं, जब जी में आया हिन्दुस्तानी भाँगवालों में बैठकर बातें 
करने लग जाता । कोई गाँववाला तमालू पीता हुआ जा रहा है तो रावर्ट उसके पह् 
पहुँच जायेगर और पूछेगा, “ह्वाद इज दिस ? यह बयः है ? 
बेजारा देहाती आदमी बबड़ा जाता। फिर सेंमलकर कहुता, “गह हुककर है [ 
(्‌डँ का * 
हट . 


३४ हैं बेंगल बेरी विश्वास 


इतना कहकर क्लाइव उससे हुबका लेकर खुद तमाक्ष पीने के लिए मुह 
बढ़ाता । 
नेटिव देहाती इसमें एतराज करता, “हफूर, ऐसा न करे ।” 
राबर्ट कहता, “लाओ न, देखूँ , स्मोक कर सकता हैँ या नहीं ।”” 
एक का हुकका अगरं कोई दूसरी जात वाला पीता है तो उसकी जात चली 
जायेगी, यह राबर्ट नहीं समझता । दूसरे रू हुकक्‍्का पीने से जात कैसे चली जायेगी 
यह उसकी समझ में नहीं जाता । आखिर हरीचरण को भेजकर एक हुक्‍का मेंगाता । 
हरीयरण से कहकर चिलम में तमाखू और आग रखबाता फिर. हुक्‍का हाथ में लिये 
कश खींचता । जब मुँह से बहुत सारा धुआँ निकलता तो उसकी खुशी की सीमा न 
रहती । हा-हा कर हँसने लगता । 

कभी रास्ते में नेटिव औरतें मिल जाती तो उनसे बात करने के लिए राबर्द 
आगे बढ़ जाता । औरतें गंगा में नहाकर मिट्टी के घड़े में पाती लेकर घर लौटती 
हैं, कभी-कभी तालाब के किनारे कपड़े धोती हैं तो राबर्ट यह सब एकटक देखता 
रहता । 

वाटसन कहता, “नेटिव औरतों की तरफ इस तरह देखा न करो, थे हमसे 
डरती है ।”” 

“क्यों, डरेंगी क्‍यों ? हम खरा तो नहीं जायेंगे ?”” 

“तहीं, वे सोचेंगी कि तुम उनको रेप करना चाहते हो ।”” 

राबर्ट कहता, “द्वाइ ? वे ब्यूदीफुल हैं, इसलिए उनकी तरफ देखा करता हैँ, 
और कोई बात नहीं है ।” 

वादसन कहता, “नहीं, नेटिव औरतों की ओर इस तरह मत देखा करो 
इंगलिश लेडी की तरह नहीं हैं, वे भर्दों की स्लेव हैं ।”” द हर 

हं, रखो व बेटिय श 

:. हाँ, देखो व सेद अपनी औरतों को 
कैद एक सा कई शादियाँ करते हैं!” + पाहए निकसने नहीं देते । नेट 
सांबर्ट कहता, “लेकिन ये औरतें कितनी ब्यूदीफुल हैं, कया ये मर्द नहीं 


बुदुतूकता था लेकिन बाद में समझ गया कि नेटिव 
हल बंद उनको घर में छिपा रखते हैं। कहीं 
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अं थे। बीच-बीच में अपनी बीबी 
ही खत लिखता था। उनसे जवाब न मिलने पर 


बेवम मेसे विशयाँत है हें 


उस समय कहता, “अभी तक डाक नहीं आयी वाटसन ? सात भहीने ही गये, 
नो लेटर फॉम पेगी ! 
पेगी का खत न आने पर राबर्ट घब्डड़ाने लगता । एक ही डाक में दो-तीन 
चिट्टियाँ लिखकर भेजता । सारी बाते याद भी नहीं रहतीं। इसलिए दूसरा खत 
लिखने बैठता । वहाँ का हाल-चाल पूछता । फिर लिखता, यहाँ की औरतें घृषट 
काढ़ती हैं । उनका खूबसूरत चेहरा देखकर कहीं कोई उनको चुरा न ले जाय इसलिए 
हमेशा धर में बंद रहती हैं, बाहर नहीं निकलती । बस, गंगा में नहाते समय उनको 
देखा जा सकता है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल । इस बीच मैंने एक मजेदार काम किया 
है, मैंने हुबकका पिया है। एक कोकोनट की खोली में पाइप लगा रहता है और ऊपर 
एक अर्थन पॉट में आग रहती है। फिर कोकोनट की खोली के छेद में मुँह लगाकर 
खींचने से धुतआँ म॒ह में चला आता है। वेरी प्लेजेंट। हमारे सिगार से भी मीठा 
धुआँ, बवेरी स्‍्वीट । माई डालिज्जु, जब घर लौटूगए ठो यहाँ के और भी अजीब किस्से 
सुनाऊँगा । यहाँ गर्मी इतनी ज्यादः है कि बदन ५२ कपड़ा रखना मुश्किल है। लेकिन 
इस समय काफी ठंड है। जाड़ा पड़ रहा है। इस समय हम चन्दननगर अटैक करने 
जा रहे हैं। एक दिन मैं ही फंच से लड़ा था, आज फिर लड़ना पड़ेगा। उुप्ले के 
बारे में तो तुम जानती हो । वेरी श्रृड मैन । अब उसे खबर मिल जाय तो शायद 
बंगाल में भी आयेगा ।! 
। फिर दो नेटिव औरतों को भी क्लाइव ने अपने यहाँ रखा है। वाइफ को भी 
' क्लाइव प्यार करता है, लेकिन इनको भी छोड़ने को मन नहीं करता । आजकल वह 
, ढिक भी नहीं करता, बीफ भी नहीं खाता । 
क्‍ वाठसन ने एक बार पूछा था, “इनके यहाँ क्यों रखा है ? इनको जाने 
दो न । ; 
राबर्द उसकी बात सुनकर नाराज हो गया था। कहा था, “ये यहाँ हैं तो 
तुम्हें क्या हर्ज है ? कंपनी का भी क्या नुकसान है? जे तो हमारे पेंसे से का रही हैं ।! 
“तुक्हारे पैसे से 7! 
राबर्ट ने कहा था, “हाँ, तुम लोग क्या समभते हो, यह सब कंपनी के खर्चे 
से हो रहा है ? मैं अपनी तनख्वाह के पैसे से चाहे जिसको खिलाऊँ, कोई कुछ नहीं 
कह सकता । फिर ये औरतें खाती भी कया हैं ?” 
बाटसन ने कहा था, “नहीं, यह मैं नहीं कह रहा है ।”' 
“उनमें एक औरत विड़ो है। इंडियन विडो कुछ भी नहीं खाती; फिश, बीफ, 
मदन यहाँ तक कि प्याज भी नहीं । यह सब मालूम है ?”' 
वाटसन ने कहा था, “इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ । मैं अपने राशन के लिए 
कह रहा है, राशन पहले तो इतना नहीं पिलता था ।” 
“अब तो मिल रहा है। अब जितना चाहे ले सकते हो । अब तो हम जितना 
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फिर जरा शककर क्लाइव ने कहा था, “अगर तुम कही तो में खुद न खाकर 
उनको खिला सकता हैँ । अपने राशन से उनको खिला सकता हूँ ।'! 

“तहीं-नहीं, यह सब मैंने कब कहा ? मैं यही सोचता रहता है, तुमने इनको 
रखा क्‍यों ? छ्वार्ट फॉर ?” 

“क्यों रखा है, क्या तुम नहीं जानते ? तुमसे नहीं कहा ?” 

“उनको सेफ शेल्टर देने के लि ॥ उनको हिफाजत से रखने के लिए ।”' 

“येस, एक्जैक्टली सो । तुम्हे सुनकर आश्चर्य होगा वादसन, कई दिन पहले 
में? पास हृतियागढ के राजा आये थे ।/” 

“क्यों ? क्‍या कहने ?' 

“महाराजा कृशनचन्दर ने उनको मेरे पास भेजा था, टु हेल्प हिम !” 

“हाउ ? कैसे ?”' 

“उनकी वाइफ को बेंगाल के नवाब ने किडनेप कर तपने हरम में रखा है ।” 

“नवाब लोग तो ऐसा करते ही है । दैट इज़ ए कस्टम हियर ।”” 

“लेकिन उनकी वाइफ को नवाब ने कनवर्ट किया है। हिन्दू को महमेडन 
बनाया है। उनका नाम भी बदलक मरियम बेगम रखा हैं।”” 

“फिर ?” 

“अब उनको अपनी वाइफ केसे वापस मिल सकती है इसी बारे में सलाह 
करने मेरे पास आये थे। उन्होने कहा, “नवाब को ओवर-श्रो करने की कोशिश हम 
करंगे तो वे सभी हमारी मदद करेगे। हमे रुपये-पैसे से, फौज से हेल्प करेंगे । ऑल 
दि जमीदार्स हमारा साथ देंगे ।”! 

“बह तो हम जानते है ।” 

“कुछ भी नहीं जानते । सिर्फ जगत सेठ और मीर जाफर ही नहीं, पेटी जमीं- 
दार्स बिल आल्सो हेल्प अस ।” 

“देदस गृढ। लेकिन नवाब को ओवर-श्रो करने से कौन नया नवाब 
होगा ? हु ?” 

राबर्ट ने कहा था, “यह बाद में सोचा जायेगा। नवाब बनने के लिए सभी 
लोग तैयार बैठे है। लेकिन यह सब अभी तही सोचेंगे। पहले फ्रेंज को इस इलाके से 
मिकाल बाहर करना होगा, नहीं तो दे में ज्वॉयन दी नवाज । 

“तुमने हतियागढ के राजा से क्या कहा ?”' 


“मैंने कुछ कॉमिट नहीं किया । पूरी बात हो भी नहीं पायी । उसके पहले ही 
नवाब की आर्मी ने हमारे कैम्प पर गोलाबारी शुरू की और दे चले गये | आइ थिक, 
वे मेरे पात फिर आर्की । इसीलिए इल लेडियों को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ । 
ज़ैट ढेग रिब्रेत द्वीयर । नहीं तो रहते में सवाव का कोई जादमी इसको देख लेगा तो 
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के कर हरंम में ले जायेगा । तुमने खुद भी तो देखा है कैसी शुबंसुरत लेडी है । 
से /। 

“मुझे तो कोई ब्यूटी दिखाई नहीं पडती | खैर, मेरे पास ब्यूटी देखने का 
समय कहाँ है ?”” 

“क्या मेरे ही पास समय है ?”' 

“यह तो देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास इसके लिए समय है। तुम उनके साथ 
बातें करते हो, जोक करते हो ।” 

श्तो !!” 

ये बातें सुनकर कलाइव की नीली जाखें लाल हो ही रही थी कि उसने अपने 
पर काबू कर लिया । इन लोगो पर नाराज होने से कोई लाभ नही है। ये तो मेरी 
आँखों से इंडिया को देख नही रहे है । ये तो इंडियनों को आदमी ही नहीं समभते । 
और ये आये दी हैं इस कंट्री को जीतने । मैं भी तो आया हूँ, राबर्ट मोचता, कंट्री को 
जीतने से पहले कंद्रीमेन का हार्ट जीतना होगा। लेकिन ये लोग यह बात नहीं 


समभते । 
राबर्ट ने कहा था, “खैर, यह सब मै तुम्हारे साथ डिस्कस करना नहीं चाहता। 


फिर मैने सोचा था, हतियागढ़ के राजा को एक बार और बुलाऊँगा और उसकी वाइफ 
को हरम से छुडाने की कोशिश करूँगा । नवाब से कहेंगा कि वह उनकी बाइफ को 
' बापस कर दे । लेकिन नही, बाद में सोचा, यह कोशिश अभी नही करूँगा ।” 
“नही-नही, तुम इस मामले मे न पडो तो अच्छा है राबर्ट । नवाब का फैमिली 
एफेयर्स लेकर हमे क्यो मांथापच्ची करनी ? हम यहाँ रुपया कमाने, तिजारत करने 
ह आये है। नवाब की मॉरलि० देखना हमारा काम नही है । लेट हिम हू ह्वाटएयर हि 
लाइक्स । किसी राजा की बहू को लेकर नवाब ऐडेल्ट्री करता है तो करने दो, दैट्स 
नॉट आवर लुक-आउट ।”! 
राबर्ट ने कहा था, “लेकिन मै भी तो इंसान हूँ । इसान होने के नाते मेरी भी 
मॉरल व्यू टी है ।” 
“तब तो तुम्हे प्रीचर होना चाहिए था, मिशनरी फाँदर |”! 
राबर्ट ने कहा था, “नही, मैं चाहता तो यह कर सकता था । हतियागढ़ की 
'राजा की वाइफ मेरे पास आयी थी ।”” 
“अरे ! हतियागढ़ के राजर की वाइफ ? तुम्हारे पास ? कब ?” 
राबर्ट मे कहा, “तुमने उसे देखा है ।'' 
० “मैंते ? मैंने उसे कब देखा ? 
“हाँ, तुमने देखा है। उस दिन तुमने मेरे कमरे में आकर देखा नहीं एक लेडी 
झिदके में थी। वहीं तो हतियागढ़ के राजा की वाइफ थी ।” 
“लेकिन बह तो इस समय बेंगाल के सवाब की बेगम है ।' 
“हु, वही मरिसम वेयम हैं। देट इज दी वाइफ ऑफ हतिवागढ़ राजा । 
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अब नवाब की बेगम बनी हैं। पहले राजा की बात सुनकर उंतकी वाइफ पर सिमपैथी 
हुई थी लेकिन अब मेरे मन में कोई सिमपैथी नहीं है। बड़ी लालाक औरत है । उप्र 
समय समझ नहीं पाया था कि किसलिए मेरे पास आयी है । सोचा था, हरम से 
मागने के बारे में बात करने आयी होगी या हजरवैंड के पास खबर भिजवाने के लिए, 
सेकिन---! 

वाटसन उत्सुक हो सुन रहा था । 

“फिर क्‍या हुआ ? किसलिए अँसयी थी ?” 

“बड़ी चालाक औरत है। मुझे बेवकूफ बनाकर चली गयी ! मैं बिफूल्ड हो 
गया । अब समझ रहा हूँ वह मुझे धोखा देने आयी थी ।” 

वाटसन ने पूछा, “फिर वंया उसी बेगम ने चिट्ठी शुरायी है ?"' 

“गेस !!! 

“फिर तो अमोचंद बुरी तरह फेंसेगा । हो विल बी कॉद !”' 

“हैंग योर अमीचंद । अमीचंद के लिए मैं परेशान नही हूँ । अमीचंद मे गो 
टु हेल । नवाब हम पर अठेक कर सकता है ।” 

“बेगम साहबा तुम्हारे पास से कहाँ गयो मालूम है ?”' 

“जरूर नवाब के पास गयी होगी । लेकिन मुभसे कह गयी, नवाब से बिना 
कहे ही आयी है । मुभे लगता है, मुझसे भूठ बोली; मुभे लगता है, नवाब को हमारी 
चिट्ठी मिली थी और उसी ने बेगम को भेजा था हमारे केम्प के बारे में जानकारी लेने ।”” 

“लेकिन वहीं मरियम बेगम है, यह तुमने केसे जाना ? मे बी समबडी एल्स । 
कोई दूसरी भी तो हो सकती है । हो सकता है, मरियम बेगम का भेस बनाकर कोई 
मर्द हो आया हो । तुमने क्या उसका चेहरा देखा था ?” 

“कैसे देखता, बुरका जो पहने थी ।”! 

“बुरका खोलकर क्‍यों नही देखा ?”' 

“पहले- मैने भी शक नही किया था ।”! 

“यही तो तुम्हारा वीकनेस है राबर्ट । कितने ही दिन कहा है कि औरतों पर 
विश्वास न करो । यही जो तुमने नेटिव वुमेन को अपने ओम्प में रखा है, वे भी तो 
सस्‍्पाई हो सकती हैं। नवाब की स्पाई । हो सकता है उन्हीं लोगों ने नवाव के पास 
हमारे मृवमेण्ट के बारे मे खबर भेजी हो ।” 

क्लाइव ने थोड़ा सोच लिया । फिर कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है ? दे 
आर सो गुड ।”! 

“स्पाई हमेशा गुड होते हैं ।'! 

“लेकिन उसके हजबेंड को में जानता हूँ । हि इज ए पोएट । पोएद आदमी 
बढ़िया है ।'” 

“पोएद ने क्या कहा है कि वह उसकी वाइफ है ?” 


देन बेर! विशकत $ ६६ 


“हाँ, कहा है। लेकिन वाइफ हजवेंड के पास जाता नहीं चाहती । शायद्र 
हँजबेंड फ्संद न आया हो ।”” 

“लेकिन जाना कहाँ चाहती है ?'' 

“अपने फॉदर के पास ।” 

“वे तो अकेले बोद से कही जा रही थीं ?”” 

“हाँ, तीर्थ को जा रही थीं । हिन्दू लेडी हैं न । बड़ी धामिक हैं । तुम्हे माजुस 
है वाटसन, वे बीफ नही खातीं, फाउल नहीं खातीं, ढिक भी नहीं करतीं। वे कैसे 
स्पाई हो सकती हैं ?”” 

वाटसन ने कहा, “फिर भी तुम अमीचंद को खत लिख भेजो ।”” 

“किसलिए 2!” 

“(लेख दो कि उसकी एक चिट्ठी मेरे टेबुल पर से गायब हो गयी है । मरियम 
बेगम चुशाकर ले गयी है ।'' 

इतने में बाहर कोई आवाज हुई और क्लाइव ने मुड़कर देखा । आर्मी का कोई 
आदमी । मेसेंजर । 

“बया खबर है फ्लेचर ?”' 

फ्लेचर कमरे मे आया । 

“मैं अभी हुगली के फौजदार साहब के पास से आ रहा हूँ ।” 

“बह लेटर दे दिया है ?”' 

“जी हाँ। लेकिन सुना, नवाब ने फौजदार साहब को अपने खेमे में बुला 
भेजा है ।' 

“छ्वाट फॉर ? किसलिए ?' 

“यह नही जानता । बहुत ही अर्जण्ट कॉल है। फौजदार साहब आ रहे है ।” 

“यहाँ १”! 

“यहाँ नही । नवाब के कैम्प से । नवाब से मिलने ।” 

“ऑलराइट । तुम बाच रखना । जाओ ।/ 

फ्लेचर के चले जाते ही एडमिरल ने क्लाइव की ओर देखा । पूछा, “अब 
बया करना चाहते हो ? ह्वाद नेबस्ट ?”' 

बलाइव एक क्षाण में फोर्ट सेंट डेविड के कमांडर में बदल गया । 

उसने कहा, “दिस इज दि अपरशुनिदि वाटसन । नाउ ओर नेवर ! मैं चन्दन- 
नगर पर अटेक करूंगा ।'' 


हुगली के फौजदार साहब उस वक्त नवाब की छावनी के दरबार में खड़े थे । 
पतस ही सेठ जमीचन्द भी खड़ा था । 
सबब के सामने छड़े हुनली के फोजदार साहब की हालत वैसी ही थी जेपी 


'४० है देव मैंरे विश्यात 


देवी के सामने बलि के लिए खडे किये किसी बकरे की होती है। सिर्फ कौजदार ही 
क्यों, सेठ अमीसन्द के भी होश आज फाल्ता हो रहे थे | फिर ये ही क्‍यों, ववाब के 
सामने बड़े-बड़े रथी-महारथियों को भी लाखित होना पडा है । दस पुश्तों से जमींदार 
हैं, ऐसे जमीदारो को भी बकाया रुपये न दे सकने के कारण केदखाने में बन्द होना 
पृथा । जगत सेठ ऐसे करोड़पतियों का भी दिल काँप उठता था नवाब के सामने खडे 
होकर । कोनिश करने मे तनिक गलती ऑफ बस डॉट सुननी पड़ी। अठारहूवीं 
सदी के बगाल के निवासियों के लिए जो थे वही बगेश्वर थे और वही 
जगदीश्वर थे । उस जमाने के लोग कहते थे---आप नवात्र है, आपके लिए कोई पाप 
नही हे । आप बेकसूर हैं, निर्दोष है, निष्पाप हैं। आप ही की मेहरबानी से हम जिन्दा 
हैं। आपके हुक्म पर कोई सुनवाई नहीं है । आप ही खुदाताला है और हम आपके 
दासानुदास । 

उस जमाने मे जो अमीर-उमराव सवेरे उठते थे वे खुदा का नाम लेने के बाद 
यही मनाते थे कि नवाब की नेक नजर हम पर बनी रहे । 

'उन दिनो जो जमीदार सवेरे जागते थे वे पहले ही भगवान का नाम लेकर 
कहते थे कि नवाब हमसे खुश रहे । हमेशा हम उनकी नेक नजर मे रहे । 

केवल अमीर-उमराव और जमीदारों की बात ही नहीं, तमाम हिन्दुस्तान के 
लोगो की यही बिनती थी । आज का सबेरा तो देखा, आज तो जिन्दा है, लेकिन कल 
भी जिन्दा रहेगे कि नही इसका क्या पता ? कल तक ही तुम हमारे बारे मे सोचो । 
परसो जिन्दा रहे तो परसों की बात सोचना | १७०७ में बादशाह औरगजेब की मृत्यु 
के बाद जीवन, ऐश्वर्य, आशा, आस्था सभी कुछ मनुष्य के लिए क्षणस्थायी हो गये 
थे। आज तो धान काटकर खलिहान मे भर लिया लेकिन कल ही डिहीदार का आदमी 
आकर कह सकता है, यह नवाब का है, उनके हुक्म से लिये जा रहा हूँ । अनुष्टप छंद 
में मत्र पढ़कर विवाह किया, पत्नी को घर ले आया लेकिन कल हो नवाब का आदमी 
परवाना दिखाकर उसे ले जा सकता है। निजामत का परवाना रुकने वाला नहीं है । 
विधाता के विधान से भी वह अमोघ है । वैद्य यय॒ हकीम को बुलाकर मौत को भी दो 
दिन टाला जा सकता है लेकिन इसे नही दाला जा सकता ! 

नवाब कह रहे थे, “अमीचन्द साहुब तो कासिमबाजार जाने वाले थे, कासिम- 
बाजार न जाकर वे तुम्हारे पास क्या करने गये थे ?”! 

जवाब अमीचन्द ने दिया, “जहाँपनाह, नदकुमार मेरे पुराने दोस्त है, उनसे 
जरा मुलाकात करने गया था ।”! 

“लेकिन उनसे मिलने का और कोई वक्त आपको नहीं मिला ? फिरगी लोग 
जब चन्दननगर पर हमला करने को सोच रहे थे ठीक उसी वक्त आप वहाँ पहुँचे ।”” 

“'फिरंगी लोग चन्दननगर पर हमला कर रहे है ? घुभे तो इस बारे में कुछ 
नहीं मालूम ।” 

अमीचन्द को जैसे किसी ने आसमान से गिरा दिया हो ! 


देगम परी दिश्वात है ४९ 


नंबाब के गले को आवाज इस बार जैसे और भी भारी हो गयी थी । पास खड़े 
काोन्त को जैसे लग रहा था कि नवाब जोर से क्‍यों नहीं चिल्लाते ? इतने बड़े नव में 
बया इत्रनी-सी ताकत भी नही है ? इन दोनों को केद नही कर सकते ? या जिस तरह 
हुसैन अली को कत्ल किया था उसी तरह कत्ल क्‍यों नहीं कर देते ? इसके बजाय शव 
जालिमों के साथ इतनी नर्मी बरत रहे है। चेहरा जैसे सुख गया है | इसी तवाब से 
लीग इतना जलते है ? आजकल नवाब दिन भर अपने खेमे में चुपचाप बैठे रहते हैं, 
किसी से भी ज्यादा मिलते-जुलते नहीं, सबकी बात ध्यान से सुनते जरूर हैं लेकिन खुद 
एक-दो लपज से ज्यादा नहीं बोलते । वह भो बहुत ही आहिस्ते-आहिस्ते । अब तो 
फिरंगियो से सुलह हो जाने के बाद नवाब इतने सजीदा हो गये है । सारी छावनी में 
शराब के फव्वारे चलते लेकिन कान्त ने नवाब को किसी भी दिन शराब पीले हुए नही 
देखा । जरूरत होने पर या तो पानी या ठण्डा शर्बत पीते, बस । 

रात को नवाब की आँखों मे नीद भी नही थी। कान्‍त सोकर उठकर जब 
बाहर आता तो देखता, नवाब उससे पहले ही साकर उठे हूं । नवाब कोने'की खिडकी मे 
बाहर देख रहे है। उस समय भी सूरज उगा नही था। दूर-दूर तक धान के खेत सूने 
पडे थे । लडाई होगी सुनकर किसान खेत छोड-छोडकर भागे थे | इसलिए खेत भी 
खाली थे । बुआई नही हो पायी थी खेतो के पार गगा बह रही है। गगा के पार पेड- 
पालो की धूमिल परछाइयाँ । बहुत सारे पछी उडकर गगा की तरफ जा रहे थे, शायद 
उस पार । उससे आगे हृष्टि नही जाती । शायद पूरब की रोशनी वहाँ तक पहुँच नही 
पायी थी । उसी तरफ देखते हुए नवाब पता नही क्या सोचते रहते । कान्‍्त सोचता, 
बाहर चला जाऊँ, लेकिन वह जा नही पाता, खड़े-खडे नवाब को देखता रहता है । 
इस तरह नवाब को देखना उसे बडा अच्छा लगता । 

“कोच ?” 

नानी बेगम जिस दिन पहली बार मराली के साथ छावनी मे आयी थी कानन्‍्त 
ने उन्हे फूट-फूटकर रोते देखा था । 

“मिर्जा, तु कितना दुबला दो गया है, अपनी सेहत का ख्याल क्‍यों नहीं 
रखता ? ठीक से खाता-पीता है या नही ?”' 

नानी बेगस की बात सुनकर नवाब मुस्कराये | ठीक से खाना-पीना होने पर 
ही जैसे सेहत अच्छी रहती है ? कान्त अगर निजामत की नौकरी मे न आता तो 
शायद उसे पता ही नहीं चलता कि नवाब और बादशाहो को भी कोई तकलीफ हो 
सकती है । यह भी नदी जान पाता कि साधारण लोग जिनका बाहरी रूप देखकर, 
जिनका सुंख-ऐश्वर्य देखकर जलते है उन्हे भी भूख नही लगती, रात को घबराहट के 
मारे उन्हें भी नीद नहीं आती | साधारण लोग समभ नही पाते इन नवाबों को थ्री 
तकलीफ है और वे भी मामूली लोगो की तरह तड़पते रहते है। सचसुच उने दिलों: 
कासन्‍्त बंगाल के नवाब के इतने करीब आ गया था, इसीलिए उसके मन में कोई लाल 
भहीं था । न धन के लिए, दे नाम के लिए, न सुख के लिए, न शान्ति के लिए ॥ 


४२ है गैशम येरी विवात 


अनेकों ने काल्त को पागल समझा है | कहा है, तु नवाब के इतने पास रहा और अपने 
फायदे के लिए कुछ न कर सका । इन लोगों को क्या मालूम था कि देने का मालिक न 
तो नवाब हैं और न बादशाह । लेने से पहले लेने लायक भी बचना पड़ता है। हर 
कोई क्या ले सकता है ? अलीवर्दी खाँ तो मिर्जा मुहम्मद को मसनद दे गये थे लेकिन 
मिर्जा क्या उस मसनद को रख सका ? कान्‍त सोचता, अगर कुछ माँगना या लेना है 
तो ऐसा ही कुछ माँगूंगा या लंगा जो खो नहीं जाता, हमेशा रहता है। जो मिल जाने 
पर कोई डरता नही कि खो जायेगा | कोई द्रता नहीं कि कोई छीन लेगा । यही पाना 
'तो सार्थक है । 

खैर, ये सब बातें फिलहाल जाने दो । 

लेकिन उस दिन नवाब के चेहेरे की हालत कुछ दूसरी ही थी । वही नन्दकुमार 
जिसे मरहम नाना अलीवर्दी खाँ इतना चाहते थे, खुश होकर जिसे उन्होंने हुगली का 
ऋौजदार बना दिया था, वही इतना बड़ा दगाबाज होगा ? 


“जहाँपनाह आप यकीन मानिए, आपको किसी ने भूठी खबर दी है ।” 

“लेकिन अमीचन्द के हाथ का लिखा खत भी क्या भूठा हो सकता है ?”' 

अमीचन्द ने कहा, “(शायद आपको याद होगा कि एक बार पहले भी किसी 
ने मुझे फेसाने के लिए जाली खत लिखा था, यह खत भी जालौ नहीं है इसका क्या 
सबूत है १! 

“अमीचन्द साहब, अगर यह खत जाली है तो हम और आप भी जाली हैं। 
आप लोग क्या बंगाल के नवाब को एकदम बेवकूफ संमभझते हैं या यही कि मैं मसनद 
छोड़कर अहमद शाह अब्दाली के डर से कन्दहार भाग गया हूँ?” 


दरबार में उस वक्‍त जैसे सनसनी छा गयी थी। जो नवाब अच्छी तरह से 
जाता-पीता तक नही है रात-रात भर तक चहलकदमी करता है, उसी की जवान पर 
जैसे बिजली तड़प रही थी । अन्दर मराली और नानी बेगम के कान तक भी आवाज 
पहुँची । मराली अपने को किसी तरह रोक नहीं पा रही थी। उसने कहा, ' नानी जी 
मैं जा रही हैँ ।” 

नानी बेगम ने कहा, “अरी, इस समय तू कहाँ जायेगी ? तू कहाँ मरदों के 
चीच दरबार में जाने की सोच रही है ?”' 

“जी हाँ, उन लोगों को आपके मिर्जा पर यकीन नहीं आ रहा है।'' 

“लेकिन तेरे जाने से क्या वे लोग यकीन कर लेंगे ?”' 

“जी हाँ, मै उन लोगों को यकीन करा के ही मानूंगी। थे सब के सब ठब हैं।/ 

“लेकिन तू आखिर कैसे यकीन दिला सकती है ?” 

“बह तरीका भी मुझे मालूम है। उन लोगों को अगर इस प< भी यकीन नहीं 
जाता तो मै उनके मूँह पर सात फूते लगाकर उनसे कबूल कराऊँगी ।'' 

“लेकित बेगम होकर दरबार में जामेगी कैसे ? मिर्जा क्या कहेगा ?' 


बेकम मेरे विश्व कै धरे. 
मरालो ने कहा, “क्यों? मैं तो क्लाइव साहब को छावनी में भी गयी थी, 


आपके मिर्जा ने जब तभी कुंछ नहीं कहा तो अब क्या कहेंगे ?”” 
कहकर मराली भटपट बुरका पहनकर बाहर दरबार में चली गयी । 


कहाँ, कब और कैसे किसी का नसीब खुल जायेगा, कौन कह सकता है ! जिस 
समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी पाल ताने लकडी के जहाज से बंगाल आयी उस समय बह 
लड़का पैदा भी न हुआ था। यही नवक्ृष्ण । बड़े होने पर जब होश संभाला, देखा, 
दिल्ली के शाही फरमान की कोई कीमत ही नही रह गयी है। पता नहीं, कहाँ से 
कौन-सी म्लेच्छ जाति के कुछ लोगों ने आकर कलकत्ते में अपना अड्डा जमा लिया 
है। उन दिनों गोरे साहब लोग नयूनचन्द मल्लिक के यहाँ किराये पर रहते थे । वहाँ 
पर नवाब के अमीर और उमराव पालकियों में आते थे । रात-रात भर खाना-पीना 
और हुल्लड़बाजी होती रहती थी । शहर में तब लोग ही कितने थे ? म्युनिस्पैल्टी अभी 
बनी ही थी, जिसके बड़े हाकिम हॉलवेल साहब थे । तभी से यह लड़का ताक-तांक कर 
उस ओर देखा करता था। वह गंगा के किनारे बैठा-बैठा जहाजों से माल चढ़ाना- 
उतारना देखा करता था । 

नवक्ृष्ण उन दिनों पोस्ता के राजा के नाना के यहाँ मामुली-सी मुंशीगिरी की 
नौकरी किया करता था। लक्ष्मीकान्त धर को लोग नकू धर के नाम से जानते थे । नकू 
धर बाबू का फिरंगी कम्पनी के साथ लेन-देन का कारोबार था । घाट पर साहब लोगों 
से भुलाकात करने कौन जाये ? 

नवकृष्ण कहता, 'मात्रिक, मैं जाऊेगा ।”” 

नकू धर ब्बु को यह छोदा-सा सलोना लडका बहुत अच्छा लगता था । 

वे कहते, “मुनीम जी, नवो को ही भेजो ।”! 

ये सब बातें काफी दिन पहले की हैं। कम्पनी के घाट पर उन दिलों कम्पली के 
माल के अलावा और भी कितनों का माल आता-जाता था। सेठ हजूरीमल, सेठ 
वैष्णबचरण, बेवरिज साहब और पोस्ता के राजा बाबुओं का माल भी आता-जाता 
था । यह सब इस लड़के की आँखों के सामने से गुजरा था । 

एक दिन कम्पनी का घाट ज्वार में बह गया, तब नया धाट बनाना पड़ा । 
मोरे साहबों ने नियम बना दिया कि घाट में जिस किसी भी महाजन का माल उत्तरेगां 
था चढ़ेगा उसे महसूल देना होगा । नकू घर बाबू ने कहा-- हम लोग अपना नया भांद 
बनायेंगे । 

बही हुआ भी । गंगा-किनारे एक-एक कर नये घाट बनने लगे । चाँदपाल चाद, 
काशीनाथ घाट, वैबेटोर घाट, जैक्सन घाट, कोर सन्‍्स घाट, ब्लाइथर घाट, हुजुरीभमल 
धाट । इसके बाद बाजारों को नींव पड़ीं। शोभावाजार, धार्ल्स बाजार, द्वाटओजा 
बाजार, धासदोला बाजार चगेरह। 


४४ है बेषन मैरी विश्वास 


ओटे ववो के सामने यह जैसे अलिफ-लैला का किस्सा ग्रुंजर रहा था। हर 
समय॑ जैसे एक ही बात दिल को कचोटती रहती, नहू बाबू के यहाँ वह जिन्दगी खराब 
कर' रहा है, उसे बाहर रहना चाहिए । अगर किसी गोरे साट्ब के यहाँ नौकरी मिल 
जाये तो जीवन धन्य हो जायेगा । 

घाट पर कम्पनी का जहाज आते ही और किसी गोरे साहब को देखते ही नवो 
आऋंककर मंनाम करता । 

कुछ दिनों बाद नवो टूटी-फूटी अंग्रेज बोलना भी सीख गया । कहदता--- गुड़ 
मानिंग सर ![” 

सचमृच, कब, कहाँ और कैसे किसका नसीब खुलता है, कहा नहीं जा सकता ! 

राजा राजवल्लभ के कलकत्ता आने पर, नवो ने उन्हें अपनी दूखभरी दास्तान 
सुनायी । गिडगिडाते हुए उसने कहा था, “राजा साहब, आपकी तो साहब लोगों से 
काफी दोस्ती है, मुझे कोई छोट:-मोटी नौकरी दिलवा दीजिए न---! 

रःजा साहब को शायद दया आ गयी थी । उन्होंने पूछा था, “तुम क्या-क्या 
काम जानते हो ?”' 

नवकृष्ण ने कहा था, “जी, मैं सब कर सकता हूँ ।”' 

''लेकिन जानते हो, फिरगी लोग गोमास खाते है ?”' 

“जी खूब अच्छी तरह से, मुसलमान भी तो खाते हैं। उससे मुभे क्‍या है ? 
दफ्तर मे काम पूरा करके गंगा जी नहा लिया करूँगा ।”! 

'लिख-पढ़ सकते हो ?'' 

| शुभंकरी गणित जानता हूँ । 

“ओर फारसी ?”' 

“जी फारसी लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ ।” 

राजा साहब को बात याद रही । अमीचन्द से जब उनकी मुलाकात हुई तो 
पता लग कि गोरे साहब किसो फारसी पढ़े-लिखे आदमी की तलाश में हैं। मुशी 
काजी उद्दीन है, लेकिन वे तो मुसलमान हैं। दीवान रामचन्द्र भी है। लेकिन-सुशिदा- 
बाद के अमीर-उमराव नवाब को उखाड़ना चाहते है, जिसके लिए वे अंग्रेजों को मदद 
भी देंगे, उनके खतों का तर्जूमा किसी ऐरे-गेरे आदमी से तो नही कराया जा सकता । 

क्नाइव ने पूछा था, “ऐसा हिन्दू मशी कहाँ मिलेगा ?”' 

अमीचन्द ने कहा था, मेरे पास है ।” 

“उसका नाम क्या है ?”' 
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इसीलिए उद्धवदास ने अपने काव्य में लिखा है--कहाँ, कब और केसे किसका 
नसीब खुल जायेगा कौन कह सकता है ? नवकृष्ण था नकू धर के यहाँ का मामूली 
म्‌णी | वहाँ से निकलकर वह एक दिन अचानक अंग्रेज दफ्तर का मूंशी बन गया । 


बेतव बेरी विस्लेदके ४ 


इतके बाद' अमीचस्द और भीर जाफर ने जितने भी लत लिखे, सबका तर्जुमा गदकुण्ण 
नें ही किया । “अब रामचन्द्र को नहीं बुलाया जाता था । 

उस दिन पेरिन साहब के बगीचे में फिर नवकृष्ण की बुलाहुट हुई। नवक्षष्णं 
ने जाकर जमीन तक क्रुकंकर सलाम की । 

“मुंशी, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हैँ, मुझे बचाना होगा | कैन यू सेड 
मी १! 

मुंशी मे कहा, “जी, मैंने हजूर, का नमक खाया है | हज़ुर जो भी हुक्म देंगे, 
सर-आँखों पर होगा ।”' 

“मेरा एक इम्पॉरटेन्ट लेटर चोरी चला गया है |” 

“किसने जुराया ? मुझे सिर्फ नाम बतला दीजिए, मैं उसे गर्दन पकड़कर हुश्नूर 
के सामने पेश कर दूँगा ।”! 

“नहीं-नहीं, यह बात नहीं है, सुनो ।” 

भगवान ने नवक्ृष्ण को बुद्धि बेकार में नहीं दी थी | हो सकता है इतिहास के 
प्रयोजन से ही मशी नवकृष्ण का होना जरूरी हो गया था । 
सब सुनकर मुंशी ने कहा, “ठोक है हक्ूर, मैं अभी जा रहा हूं ।' 

“लेकिन देखो, हुली का फौजदार और अमीचन्द भी वहाँ हैं, मरियम बेगम 
भी वही है ।”' 

मशी ने कहा, “हजूर, जो भी हो मरियम बेगम आखिर एक औरत ही तो 
है--मं शी नवकृष्ण एक औरत से हार नहीं मानेगा ।”! 

“नहीं मुंशी, तुम मरिग्रम बेगम को जानते नही हो । वेरी क्लेबर, वेरी श्रृंड 
गर्ल---खूब होशिया री से काम करना ।” 

मुंशी ने कहा, “मैंने हजूर का नमक खाया है, जरूरत पड़ते पर मैं बेगम के 
पैर भी पकड लगा ।” 

“हैं! तुम एक भुसलमान औरत के पैर पकडोगे ?”” 

“इसमें कया है ? आप म्रुभे हुलम दीजिए, पैर पकड़ना तो दूर की बात है, मैं 
मरियम बेगम के तलबे तक चाट आउऊेँंगा। हजूर के लिए क्या मैं इतना भी न 
करूँगा ?” 

“डीक है, मंशी तुम फौरन चले जाओ, इस वक्त तुम्हारे ऊपर ही कम्पनी कर 
एविजस्टेन्स डिपेल्ड करता है। तुम अगर यह काम कर पाये तो मैं इंस्लैण्ड के प्राइम 
मिनिस्टर मिस्टर पिट को लिखकर तुम्हें रिवार्ड दिलवाऊंगा ।'' 

ज्यादा वक्त खराब ने कर म्‌॒शी बाहर निकल गया । 

वाटसन अब तक चुपचाप बेठा था । 

क्लाइव की ओर देखकर उसने हँसते हुए कहा, “राबर्ट, यही लोग रीकस 
डंडियन हैं। ये पैसे के लिए सब कुछ कर. सकते हैं। देमभ के तलने और, कूदे नी 


५४६ है कैगभ मेरी विधात 


जाट आयेंगे । हमें राइट मैन मिला है, अमीचन्द ने हमें ठीक आदमी दिया है, दि 
रियल स्काउम्ड्रेल ।!” 


सन्‌ १७३६ में नादिर शाह दिल्‍ली के तख्त पर सिर्फ अठावन दिन हुकुमत 
करके और चार करोड़ रुपये लेकर लौट ग़या था । मैसूर के राजा के ससुर ने दामाद के 
यार-दोस्तों की नाक काट कर सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी । हिन्दुस्तान का 
असली मालिक कौन है, यह ठीक नहीं था । दिल्ली का बादशाह मालिक है या हैदर 
अली, या जेनरल बुशी या नवाब सिराजुदौला, कुछ भी ठीक नहीं था । इसलिए अगर 
कम्पनी के चहेते खिदमतगार बनना चाहते हो तो नवाब के पैर चाटो, नवाब की बेगम 
के पैर चाटो और एडमिरल वाटसन या क्लाइव के पैर चाटो । उससे हिन्दुस्तान का 
भला भले ही न हो लेकिन तुम्हारा खुद का भला जरूर होगा । हिन्दुस्तान का भला 
सोचने की जरूरत नही है, उसके लिए खुदाताला है। तुम अपना छुद का भला पहले 
सोचो । जो हिन्दुस्तान का मालिक होगा वह तुम्हे बंगाल का मालिक भी बना देगा । 
तुम उसी को भजों । 

म्‌ शी नवक्ृष्ण जब नवाब की छावनी मे पहुँचा, उस “समय वहाँ बडी सरगर्मी 
थी । इससे पहले मशी नवक्ृष्ण कभी नवाब के दरबार मे गया नहीं था। लेकिन 
दरबारी कायदे उसे मालूम थे । नकू धर के सरिश्ते मे काम करते समय उसने यह सब 
सीख लिया था | उस समय भी उसे कई बार नवाब-निजामत के अमीर-उमरावों से 
मिलने जाना पडा था और बाबुओ की तरफ से बातचीत करनी पडी थी। लेकिन उस 
समय उसे अपने को बडा छोटा महसूस हुआ था। ऐसा लगा था, मानों सभी उसे 
मामूली समझ रहे है। फिर सूतानुटी और गोविन्दपुर का भी नक्शा बदला और साहब 
लोग शहर मे जमकर बस गये । लेकिन नवक्ृष्ण वही नवकृष्ण रह गया था । वही 
खाता-बही बगन में दबाये सरिश्ते पे आना-जाना । 

लेकिन कम्पनी की नौकरी लग जाने से उसे आशा की रोशनी दिखाई पड़ी थी । 

कम्पनी की नौकरी लगने को बात सुनकर बाबू लोग खुश द्वी हुए थे । कहा 
था---धर्म न बिगाड़कर काम करते जाना तवो । इससे धर्म भी बना रहेगा और पैसः 
भी कमा पराओगे । 

लेकिन धर्म अनाये रखना कायस्थ घर का लड़का नवक्ृष्ण जानता था| धर 
बादयू लोग सुवर्णवणिक थे, लेकिन कोई नहीं कह सका कि नोकरी की खातिर नवकृष्ण 
में अपना धर्म बिगड़ने दिया है । रोज चट्टी उतारकर सरिश्ते के दफ्तर में यथा और 
लोटते समय वही चद्ठी पहनकर घर लौटा । बनियों का छुआ पानी लक कभी नही 
पिया । अब यहाँ भी वही नियम था। अब यहू कम्पनी का सरिश्ता था। कम्पनी का 
मुसलमान म्‌शी काजीउद्दीन उसे शुरू-शुरू में टेढ़ी तिगाह से देखने लगा था, लेकिन वह 
जानता था कि दूसरों के सामने अपने को छोटा करने में असुविधा कुछ भी हो, सुविधा 
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ही ज्यादा है। भले ही किसी की तिगाह में छोटा हो गया लेकिन असल में तो छीटा 
नहीं हुआं | अपना काम बन यया तो फ़िर कौन किसे छोटा कर सकता है ? 

उस दिन सिहवाहिनी की सूत्ति के सामने नवकृष्ण देर तक आँखें मदे यही 
प्रार्थना कंरता रहा । 

वह कह रहा था, हे माँ सहवाहिनी, मुझे और कुछ नही चाहिए । बस, अपर 
दौलत दो । दौलत की भीख ही तुमसे माँग रहा हैँ । ऐसा अवसर जीवन में कभी नही 
आयेगा । इधर नवाब मुसीबत में है, उधर कम्पनी भी मुसीबत में है। ऐसी मुप्तीबत मे 
जिसे फायदा करना होता है, कर लेता है। मुसीबत है, इसीलिए न कम्पनी मेरी खातिर 
करती है। मुसीबत टल जाने पर कौन किसकी खातिर करता ? उस समय तो मुभे 
कुत्ते-बिलली की तरह दुत्कारंगे । इसलिए जब तक इन लोगो की मुसीबत है, मेरे लिए 
कोई मौका कर दो माँ। मैं तुम्हारे लिए हीरे का मुकुट और सोने की नथ बनवा 
दूँगा । 

बात माँ के कानों तक पहुँची या नही यह तो नही पता, लेकिन इसके बाद 
ही साहब के पास से बुलाहट आयी और मौका मिला । 

नवाब की छावनी भी कितनी बड़ी थी ! नवाब के खेमे की चोटी दूर से दिखाई 
पड़ती । कतारो मे घोडे बँघे थे । दूर से ही नवाब निजामत का डा दिखाई ण०डता | 
जहाँ भी नवाब जाते वही सिपाही-बरकदाज जाते । कचहरी भी साथ में रहूती। 
बाईजी-बेगमो के खेमे भी गाडे जाते । बावर्ची, मशालची, नौकर, खिदमतगार सभी 
रहते । 

लेकिन उस दिन जो नवक्ृष्ण नवाब के दरबार से घुस सका था, वह केवल 
कम्पनी की भौफरी की बदौलत नही बल्कि खुद आगे बढने की ताकीद से । जैसे भी हो, 
रुपया कमाना ही है। दौलत के बिना जीवन सूना है। दौलत चाहिए द्वी । हुगली के 
फौजदार ने दौलत कमायी, लक्ष्मीकांत धर ने दोलत कमायी, वैष्णवचरण सेठ ने दौलत 
कमायी तो नवकृष्ण भी दौलत कमाकर रहेगा । अपरिमित दौलत । 

नवाब के दरबार में इत्तला देकर जान! पडता है । 

इत्तला देने के बाद मंशी नवक्ृष्ण दरबार मे जा ही रहा था कि उसने देखा 
बुरका पहने कोई बेगम वहाँ आकर खडी है । 

नवकृष्ण ने फौरन जमीन तक भमुककर कोनिश की । बेगम जो भी रही हो, 
होगी तो लवाब की ही बेगम । नवाय की बेगम को कोनिश करने के माने हैं नवाब को 
कोनिश करना । 

मराली ने पूछा, “तुम कौन हो ?” 

मूंशी नंवकृष्ण ने कहा, “बल्दे को मुशी नवकृष्ण कहते है ।”' 

(४हिल्बू ? काफिर !” 

“जी हाँ, वेभभ साहवा, बन्दा काफिर ही है। पेट की खातिर फिरगी साहब 
को नौकंटी करता है लेकिन यमक नवाब बहादुर का ही खाता हूँ ।” 
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“नवाब का तमक खाता हूँ, इसके माने ? ' 

“जी, तवाब का नमक कौन नहीं खाता पूरे हिन्दुस्तान के लोग तवाब का 
नभक खाकर ही तो जिन्दा हैं !” 

“तुम यहाँ किसलिए आये हो ?”! 

नवकृष्ण मन हो मन सोच रहा था--यही मरियम जेगम होगी । लेकिन उसके 
माथ इतनी आसानी से मुलाकात हो जाम्रेगी यह तो सोचा भी नहीं था । 

“खता माफ हो, आप ही क्या मरियम बेगम साहबा हैं ?”! 

“तुम मुझे पहचानते हो ?”! 

“आपको कौन नहीं पहचानता ? मेरे मालिक क्लाइव साहब आपकी तारीफ 
करते नही थकते ।”” 

“तुम क्‍या कर्नल क्लाइव के पास से आ रहे हो ?” 

“जी हाँ बेगम साहबा ।”! 

“किसलिए 489 

मंशी ने कहा, “आप साहब से मुलाकात करने गयी थी लेकिन साहब आपकी 
खिदमत में कोई नजराना पेश न कर पाये जिसका उन्हें सख्त अफसोस है ।”” 

“मेरे चले आने के बाद तुम्हारे साहब के दफ्तर में कोई आया था क्या ?”' 

“कौन आता ? मैं ही आया था । मेरे साहब जरा भ्रुलक्कड़ हैं आप उनके कसूर 
का ख्याल न करे ।” 

वही से नवाब का चोबदार जा रहा था । 

मराली ने आहिस्ते से आवाज दी, “नोशेर अली ।”! 

नौशेर अली आकर कोनिश करने के बाद खड़ा हो गया । 

मराली ने कहा, “इसे केद करके नवाब के पास ले जाओ ।”! 

“जी, मैंने तो कुछ भी नही किया ।”! 

लेकिन नौशेर अली तब तक हुक्म की तामील कर चुका था । मुशी को कैद कर 
उसने दरबार में नवाब के सामने पेश किया । 

नवाब के सामने सेठ अमीचन्द और नन्दकुमार सर भुकाये खड़े थे । 

इस नये केदी पर नजर पड़ते ही नवाब ने पूछा, यह कौन है ?”' 

जवाब मराली ने दिया, “जहॉपनाहू, यह फिरगियों का जासूस है |” 

मुंशी ने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, “नही शुदाबन्द, मैं जासूस 
नही हूँ । में कलाइव साहब का मुंशी हूँ ।” 

“यहाँ किसलिए आये थे ?”! 

“साहब ने भ्रुझे बेगम साहबा से माफी माँगने के लिए भेजा है ।! 

/किस बात की माफी ?”' 

मुंशी ने कहा, “बेगम साहबा साहब के दफ्तर में तशरीफ ले गयी थी और 
मेरे साहब उनकी खिदमत में कोई नजराना पेश करना भूल गये थे ।”” 
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मराली ने डपटकर कहा, “बस इतना ही ?' 

पूरे दरबार में जैसे सनसनी छा गयी । 

मराली ने कहा, “जहाँपनाह, इन लोगों ने हर ओर साजिशों का जाल विछा 
रखा है, यद मुंशी भी उनमें से एक है। यह खबर पाकर कि जदाॉपनाह ने फौजदार 
साहब और सेठ अमीचन्द साहब को इत्तला करायी है, कर्नल क्लाइव ने अपरे मुंशी को 
पूरे बाकिये से वाकिफ होने के लिए यहाँ भेजा है ।” 

नवांब ठीक नहीं कर पा रहे थे कि कया करे । 

मराली ने कहा, “नानी बेगम साहबा की खू्वाहिश है कि दरबार फिलहाल 
बरखास्त किया जाये, मुशिदाबाद पहुँचकर मोतीभील में इन तीनो की सुनवायी वी 
जाये ।! 

पिछले कई दिलों से नवाब भी काफी परेशान थे । उन्हें भी यह बात पसन्द 
आयी । दरबार बरखलास्त करके नवाब अपने खास खेमे मे चले आये । पीछे-पीछे 
मराली भी वही आ पहुँची । 

मराली ने अब बुरके की नकाब हटा दी थी। नवाब के सामने खड़े होकर उसने 
कहा, “जहाँपनाह, यहाँ से फौरन निकल चलिए, नहीं तो पता नही हम लोग किस 
नयी साजिश के जाल में फेस जायेगे ।” 

तब तक नानी बेगम भी आ पहुँची थी । उन्होने भी यही राय दी । 

नवाब ने कहा, 'लिकिन यह भी तो मेरा ही इलाका है ।'' 

मराली ने कहा, “यह लोग सबके सब जहाँपनाह के दुश्मन है, पास ही में 
फिरंगियों का भी अडडा है। ये तीनों शैतान तो अपने द्वाथ में है ही, अब हमारे लिए 
मुशिदाबाद चलना ही ठीक रहेगा ।”” 

“लेकिन मै आज ही नन्दकुमार को बरखास्त करना चाहता हूँ ।! 

“इस वक्‍त बरखाध््त करने का नतीजा अच्छा नदह्ठी होगा । वह खुल्लमखुब्ला[ 
जाकर साहब से मिल्र जायेगा । कुछ दिन कैद मे पड़े रहेगे तो सब ठीक हो जायेगा ।”” 

“लेकिन यह मुंशी ?”” 

मराली ने कहा, “मैं क्लाइव के दफ्तर से जो खत ले आयो थी, उसी को लेने 
आया है ।”' 

“क्लाइव की इतनी हिम्मत ?” 

“जदाँपनाह वया कलाइब का अभी तक नही पहचान पाये ?” 

“लेकिन मीर जाफर तो कहता था कि ये लोग बड़े ईमानदार होते हैं ।” 

“जहाँपनाह शायद मीर जाफर अली साहब को भी अच्छी तरह से पहचान 
सतुके होंगे । इन तीनों को कैद कर सुशिदाबाद ले चलिए, इससे कलाइव के होश गुम हो 
जामेंगे और वह चअस्दननसंर पर हमला नहीं करेगा ।”! 

“ज्रेकिन इस वक्त इन लोगों को नाराज करना क्या ठीक होगा ?”” 

मराली ने कहा, “जहाँगनाह को क्या कसी अच्छा वक्त भी नसीब हुआ. है ? 
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जिन्दर्गी में किसी को भी अच्छा वक्त मिलता है क्या ?”' 

नवाब ने मरियम बेगम की ओर हैरत से देखकर पूछा, “बेगम साहबा, 
जिन्दगी के बारे में यह सब आपको किसने सिखाया : तुम्हारा निकाह कब हुआ 
शा (8 

“वे सब बातें अभी जाने दीजिए आलीनाह ।”! 

“नहीं तुम बतलाओ । मेरे यहाँ तो और भी बहुत-सी बेगमें हैं लेकिन इस तरह 
से तो कोई भी नहीं सोचती”. 

मराली ने कहा, “आलीजाह, आप इतने नर्मदिल न बनें । इतना न्म॑दिल होने 
से आप मसनद सँभाल नहीं पायेंगे ।”” 

“बस, भमसनद की ही फिक्र करती हो । अब मुझे मसनद के बारे में सोचना 
अच्छा नहीं लगता । अब मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ ।'” 

“लेकिन आप ऐसा कहें, यह शोभा नहीं देता । बंगाल के लाखों लोग आपके 
ही भरोसे जी रहे हैं ।'” 

नवाब और भी आश्चर्य में पड़ गये । कहा, “सच-सच कहो न, तुमने इतनी 
सारी बातें कहाँ सीखीं ? किसने तुम्हें इस तरह बातें करना सिखाया ?”” 

मराली ने कहा, “मेरी बात रहने दें जहाँपनाह,' मै मामूली औरत हूँ, बहुत 
ही मामूली ।”! 

“नहीं, नहीं तुम्हें बताना ही होगा ।” 

मराली बोली, “उधर दरबार में लोग आपके हुक्म के इंतजार में बैठे हैं ।'” 

“बैठे रहने दो । उन्हें बैठे रहने की आदत है । तुम कहो ।” 

“आलीजाह, आपने क्‍या पहले यह सब किसी से नहीं सुना ?” 

“नहीं, किसी ने इस तरह नहीं कहा ।”” है 

“क्या कहते हैं आप ? आपके पास कितने ही मौलवी हैं, कितने ही पंडित हैं, 
जो आप से तनख्वाह लेकर कुरान की नकल कर रहे हैं, गीता की नकल कर रहे हैं ।”” 

नवाब ने कहा, “यह उनका पेशा है बेगम साहबा, इसी से उनकी रोजी 
चलती हैं ।!! 

“लेकिन आलीजाह ने क्या कभी वह सब पढ़कर नहीं देखा ? मौलकियों को 
बुलाकर उनकी बातें नहीं सुनीं ?” 

नवाब ने कहा, “बचपन से ही मैं गलत रास्ते पर चला गया था बेगम साहवा, 
मैं बस गजलें सुनता रहा, ठुमरी सुनता रहा, नाच देखता रहा, दिल्‍ली से तवायफें 
बुलाता रहा, उन्हीं के साथ रात गुजारता रहा और कुछ सोचने-समझनते का मौका ही 
नहीं मिला । जिस्दगी का एक दूसरा भी पहलू है, इसका मुझे श्माल ही न रहा ।” 

“लेकिन कुरान ? कुरान भी क्या आपने कभी नहीं पढ़ा ?” 

नवाब ने कहा, “नहीं |!” 

नानी बेगम सब सुन रही थीं। बोलीं, “मैंते कितनी ही बार मिर्जा को पतुकर' 
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धुनाया है, लेकिन वह सुनता ही नहीं था, बस हुड़दंग मचाये फिरता था ।”” 
' /म्रुक्के उस समय यह सब अच्छा नहीं लगता था नानी जी ।”” 

मराली बोली, लेकिन अब यह सब कैसे अच्छा लग रहा है आलीजाह ?” 

“यह तो नहीं कह सकता बेगम साहबा । यही जो तुमने कहा, अच्छा वक्त 
$ैमी नसीब नहीं हुआ, बड़ा अच्छा लगा ।”! 

मराली बोली, “समुद्र में जिस तरह लहरें होती है उसी तरह इस जीवन में 
हाफतें हैं। यही नियम है। लहरें रुकें तो नहायें, यह जो लोग सोचते है उनके लिए 
इमुद्र में नहाना मुमकिन नहीं होता ।” 
। “सत्र कहो न बेगम साहबा, इतनी बातें तुम्हे कहाँ से मालूम हुईं ? क्‍या 
[तियागढ़ के राजा ने तुम्हें यह सब बताया था ?” 

“नहीं जहाँपनाह !”” 

“फिर किसी मौलवी ने ? तुम्हारे पुरीहित ने ?” 

“नहीं आलीजाह ।”” 

“फिर किसने बताया ?”! 

मराली बोली, “मेरी एक मूँहबोली बुआ थी, नयन बुआ । वह मुभे रामायण- 
भहाभारत पढ़कर सुनाती थी । मैंने यह सब उसी से सीखा है ।” 

“मुझे एक बार यह सब सुना सकती हो ? एक बार अपनी नयन बुआ को 
बिहल-सुतून में ला सकती हो ?” 

मराली हँसी । बोली, “नही जहॉपनाह, ऐसा नही हो सकता । मैने अपनी जात 
बिगाड़ी है, लेकिन सभी क्यों बिस्राड़ने चले ?”” 

“क्या मेरे. चेहल-सतून में आने से ही जात चली जायेगी ?”! 

“जायेगी । हिन्दुओ की जात बड़ी कमजोर चीज है, बड़ी जल्दी बिगड़ जाया 
हरती है ।” 

फिर जर। रुकककर मराली ने कहा, “एक आदमी था जिससे मैने यह सब 
होसा है ।'' 

“कोन है वह ?” 

“बह एक कवि है ।/” 

“हाफिज ?” 

“नही ।”! 

“तब ? कबीर ?” 

ः. भराली ने कहा, “नहीं जहाँपनाह, वह इतना मशहूर नहीं है। फक्कड़ है, कुछ 
उसे पागल भी कहते हैं । वह भजन गाता फिरता है । वही भजन सुनकर मैंने यह 
सोखा है ।'' 
“रहता कहाँ है ?”' 
“उसका कोई ठिकाना नहीं -है। आज यहाँ है, तो कल बहाँ।” , 


५२ है वैध मेरी विश्वास 


“उसे एक दिन बुलाओं न । ” 

मराली ते कहा, “मौका लगते ही उसे बुलाऊंगी। उसके भजन सुनकर जहाँ- 
पनाह को तसल्ली होगी । 

“उसका नाम क्या है ?”' 

“बह अपने को हरि का दास भक्त हरिदास कहता है ।” 


कान्त पास के खेमे में खड़ा 'सब सुन रेहा था। उद्धवदास की बात चलते ही 
यह सिहर उठा । मराली क्‍या अभी भी उद्धवदास को भ्रुला नहीं पायी ? 

पास ही के लेमे में मुंशी नवकृष्ण, सेठ अमीचन्द और नस्दकुमार केद थे । 

अमीचन्द गुस्से से दांत पीस रहा था । नन्दकुमार ने बड़ी मासूमियत से उसकी 
ओर देखकर पुछा, “अब क्या होगा सेठ साहब ? आपका खत मरियम बेगम के हाथ 
में कैसे पड़ गया ?”' 

सुनकर मुशी के भी कान खड़े हो गये । 

उसने कहा, “नवाब क्या हम लोगों को कत्ल करा देगा ? मैं तो बेगुनाह हूँ ।”” 

तभी फिर दरबार में बुलाहट हुई । नवाब ने हुक्म दिया, “अमीचन्द साहब, 
हम लोग आज ही मुशिदाबाद के लिए रवाना हो रहे है। आप. तीनों को भी साथ 
चलना होगा ।”! 

कहकर नवाब जा ही रहे थे कि पीछे से अमीचन्द ने कहा, “हम लोग क्या 
अपने को जहाँपनाह का कैदी मानें ?”” 

“मेरे कहने का तो यही मतलब निकलता है, अमीचन्द साहब ।”' 

कहकर नवाब वहाँ से चले आये और उसके बाद ही छावनी मे 'तैयार 
होओ, तैयार होओ' का शोर मच गया। थोड़ी देर बाद मिर्जा मुहम्मद हैबते जंग 
सिराजुदोला आलमगीर बहादुर की फतह के नारों की गंंज से आसमान जैसे फट पड़ 
रहा था । 

जरा अकेला पाते ही अमीचन्द ने कहा, “ननन्‍्दकुमार, बहुत सहा । अब और 
देर करने से काम नहीं चलेगा । इसे फौरन खत्म करना पड़ेगा ।”” 

नन्‍्दकुमार ने आहिस्ते से पूछा, “किसे ?" 

“मरियम बेगम साहबा को ।”” 

सुनकर मुंशी नवकृष्ण चौंक उठा। साथ ही साथ उसकी लम्बी चोटी भी 
हिल उठी । 


महाराज कृष्ण्चन्द्र बजरे से कालीघाद जा रहे थे । काफो रात हो छुको थीं । 
अरसे बाद आज रामप्रसाद सेन मिला था। महाराज ने उसे भी साथ में ले लिया । 
रामप्रसाद गा रहा बा-- 


देगम भरी विश्वास है ५३ 


माँ, मेरी यही भावना । 
कहाँ था मैं आया कहां, 
जाऊँ कहाँ क्या ठिकाना । 
देह में मेरी है छः रिपु 
देते है माँ कुमंत्रणा ... 
तभी अचानक एक बूढ़े माझी ने आकर कहा, “महाराज, नवाब आ रहे हैं । 
बजरा रोकने का हुक्म हुआ है ।” 
छोटे सरकार पास बैठे थे । बोले, “अब क्‍या होगा ?” 
भारतचन्द्र ने कहा, “अरे, किसकी बात कर रहे हो ?”' 
गोपाल बाबू ने कहा, “भहाराज, लगता है हम लोगो के साथ कोई मसखरी 
कर रहा है ।”' 
बूढ़े माझी ने कहा, “नहीं महाराज, नवाब ने इत्तिला करायी है कि वे हमारे 
बजरे पर आयेंगे । नवत्व रामप्रसाद जी का गाना सुनना चाहते है । 
उन दिनों आधी रात की गंगा-यात्रा बडी खतरनाक होती थी। गंगा में उन 
दिनों जो कुछ हो जाता था उसकी दास्तान कहीं भी लिखी नहीं है । 
इतनी रात हो जाने पर भी मराली की आँखो में नींद न थी। नवाब 
सिराजुद्दोला नही सो पाये थे तो मरियम बेगम कैसे सो सकती श्री ? 
मरालो ने कहा था, “आलीजाह, नींद आयेगी, कोशिश करिए ।”! 
“कोशिश तो कब से कर रहा हूँ, लेकिन नीद है कि आने का नाम ही नही 
लेती ।”” 
अमीचन्द, नन्‍्दकुमार और मृशी एक दूसरे बजरे में पीछे आ रहे थे । वे लोग 
मजे में सो रहे थे और नवाब की आँखों में नीद नही थी । 
“बेगम साहबा ।”! 
मराली ने कहा, “जी आलीजाह !”! 
“बचेहल-सुतुन में एक बेगम ने मुझे एक बार पता नही कौन-सा अर्क पिलाया 
था [!? 
“किस बेगम ने ?” 
नवाब ने कहा, “वह तो मुझे याद नही है, लेकिन इतना याद है कि अर्क पीने 
के बाद मुभे बड़ा अच्छा लगा था और उस रात बड़ी गहरी नीद आयी थी ।”” 
मराली ने कहा, “आलीजाह, मैं उस कर्क के बारे में जानती हूँ ।”” 
“जानती ही ? तुमने पीया है क्या ?”” 
“नहीं ज्ञालोजाहू, सुभे उसकी जरूरत नही पड़ी। मैं मामूली घर की लड़की 
ठहसे, मुझे ऐसे ही गहरी नींद आती है ।”” 
नवाब ते कहा, बेगम साहबा, मैं भी वैसा हो मामूली आदमी बनना चाहता 
है। एक जमाना था जब मसनद मेरी ख्वाहिश थी । लेकिन अब मै उससे ऊब गया है ।” 


५४ है बेगम मेरी विश्वास 


“आलीजाह, मसनद पर बैठकर भी गरीब हुआ जा सकता है ।” 

“बह कैसे हो सकता है? घुभे तो भह ससनद ही सारी आफतों की जड़ 
लगती है [” 

“नही आलीजाह, यह बात नही है। महाभारत, हाफिज या कवीर पढ़कर 
आपको पता लगता ।”! 

“तुमने शायद यह सब पढा है ?” 

मराली ने कहा, “नहीं आलोजाह, सब कुछ नही पढ़ना होता । हमारे महा- 
भारत में जो कुछ लिखा है, आपके कुरान मेंधभी वही है ।”! 

“इसका मतलब कुरान पढने पर मुझे नींद आयेगी ?! 

मराली ने कहा, “जरूर आयेगी। नानी बेगम साहबा तो इसीलिए कुरान 
पढ़ती है ।' 

“दरबार में कितने ही मोलवी है जिन्हे कुरान का तर्जुमा करने के लिए मोदी- 
मोटी रकमें दी जाती हैं, लेकिन मैने तो आज तक नहीं पढ़ा ।” 

“अब पढ़ियेगा तो आपको नींद आयेगी ।”! 

“और हाँ, तुमने उस दिन किसी कवि का नाम लिया था न ?” 

८ 'हरिदास ?!” 

“हाँ-हाँ, वही । तुम उसका गाना नहीं सुनवा सकतीं ?४ 

और ठोक उसी वक्त कही दूर से एक सुरीली आवाज हृग् में तैरती सुनायी 
दी । कोई मीठी आवाज में गा रहा था । 

आवाज साफ नहीं सुनाई पड रहो थी, लेकिद सुर बडा मधुर था । 

“सुनिए आलीजाह ।”! 

आवाज जैसे और भी नजदीक आ गयी थी-- 

माँ, मेरी यही भावना । 
कहाँ था मैं आया कहाँ, 
जाऊं कहाँ क्या ठिकाना ।... 

मरालो ने गाने का मतलब समभा दिया । 

महाजोबवन के उस पार से अपार शाति को शीतल बयार आकर नवाब को 
शांति देने लगी । 

नवाब ने आवाज दी, “कोई है ?” 

कान्त आकर कोनिश करके खड़ा हो गया । 

“यह कोन गा रहा है ? बजरा किसका है ?” 

कान्त ने जरा देर बाद हो आकर खबर दो, “जहाँपनाह, बजरा महाराज 
कृष्णचन्द्र का है और रामप्रसाद गा रहा है ।”' 

नवाब ने पूछा, “ रामप्रसाद, यह कोन है.?”” 

मराली ने जवाब दिया, 'हालीगहर का एक कवि है ।”' 


बेषम मेरो विशवात है १६ 
“तुमको यहू सब केसे मालूम है ? 
“हम सभी ने इसका भाता जो सूना है, आलीजाह ! हमारे यहाँ के किस 
लेती करते वक्त यही गाना गाते हैं और घर की बहु-बेटियाँ भी यही गाना याती हैं ।* 
सनकर सूबे बंगाल के तवाब मिर्जा मुहम्मद सिराजुह्ोला को जैसे बड़ा अजीब 
लगा । वह तवाब है इसलिए सभी उनको कोनिश करते हैं, लेकिन यह जैसे बिता 
मसनद का नवाब है। इसकी मसनद जैसे लोगों के दिल में है । 
“इसे बादशाह से खिलअत मिली है ?” 
“नहीं आलोजाह ।”” 
“जागीर ?” 
“बह भी नही ।”! 
“तब ? तब ये लोग इसे इतना क्यो मानते है ? इसे तो देखना चाहिए ।”” 
और साथ ही साथ नवाब का हुक्म हो गया । 
फौरन नवाब के हुक्म की तामील हुई । 


नवाब बहादुर खुद महाराज के बजरे मे गये। साथ में कान्त भी गया। 
महाराज #ृष्णचन्द्र और उनके साथ ही कवि भारतचन्द्र, गोपाल बाबू और छोटे 
सरकार धबराकर खड़े हो गये । जरूर कही कुछ गडबड हो गयी है। आज पता नहीं 
बया होगा । 
“महाराज, गा कौन रहा था ?” 
सुनकर जैसे सबकी जान में जान आयी । नजराना, सजा या सम्मान के लिए 
नहीं, नवाब बहादुर गाना सुनने के लिए आये है । 
“महाराज, मैं एक गाता सुनृंगा ।” 
कवि रामप्रसाद ने कहा, “जहॉपनाह, हुक्म करिए, कौन-सा गाना सुनेंगे १” 
“जो आप का जी चाहे सनाये ।” 
रामप्रसाद ने शुरू किया--- 
सैयाँ गये  परदेस 
सखी री, मै का करूं... 


लेकिन नवाब ने रोककर कहा, “नहीं नही, यह नहीं । जो आप अभी मा रहे 
थे "ही गाइए ।' 

“कौन गाना ? 

“बही जो माँ-माँ कहकर कोई गाना गा रहे थे ।!' 

शामप्रसाद की आँखें बन्द हो आबी। उनकी आँखों से ऋर-कर जाँतू 


भरने लगे । 
साधक कवि गाने लगा--- 


४६ है बंगम मेरी विश्वास 


माँ, मेरी यही भावना । 
कहाँ था मैं आया कहाँ, 
जाऊँ कहाँ, कया ठिकाना । 
देह में मेरी हैं छः रिपु 
देते हैं माँ कुमंत्रणा। 
मन से कहूँ भजोी काली 
वह मेरा कहां सुने ना। 
रामप्रसाद सेन की आँखों से आँसू बहता डी रहा । 
और उधर, उसी आधी रात के वक्त एक दुर्घटना हुई जिसने अठारह॒वीं सदी के 
इतिहास को एक नया मोड़ दिया । 


“उसके बाद ?”! 

मराली ने कहा, “उसके बाद दूसरे ही दिन मुसीबत आ गयी थी ।”' 

उड्धबदन्‍स खुद ही सब कुछ लिख गया है। वह दसमंदम की बगीचे वाली कोठी 
में अपनी पोथी वगैरह लेकर आ जाता और सारी बातें सनकर अपनी पोथी के पन्नों 
को रंगता जाता । उस समय कर्नल क्लाइव के ऊपर म्ुसीबत आ गयी थी । कम्पनी 
की सिलेक्ट-कमेटी के साथ उसका भंगडा चल रहा था। दिल-दिमाग ठीक नहीं था । 
बेगम मेरी विश्वास एक-एक कर सारी बातें बताती जाती और उड्धवदास उन्हे लिखता 
जाता । उद्धवदास ने सारी बातो को ज्यों का त्यों नही लिखा है। सारे बंगाल मे 
धुमते-घामते वह प्रायः बूढा हो गया था। क्लाइव साहब ने कान्‍्त सागर में एक 
ताल्‍लुका उसे दे दिया था, वही से उद्धवदास रोज पैदल चलकर आता ओर बेगम मेरी 
विश्वास के सामने बैठा रहता । 

यह सब बाते प्रायः आखिर की है। जैसे किसो गजल का आखिरी बन्द । 

मराली की शक्‍ल-सूरत भी बदल-सी गयी थी । उसकी हालत ही जैसे बदल 
गयी थी। पता नहीं, कहाँ गया था उसका वह कच्चे सोने की तरह दमकता हुआ रूप, 
मेंहदी लगे हाथ के नख। अब न तो वह ओढनी है और न ही जरी के काम किये 
कुझटदार सलवार और कमीज । 

नवाब उन दिनों मरिय्म बेगम के भक्त-से हो गये थे । जो नवाब कभी मोती- 
कील से चेहल-सुतून नहीं आते थे, मोतीकील में ही दरबार लगाते, दरबार लगाने के 
बहाने रात मोतीकील में ही कादते, उसी नवाब को उन दिनों चेहल-सुतून आते देखकर 
सभी को ताज्जुब हुजा था । 

नवाब ने कहा था,. लोगों का कहता है कि सुशिदाबाद की मसनद चलाती है 
मरियम बेगम |” 


“आलीजाह, इन बातों पर क्या आप यकीन करते हैं ?' 

मुदृत के बाद नवाब की खुली हँसी सनायी दी थी उस दिन । अकबर बादशाह 
से लेकर शाहजहाँ तक, शुजाउद्दीन, सरफराज खाँ, यहाँ तक कि अलीवर्दी खाँ भी, 
बेगमों के बिना कोई चला सका है मसनद ? तानी बेगम के बगैर क्‍या नाना नवाब ही 
मसनद चला पाते ? 

पेशमन बेगम ने कहा था, 'तुने कैसा जादू किया है नवाब पर ?” 

नवाब जिस कमरे में आराम फरमा रहे थे, उस कमरे में कोई नहीं जा सकता, 
किसी को हुक्म ही नहीं था जाने का । बहुत दिनों के बाद नवाब को आराम की नींद 
नसीब हुई थी । शायद यह रामप्रसाद के गाने का ही असर था । रामप्रसाद के भाने ने 
ही शायद यवाब को यह समभा दिया था कि ऐशो-इशरत, यह सब कुछ नहीं है । एक 
दिन जिस तरह नवाब शुजाउद्दीन चला ग्रयां, तुम भी उसी तरह चले जाओगे | जिस 
प्रकार नवाब अलोवर्दी खाँ चला गया, उसी तरह तुम्हें भी चले जाना है। फिर इन 
कुछ दिनों के लिए लोगों पर यह अत्याचार क्‍यों, यह अदाचार क्‍यों ? अपने अन्दर 
छिपे इन दुश्मनों की सलाह न मानों, ये बेचैनी, अनिद्रा और दिली तकलीफ के अलावा 
कुछ नहीं देंगे । यह सब जो तुम्हे दिखायी दे रहा है, सब थोड़ी देर के लिए है, यह 
सब भूठ है । अगर सच कुछ है तो वह है प्यार। आलीजाह ! प्यार करना सीखों, 
इस दुनिया के सभी लोगों से प्यार करना सीखो । उसी से तुम्हें सुख की नींद आयेगी, 
चैन मिलेगा । 

“लेकिन उन्हें क्‍या मैं सजा न दूँ, जिन्होंने भेरे साथ दुश्मनी की है ?”' 

“जरूर सजा दें आलीजाह ! अगर उनका पालन-पोषण करना आपका फर्ज 
है तो कसूर करने पर सजा देना भी आपका फर्ज है। लेकिन पालन-पोषण न करने 
पर सजा देने कत आपको कोई हक नही हैं ।”” 

“तो वया मैं अपनी रिआया की परवरिश नही करता ?”! 

“जी नहीं ।”! 

“तो फिर इतने दिनो तक मैंने वया किया हैं ? 

“आपके बाप, दादा, परदादा आदि जो अब तक करते आये हैं, आपने भी वहीं 
किया है । भौर्द का भोग किया है, जमीन पर कब्जा किया है और खूबसूरती को 
रौंदा है। भापने जो कुछ किया है, खानदानी काम किया है। लेकिन अब सब कुछ 
बदल गया है, इतिहास भी बदल गया है। इन्सान एक कदम और आगे बढ़ गया है । 
तबारीख आज जापके बाप-दादों के किये की कैफियत चाहता है। आज आपको उन 
सब के सपररे किये को कीमत अदा करनी होगी ।”! 

“ज्यों ? उनके किये की कीमत मुझे क्यों अदा करनी होगी ? मैं क्यों उसके 
लिंए प्रायश्चित्त करूँगा ? आईने-अकबरी में तो इस तरह के किसी कानून का जिक्र 
नहीं है ?"' 


“नही है, लेकिन तवारीख के ाईन-अकबरी का बही कानून है! 


३६ है जेवर गेरी विश्यास 


“तो फिर मैं क्या करूँ ?” 
“ “तुम्हे अपनी कुर्बाती देनी होगी ।”” 
अचानक नवाब की आँखों के आगे एक तेज धार वाला छुरा भमचमा उठा । 
और साथ ही एक डरी हुई चीख के साथ नवाब को नींद द्वद गयी । इल्साफ मियां 
उस बक्त नौबतखाने में बेठे भेरों राग अलाप रहा था। बेहोशी की-सी हालत में नवाब 
के कान में सिर्फ एक ही बात सुनायी दे रही थी--सुबह हो गयी है, अब उठ जाओ 
नवाब, आफ़ताब निकल आया है, अब दिन शुरू होने वाला है, नयी सुबह के साथ 
सुम्हारी किस्मत की परीक्षा होनेवाली है। देख्षना है कि रामप्रसाद के गानों से जो 
नसीहत तुम्हे भिली है, किस तरह तुम उसे काम में लगाना चाहते हो । 
उस दिन मोतीभकील के दरबार में नवाब के चेहरे को देखकर सभी को ताज्जुब 
होने लगा था | इस तरह खुर्शाःजाज नवाब को काफी अरसे से किसी ने नही देखा 
था | मुंशी नवकृष्ण, सेठ अमीचन्द और हुगली के फौजदार नन्दकुमार भी दरबार में 
हाजिर थे । 
नवाब उन तीनों की ओर मुखातिब होते हुए बोले, “तुम लोगो को छोड दिया 
अमीचन्द ।”” 
तीनों ने सर भ्रुकाकर कृतज्ञता जतायी । 
नवाब बोले, “यह न समभना तुम सब कि मैं तुम्हारे कसूर का बदला नहीं ले 
सकता था, सजा नहीं दे सकता था, लेकिन अपराध मैने भी किया है ।”' 
नवाब के इस तरह अपने को कसूरवार मान लेने पर सभी अचकचा-से गये 4 
“हां कसूर मैने भी किया है। मै ही क्यों, मेरे बाप-दादो से भी किया है । 
सजा अगर देनी ही है तो मुझे भी वह सजा भ्रुगतनी होगी । जिस दिन तुम्हे तुम्हारे 
कसुरों के लिए सजा दूँगा मुझे भी अपने कसूरो की सजा लेनी होगी । ऐशो-इशरत 
कुछ नहीं है सेठ अमीचन्द ! जिस तरह नवाब शुजाउद्दीन चले गये, अलीवर्दी ख्राँ चले 
गये, मैं भी उसी तरह एक न एक दिन चला जाऊँगा | इस लिए जिस तरह तुम हो, मैं 
भी ठोक उसी तरह हूँ। इस चार दिन की जिन्दगी मे किसी को गुमान नहीं करना 
चाहिए । शरीर मे रहने वाले दुश्मनों की सलाह न मानो अमीचन्द, वे तुम्हें बेचैनी 
और तकलीफों के अलावा ओर कुछ नही दे सकते । यह जो भी कुछ देख रहें हो, सब 
भूठ है । सच अगर कुछ है तो वह है मुहब्बत । इस दुनिया की हर चीज से मुहब्बत 
करना सीखो अमीचन्द, उसी मे तुम्हे सुख और चैन' मिलेगा ।”” 
बाहर निकलकर फौजदार साहेब सेठ अमीचन्द की ओर देखने लगे । 
“तवाब आज इस तरह अनहोनी बात क्यों करने लगा ?”! 
मशी नवकृष्ण अवाक हो गया, बोला, “नवाब वैसे आदमी दुरा तो नहीं है 
फौजदार साहब !”' 
अमीचन्द हँसने लगा । 
अमीचन्द हँसता हुआ बोला, “नवाब-बादशाह इस तरह के पागलपन अक्सर 


केंत्रम परी विश्वात है 8४! 


करते ही है। दरअसल यह भी एक तरह की झौतानीं हो है। बादशाह और॑संजेब भी 
कभी-कभी इस तरह करते थे । हैतानी करने के वाद वह अमीर-उम्रराव को यहे कहकर 
धंसकाने थे कि मैं मवक्‍का चला जाऊँगा ।”! 

सिर्फ अमीचन्द या नन्दकुमार और नवकृष्ण ही नहीं--मोर्ताकोत के सभी 
कर्मचारियों ते इसी तरह सोचना शुरू कर दिया था कि आख़िर नवाब को हुआ क्या ? 
नवाब तो इस तरह हँसकर बात नही करते थे, हँसकर बात करना नो दूर रहा-- 
मोतीकील आकर उन्हें नीद भी नही आती थी । आखिर नवाब को हआः क्या ! 

मराली ने कान्‍न्त को बुला भेजा। इतने दिन के बाद कानन्‍्त फिर धुशिदाबाद 
आया था । लेकिन अनतरवाले बूढ़े से भेंट नही कर पाया । पता नहीं, किस वक्त उसकी 
पुकार हो जाय । नवाब सो रहे है--मालूम होने पर कान्त ने सोचा कि क्‍यों न एक 
बार अतरवाले बूढ़े शराफत अली से भेंट कर ले। यह सोचकर ज्यो ही वह मोतीभील 
से निकला कि मरियम बेगम का बुलावा आ गया । 

कान्त दौडते हुए मरियम के पास पहुँचा | बोला, “क्या बात है ?! 

मराली ने कहा, “तुम्हे एक काम करना होगा ।”” 

“बोलो न क्‍या काम है ।”” 

“उसे एक बार बुलाना होगा । 

“किस ? ” न समभते हुए कान्‍्त ने पूछा । 

“बही जो गीत रचता है, कवित्त करता है। लेकिन याद रहे, भें बारे में कुछ 
ने कहना । कहना कि नवाब उसका गाना सुनना चाहते है ।”” 

कान्‍त अचम्भ में आजा गया। बोला, “'उद्धवदास ? उद्धवदास की बात कर रही 
दो ? लेकिन मैं उसे पाऊँगा कहाँ ? वह क्‍या अभी मुशिदाबाद में है ?”' 

यह मैं कछ नहीं जानती । चाहे जसे भी हो उसे खोज कर लाना दी होगा । 

सारे बंगाल मे बह कही न कही मिल ही जाग्रेगा ।” 

लेकिन उस समय तक कान्‍्ठ को क्या मालुम था कि मराली की सभी उम्मीदें 
नाउम्मीदी मे बदल जायेंगी, मौशिदाबाद के इतिहास में इस तरह का परिवर्तन आयेगा 
और बंगाल पर एकाएक ऐसी मुसीबत आ पड़ेगी । 

नवाब ने सोकर उठते ही खिदमतगार को पुकारा । 

खिदमतगार के आते ही बोले, '“नकलची को बुलाओ ।”' 

नकलची ! किस नकलची को ! कहां का नकलचो ? 

नवाब ने कहा, “जो दरवार में कुरान की नकल किया करते हूं, ञ्न्हं ही 
बुलाओ ।” 

कुरान की नकल करते है ! नवाब ने अब तक एक से एक बेसिर-पैर के हुबम 
दिये है, लेकिन कभी कुरान-तकलची को बुलाने का हुल्म नहीं दिया । 

इग्नाहिम खाँ णराबखाने में चुपचाप वैठा-बैठा देख रहा था कि कब कौने 
अमीर-उमराब आता है। कब यारजान साहब आकर शराब की माँग करता है, मुँह 
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बागे वह इसी का इस्तजार कर रहा था कि नेवाब का हुक्‍्स सुना । सुनकर वहू भी 
अचकषा-सा गया है | नवाब क्या कुरान पढ़ेंगे ? 

यह भी एक अजीब घठना है मोतीकील की । शराब का हुक्स हुआ है, तवायफ 
का हुक्‍्स हुआ है, उस्तादों का हुक्‍म हुआ है, रुपयों और पाप का भी हुवम हुआ है, 
लेकिन कुरान का भी हुक्‍्स हुआ है--यह शायद किसी ने नहीं सुना होगा। नवाब 
में कुरान की शक्ल भी देखी है या नही, इसमे शक है। नवाब ने शायद अपनी जिन्दगी 
में सिर्फ एक बार कुरान को छुआ है, वह भी अलीवर्दी खराँ के मरने पर, जब उम्होंने 
जीवन में कभी शराब न पीने की कसम खायी थी ।५ इसके बाद तो न नवाब को कभी 
कुरान की जरूरत पडी न कुरान को नवाब की । 

लेकिन कुरान के नकलछी को लेकर आने से पहले ही एक और खबर लेकर 
दूसरा खिदमतगार आ पहुँचा । 

/छुदाबन्द, मीरबख्शी मोहनलाल दरबार मे हाजिर है ।”” 

“क्या ?” 

दूसरी बार जवाब देने पर नवाब की समझ में बात आयी | उन्होंने कहा, 
“दरबार में हाजिर करो ।”! 

इसके बाद मोहनलाल ने जो ख़बर दी वह जैसी दुखदायी थी वैसी ही नवाब 
को भड़का देने वाली भी थी। अंग्रेज फौज ने चन्दननगर पर हमला कर दिया है। 
लड़ाई भी खतम हो गयी है । कर्नल क्लाइव ने फ्रांसीसियों के किले पर से उनका भण्डा 
उतारकर यूनियन जैक फहरा दिया है । 

नवाब एक-ब-एक उछल पड़े। सत्ताइस साल का .पठानी खून जैसे उबाल खा 
गया । तो फिर हुगली का फौजदार कहाँ है ? अमीचन्द कहाँ है ? मुंशी नवकृष्ण कहाँ 
गया ? उन्र लोगो को मुशिदाबाद छोड़कर किसने जाने दिया ? मीर जाफर अली साहब 
कहाँ है ? बुलाओ उसे, मै सबको कत्ल करा दूँगा । दिल्‍ली के बादशाह का सनदयाफ्ता 
नवाब मैं हैँ, मेरे हुक्स की उदूली क्यों की उन लोगों ने ? और फिर कांसिम बाजार 
का वादस कहाँ गया, मंसिये लॉ ? उन लोगों को भी बुलाओं ।” 

यह खबर चेहल-सुतून में भी पहुँची । मराली कुछ खातिरजमा-सी हो उठी, 
लेकिन खबर. मिलते ही उसने पीर अली खाँ को बुला भेजा, “मेरा तामजान तैयार करो, 
मैं इसी वक्त मोतीकील जाऊँगी ।” 

मराली की बॉदी भी इस हुवम को सुनकर उसके कपड़े तैयार करते लगी। 
उसने उसके सभी कपडे निकाल दिये, ओढ़नी, अंगिया, घाघरा और पायजेब सभी कुछ 
तैयार कर दिया | चेहल-सुतूृन में एक अजीब-सी खलबली मत्र गयी, भरियम बेगम 
फिर नवाब के पास जा रही है। सारी रात एक साथ रहने पर भी जी नहीं भरा 
भायद ! 


देवत मेरी विश्वाह हूं ष् 


हालीशहर के कवि का गाना सुनते-सुनते जब महाराज क्रष्णकरद्र तिवेणी के 
धांद पर पहुँचे, उन्हें पता चला कि अंग्रेजों ते ल्दनतगर के किले पर कब्जा कर 
लिया है। 

छोटे सरकार ने बड़ी उम्मीद की थी कि इस बार महाराज कृष्णचद्ध को लेकर 
बलाइव के पास जायेंगे । बलाइव साहब की कोशिश से शायद नवाब के हरम से छोढ़ा 
यहूरानी का उद्धार हो जाये । 


महाराज ने कहा था, 'लिकिन इसके बाद भी वया आप छोटी बहूरानी को 
घर में वापस लेंगे, छोटे सरकार ?” 

छोटे सरकार ने जवाब दिया था, “ठीक है, लोग-बाग जो कहेंगे वही होगा । ने 
हुआ तो प्रायश्चित्त करा लगा, ब्राह्मण-पंडित बुलाकर विधिवत्‌ पूजा-पाठ करा लूंगा ।”” 

महाराज सब कुछ सुनने के बाद बोले, “लेकिन जो कुछ सुन रहा हूँ उससे तो 
यही पता चलता है कि मुल्लाओं ने बहू के ऊपर जादू-दोना कर दिया है।” 

“कैसे ?”” 

'मुशिदाबाद की मसनद तो इस समय बहू ही चला रही है, क्योंकि नवाब 
आजकल उसी के कहे मुताबिक हर काम करता है ! नवाब के श्यामा-संगीत सुनने की 
धुन तो आपने उस दिन देखी ही थी । रामप्रसाद का भजन सुनकर नवाब की आँखों से 
कैसे कर-फर आँसू बहने लगे थे ? एक भी उर्द गजल सुनने की ख्वाहिश जाहिर नहीं 
की नवाब ने, सिर्फ श्यामा-सगीत ही सुनता रहा । यह बहू के अलावा और किसी के 
बृते की बात' नही है।”' 

गोपाल बाबू ने कहा, “तब फिर मुल्लाओ ने किस तरह जादू किया है महाराज १ 
कही छोटी बहू ने ही ती उन सभी मुल्लाओ पर जादू नही कर दिया है ?” 

महाराज ने कहा, “नही गोपाल बाबू, मालूम पड़ता है कि मुल्लाओ ने हं? बहू- 
रानी पर जादू किया है, नहीं ता बहुरानी के कानों में भी तो यह बात गयी थी कि 
उसके स्वामी हमारे बजरे पर है, फिर भी गाना सुनने के बहाने नवाब के साथ क्यो 
नहीं आयी ?”! 

छोटे सरकार बोले, “नही महाराज, बेगम होकर भला वह आपके बजरे पर 
कैसे आती ? जात तो उसकी चली ही गयी है । शायद सोचा हो कि अब मैं उसे नहीं 
अपनाऊंगा ।”! 

“बात तो सही है, आप उसे अपनाते भी तो कैसे ?” 

छोटे सरकार ने कहा, “तो फिर आप ही रास्ता बतलायें कि मैं किस तरीके 
'से उसे फिर से अपना सकता है? आप हैं नवद्वीप के महाराज, पंडितों के नियम» 
कालुनों के जन्मदाता । आप जो कुछ भी कहेंगे, मैं करने के लिए तैगार हैँ । अगर आप 
कहें तो उसके लिए मैं खुद मुसलमान हो जाऊं।” 
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ठीक इसी समय खबर मिली कि अंग्रेजों ने फरासडाँगा का किला दखल कर 
लिया है । 

महाराज खबर सुनकर कुछ देर चुपचाप रहे फिर बोले, “अच्छा, पहले तो 
कालीघाट चला जाय, बाद मे सोचा जायेगा कि क्या किया जाय ।”! 


यह बात उस समय की है जब चन्दवनगर का नाम फरासडाँगा था। एक 
दिन १६६८ ई० में फ्रांसीसी जहाजो पर चढ़करू इसी फरासडॉगा में आये थे । पहले 
यह जगह दलढल भरी थी, बाद मे इसे बस्ती बनाया गया था । पक्के मकान बने रहने 
के लिए, किला बनाया गया । हृप्ले के वक्त का तो कुछ पूछना ही नहीं ! उस समय यह 
चन्दननगर कलकत्ता की रौनक से होड़ लेने लगा था। चन्दननगर की यह हालत 
देखते ही अंग्रेजो की शनि-हृष्टि उस पर पड़ी । हिन्दुस्तान में कही और इस तरह खूब- 
सूरत और आलीशान मकान है क्‍या ? फ्रांसीसियो के जहाज दूर-दूर के देशों से माल 
ढोंकर लाते । जेहा, मक्का, वसरा, चीन, पेगू आदि जगहों से लौटने के बाद जहाज 
हुमली नदी में आकर ठहरते थे । 

हाँ, तो गोला-बारूद-तोप सब-कुछ जहाज मे भरकर गया था । पैदल हजारो 
सिपाही मार्च करते हुए गये थे । फोर्ट डि अरलियन्स सिर्फ एक किलग्र ही नही, फ्रासो- 
सियो की ताकत का सबूत भी था । झ्वाजा वाजिद ने फ्रासीसियों के साथ रोजगार करके 
अच्छा-लखासा धन पैदा कर लिया था । जगत्‌मेठ साढे सात लाख रुपये देकर अच्छा- 
खासा सूद वसूल कर रहे थे | फिर अंग्रेजो के साथ लड़ाई होने पर फ्रासीसियों का, 
उन सब का काफी नुकसान ने हो तो ओर क्या हो ? 

लेकिन लड़ाई जब हो ही गयी है, तो इस मान लेने के अलावा और चारा भी 
क्‍या है ? 

ज्यों-ज्यों दिन गुजरने लगे, त्यो-त्यो खराब खबरें आने लगी। कोई कहता, 
अंग्रेजी के गोनो की मार से फ्रासीसियों का किला गगा नर्द। मे ढह गया है । 

कोई कहता, अग्रेजों की गोलियो का शिकार होकर फ्रासीसियों की लाशें गया 
में बह रही है । 

जो लोग उस ओर माल की खरीद-फरोख्न करने जाकर जो खबर लाते थे, लोग 
उन्हे सुन-सुनकर चौक उठते थे । 

लोग-बाग घाट की और जाने पर मल्लाहो को देखने ही पूछ बैठते, ''क्यों भाई, 
फरासडॉँगा की कोई खबर जानते हो क्‍या ?”' 

ओर फिर कौन किसकी खबर रखंता है ? खबर रखने से फायदा ही क्या है 
किसी को ? जितना समय खबर के चक्कर मे रहेंगे, उतनी देर तक अगर किसी भक्त- 
सभाअ में बैठकर ऊपर वाले का नाम लें तो कम से कम परलोक तो बनेग। । खबर 
जानने से किसी को कुछ फायदा तो होने से रहा, ऊपर से नुकसान ही हैं। न अपना 


बेगंभ मेरी मिश्वास है ६६ 


फामदा, न दूसरे का ही । इससे अच्छा यही होगा कि खेतों मे काम कर कुछ अज्न ही 
उपजाने का इस्तजाम करे । फरासडाँगा से दल के दल फ़रासीर्स। आ रहे है कासिस- 
बाजार की कोटियों में रहने के लिए | मेंसिये लॉ उनसे सारी खबरें सुनता है । इतना 
बड़ा किला फोर्ट डि अरलियन्स, उसकी एक भी ईंट सलामत नही बची । 

वाटस भी अपनी कोठी मे रहने के लिए आ गया था। अग्रेजों की कोठी से 
फ्रांसीसियों की कोठी बहुत दूर नही थी । वाट्स अपनी फ्रोठी पर बेठा चुग्द पी रहा 
होता है और सारी खबरें लेता रहता है । लेकिन पहरेदार का इन्तजाम करने मे कोई 
गलती नहीं की है वाट्स ले । फिरगी सिपाही दिन-रात कोठी के सामने बल्दूक लेकर 
पहरा देते है । मेंसिये लॉ को यकीन नहीं है जरा भं। कि कते क्या हो जाय, किसके 
दिभाग से क्‍या आ जाये । 

रात के वक्त सभी खामोश रहते थे। गगा में इधर-उधर स नौकाओों और 
बजरों का आना-जाना जारी रहता। उधर वादस साहब के पहनेदारों की नजर भी 
बड़ी मुस्तैद थी, पता नही किस ओर से कौन आकर हमला कर दे । कुछ कहा नही जा 
सकता । चन्दननगर से भागे हुए फ्रासीसियों को नवाब न शेल्टर दिया है, यह अच्छा 
नही हुआ है । 

उस दिन बहुत रात गये कोठी मे फ्लेचर आ। पहुँचा । 

फ्लेचर कर्नल का आदमी था। इधर से उधर खबरे ले आने-ले जाने का काम 
करता था। काफी दूर से घोडा दोडाता हुआ आया था कौर खडा-खडा हॉफ रहाथा । 

लेकिन वाट्स के सामने आते ही बड़े मजे में बाने करने लगा । 

“क्या हाल है फ्लेचर ? कर्नल की क्‍या खबर है ?” 

“सब अच्छी खबर हं हजूर। चरदननगर को हम लोग नेस्तनाबुद कर 
चुके है । 

कर्नल क्लाइव के मद्रास वापस जाते की बात थी। वादस का भी यही बात 
मालूम थी । क्लाइव राइटर होकर रिन्दुस्तान आया था। वह काफी दिनो से यहाँ है । 
अब तो वह बड़ी अच्छी बँगला और फारसी गेल है| हिन्दी भी बोल लेता है । शुरु 
से हूं! हिन्दुस्तान में रहने की वजह से वह यहुत कुछ सीख चुका है। इसीलिए तो 
विलायंत वालो को उसके उपर इतना यकीन ४ । बंगाल के अमी र-उम्राव और खुद 
नवाब के मिनिस्टर भी नवाब के फेवर मे नही ४ । मसलन ढाई हजारी मनसबदार यार 
जुत्फ खाँ, मीर जाफर अली खाँ, जगत्‌ सेठ या अर्म/चल्द वगैरह सभी तो नवाब को गद्दी 
से हटाकर खुद ही नकाब बनने को फिराक मे है। खैर, अब असली काम हो गया है, 
चन्दननगर फोर्ट पर जब कब्जा कर ही लिया है तब कर्नल के बग्राल मे न रहते पर 
भी लेगा । अब तो ईस्ट इंडिया कम्पती को कोई खतरा नही है । कम्पनी अब नवाब 
को अपनी मुद्दियों में रख सकती है । फ्रांस वाले नही है, डेनमार्क वाले नहीं हैं, हालैण्ड 
कै भी नहीं है, पुंग्राल वाले भी नहीं है, और हैं भी तो यहाँ उनकी कोई ताकत 

हैँ । 
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लेकिन फ्लेचर ने जो कुछ कहा, वह कुछ और ही था । 
“कर्नल बलाइव ने फौज लेकर मुशिदाबाद की ओर हुसली के मैदान में तस्यू 
डाल रखे है ।'' 
“बयों ट 
फ्लेचर ने कहा, “वही बात तो आपसे कहने आया हूँ हुजूर, अगर नवाब 
अंग्रेजों के ऊपर हमला करता है तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा ! हीयर 
इज दी लेटर फ्रॉम कनल ।”! 
बाट्स ने चिट्ठी लेकर पढ़ी । पढ़कर भन ही मन हँसा । 
इसके बाद उसने कहा, “लेकिन नवाब से इतना डरने की क्‍या बात है ? कर्नल 
को कया मालूम नहीं है कि तथाब की मर्जी लड़ाई करने की नहीं है ?'' 
“तो हजूर, राजा दुर्लभराम फौजें लेकर प्लासी के मैदान में इन्लजार क्यों कर 
श्हा है १!! 
“बहु तो नवाब की बेगम को सलाह से ।”! 
“नवाब की बेगम ?” 
वादस ने कहा, “हाँ, इसकी खबर मुझे मिल गयी है। उस दिन चन्दननगर 
पर हमले की खबर पाकर ही मरियम बेगम मोतीकील गयी थी । मैंने सब ख़बर ले ली 
है । नही तो नवाब ने हम लोगों को सुलहनामे के अनुसार बतौर हर्जाना कुछ रुपया 
भी भेज दिया है । 
“तो हजूर, आप कल को वही बात लिख दीजिए न। कर्नल सुनकर खुश 
हो जायेंगे !” 
वाद्स ने कहा, “मैं तो लिख ही दे रहा हैँ, लेकिन तुम ये बातें कर्नल को 
मुँह जबानी भी समझा देना । कहना कि हम लोगों को अब नवाब से डरने की कोई 
जरूरत नहीं है | सिर्फ मरियम बेगम ही नवाब को उभार रही है--उस मरियम बेगम 
को ही सबक दे देने पर काम बन जायेगा। यह देखो न, नवाब के खत की नकल तो 
मेरे पास भी है ।'' 
कहकर वाटस ने नवाब के खत की नकल भी दिखलायी । नकल में लिखा 
था, 'मेरे जिम्मे जितना रुपया था, मैंने करीब-करीब पूरा कर दिया है, बाको रुपया 
भी जल्दी ही चुका दिया जायेगा । मैंने सुलह का एक-एक हरफ पूरा किया है, लेकिन 
आप लोगों की ओर से अब तकीोेसा कुछ भी नहीं हुआ है। अंग्रेज सिपाहियों के 
जुल्मों से हुगली, हिजली, बर्दवान और नदिया के लोग परेशान हो गये.हैं। कालीघाट 
को कलकत्ता की जमींदारी करार कर दिया गया है। यह सथ आपकी जानकारी में 
हुआ है, ऐसा यकीन नहीं होता । खैर, हम लोगों में जिस दोस्ती की शुरुमात हुई है, 
उसे निभाना ह्ली हमारा फर्ज है| सुना है, फांसीसी फौजें आपका मुंकाबिला करने के 
' लिए दक्षिण की ओर गयी हैं । लेकिन वे लोग अगर मेरे राज्य में खुराफात करते पर 


बेगम मेरी विश्वास कै ६६ 


भामादा हीं ती खबर मिलते ही मैं फौज भेजकर उन्हें शिकस्त देने में आपकी मंद 
कखेंगा ।! 

प्लेचर ने कहा, “यह लेटर लिखने के बाद भी नवाज ने राजा दुर्लभराम के 
सांभ फौजें भेजी हैं ।'' 

/मैंते कहा न, मह सब मरियम बेगम की सलाह से हुआ है ।”” 

“तो भरियम बेगम क्या कम्पनी के साथ लड़ाई करना चाहती है ?!” 

“लगता तो ऐसा ही है।” 

“तब तो कनेल ने ठीक ही किया है। ऐसे वक्‍त मद्रास जाना ठीक भी न 


होता [!! 

वाट्स ने चुरुट का धुआँ उडाते हुए कहा, “नहीं, यह बात नही है ।”” 

“क्यों शा 

“कर्नल को शायद इन सबकी खबर नहीं हैं । मरियम बेगम अब शायद ज्यादा 
दिन नहीं बच पायेगी ।”” 

“मतलब ?” 


वाट्स ने कहा, “मैं आज इसी का बन्दोबस्त करने जा रहा हूँ। आज सिड- 
नाइट मैं ढाई-हजारी मनसबदार यार लुत्फ खाँ के घर जा रहा है ।” 

“यार लुत्फ खाँ साहब क्‍या हम लोगो के फेवर में है ?”' 

वाद्स साहब ने कहा, “रुपये देने पर सभी इण्डियन हम लोगो के फेबर में हो 
जायेंगे । सभी रुपया चाहते है--रुपया देने पर सभी हमारे लिए सब कुछ करने को 
तैयार हो जायेंगे । नन्‍दकुमार जिस तरह रुपया देने से न्यूट्रल हो सकता है, उसी तरह 
कुछ ज्यादा रुपये देने पर कोई मरियम बेगम का खून भी कर सकता है ।”! 

फ्लेच र चमक उठा, “यार लुत्फ खाँ क्‍या खुद ही मरियम बेगम का खून करेगे ?”! 

“वह सब अभी कुछ नहीं बतलाऊंगा फ्लेचर। आज की रात तुम कोठी पर 
ही रहो, कल मॉनिंग में तुम्हें सब कुछ बतलाऊँगा । कर्नल के लिए चिट्ठी भी उसी 
समय तुम्हें दे दूँगा ।” 


उधर मोतीझील के अंदर गुलाबी अतर की खुशबु से ववाब का मिजाज काफी 
दिनों बाद जरा खुश हुआ है| सरियम बेगम ने अपने हाथों आज दरवार-धर में धूप 
जला दिया है। तवाब को धूप की खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही थी । 
, नवाब ने कहा, आपने बड़ा अच्छा किसा बेगम साहबा, धूप की सुगन्ध मुझे 
बेहद अच्छी लगती है !” 
“बह मैं जानती है भालीजाहू, देखिएया आज भी आपको काफी अच्छी नींद 
आगयेसी |” 


छ 4 


६६ है जेषम येरी विश्यास 


नवाब ने कहा, “आज कई दितों से लगातार सो रहा हैं बेगंस साहबा । कांफी 
दिनों बाद इस तरह रात को सो रहा हैँ । जब भी तुम मेरे साथ रहती हो, मुझे नींद 
अाती है | हु 

'खिदमतगार से हर रोज धृप जलाने को कह दूँगी |?! 

नयाब ने कहा, “वह कह देना, लेकिन तुम्हें मेरे पास यही रुकना पड़ेगा ।”” 

मराली ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, “छी, आलीजाह क्‍या इतने छोटे 
हैं ?” 

“नहीं है, यह तुमसे किसने बट दिया है मैं तो एक अव्बल दर्ज का लम्पट हूँ ।” 

“और लोग चाहे जो कहें, मेरे लिए तो आलीजॉह, आप काफी बडे हैं ।”' 

नवाब ने हैरत से आँखें फाड़कर कहा, “लगता है बेगम, तुम मुझे काफी 
चाहती हो । तुमने तो मुझे हैरत में डाल दिया ।”! 

“क्यों, आपको क्या किसी ने कभी चाहा नहीं है ?”' 

“तुम्हारा मतलब प्यार से है ? शायद मिला है, शायद नहीं भी । और शायद 
मिला भी है तो जान नही पाया । सोच लिया, कि मेरी दौलत के लिए ही हर कोई 


मुभे चाहता है ।'! 

मराली ने कहा, “और मैं ? आप समभते है, मुझे आपकी दौलत से कोई 
सरोकार नहीं है ?'' हे 

“तुम्हे हर 


नवाब पता नहीं क्या सोचने लगे। फिर कहा, “शायद यह भी ठीक है ! 
मुफे जब हर कोई दौलत के लिए ही तो चाहता है, तुम्हीं क्यों उन लोगों से अलग होने 
लग्नीं ? तुम्हीं क्यों मुझे चाहोगी ? इसके अलावा मुझमें खासियत ही कोन-सी है ? मै 
ठहुरा लम्पट, नीच और अत्याचारी ! दौलत के सिवाय मेरे पास देने को और है ही 
क्या ?! 

मराली ने नवाब के बाल सहलाते हुए कहा, '“बआलीजाह, अगर प्यार के 
मामले में इतने दही कंगाल हैं तो बया आपको पता है कि प्यार पाने के लिए प्यार देना 
भी पड़ता है ?” 

नवाब ने कहा, “तब तो सच कहना ही ठीक होगा बेगम साहबा । मुझे तो यह 
भी नहीं मालूम कि प्यार किस चीज का नाम है ? इसके बारे में मुझे किसी ने भी नहीं 
बतलाया । तुम्हारी शादी दो छुकी है, तुम अपने आदमी को चाहती होगी, तुम्हारा 
आदमी भी शुम्दें चाहता होगा--इस प्यार को तुम म्रुभसे ज्यादा अच्छी तरह से 
जानती ही । कहो तो, प्यार किसे कहते हैं ?' 

मराली ने कहा, “एक बात पूछू' आलीजाहू, आप अपनी मसनद से मुहब्बत 
करते हैं न ?”' 

“करता हैँ । लेकिन दह तो अलग बात है ।” 

“जो भी हो, मसनद छोड़ने में आपको तकलीफ होगी न ? कोई अगर आपकी 
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देगस मेरी विश्वास है ६७ 


मसनद छीन ले तो आपको तकलीफ नहीं होगी ?”' 

“लकलीफ तो होगी ।”! 

“तब आपने जो इतनी सारी लड़कियों को लाकर चेहल-सुतून में ठँस रला है, 
इन्हें भी तो अपने आदरमियों को छोड़ते वक्त तकलीफ हुई ही होगी ?”' 

नवाब ने मराली की ओर देखा । फिर कहा, “इसके माने मैने तुम्हे भी काफी 
तकलीफ दी है ? तुम क्या अब भी अपने शोहर को भुला नही पायी हो ?”' 

मराली ने कहा, “यह बात आपकी समझ मे नहीं आयेगी आलीजाह ।”” 

“क्यों, समझ मे क्‍यों नहीं आयेगी बेगम साहबा, तुम्हारे समझाने से जरूर 
समभ में आयेगी ।”' 

मराली ने कहा, “वह सब सुनकर आज रात भर आपको नींद नही आयेगी ।!! 

“नही-नही, तुम कही । मैं सुनूंगा ।”' 

मराली ने कहा, “हम औरतें दो बार प्यार नही करती ।”” 

नवाब जरा देर के लिए चुप रहे, फिर उन्होने कहा, “मुझे माफ करना बेगम, 
तुम्हारे ऊपर मैंने जुल्म किया है ।”” 

“छी आलीजाह, बंगाल के नवाब होकर आप ऐसो बात करते है ?”” 

“तुम्हारे लिए मै नवाब नही हूँ, बल्कि इस वक्त मै नवाब ही नही हूँ ।” 

“बह ठीक है, फिर भी सबसे पहले आपकी मसनद ह फिर मैं ।”' 

“नही बेगम, इस वक्त मुझे मसनद और तख्त की याद न दिलाओ । वह सब 
सुनना अच्छा नही लग रहा है। अभी तो तुम अपने बारे में कुछ सुनाओ । कहो, मै 
तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ? क्या करने से तुम खुश हो सकती हो ?” 

मराली ने कहा, “इस तरह की बातें क्यो कर रहे है आलीजाह ?”' 

“क्यों नही करूँ ? + अगर बेइंसाफी करता हूँ या इंसानियत के खिलाफ कोई 
काम करता हैं तो उसका नतीजा भी मुभे भुगतना ही चाहिए ।” 

“आपको इस तरह की बाते करते अगर कोई सुन ले आलीजाह ?” ह 

“सुनकर यही न सोचेगा कि बगाल का नवाब सिराजुद्ोता नवाब ही नहीं है, 
एक इंसान भी है ।”” 

“लेकिन इससे आपका नुकसान ही होगा, कोई भी फिर आपसे डरेगा नहीं ।”” 

“डरेगा नही लेकिन प्यार तो करेगा ? मुझे तो इस वक्त प्यार ही चाहिए 
बेगम ।' 

इसके बाद जरा रुककर नवाब ने फिर कहां, “लिकिन बेगम, तुम मेरी बात 
शल रहो हो, मैंने पूछा था तुम्हारे लिए मैं वया कर सकता हूँ जिससे तुम खुश हो 
को है! 
.... मराली ने कहा, “मुझे खुश करना जहाँपनाह के बुते के बाहर की बात है ।” 
“तुम बया कह रह! हो बेगम ? जानती नहीं हो, में बंगाल का नवाब है, भेरे 
कि इसारे पर सारा बंगाल, एक छोर से दूसरे छोर तक काँप उठेगा । 


६८ है शेवण जरी विश्वास 


“हो सकता है, लेकित आलीजाह, मुझे इससे कोई खुशी नहीं होगी । मुके जुश 
करना खुदाताला के भी बस के बाहुर की बात है । 

“तुम कह क्या रही हो ? तुम्हें क्या सचमुच इतनी तकलीफ है ?” 

मराली ने कहा, “जी हाँ आालीजाह---” 

नवाब कुछ देर तक मराली की ओर देखता रहा, फिर कहा, “इसके माते मैंने 
तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है--मैंने ही तुम्हें इतनी तकलीफ दी है ?” 

मराली की आँखों से टप-टप आँसू भरने लगे । नवाब जल्दी से मराली की 
ओढ़नी से उसके आँस पोंछने के लिए आगे बढ़े लेकिन भराली चेहरा घुमाकर खुद ही 
आँसू पोंछने लगी। 

नवाब ने उठकर मराली की ओर भुकते हुए कहा, “बेगम, आज पहली बार 
तुम मेरे सामने रो पायो हो । आज पहली बार मैंने तुम्हें अपने सामते खड़े होकर रोने 
दिया है रा 

“जेरा कसूर माफ हो आलीजाहू, आइल्द[ कभी भी यह गलती नही होगी | यह 
लीजिए मैं हँस रही हूँ ।” 

नवाब कहने लगा, “आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है बेगम । तुमने 
जैसे कहा, वैसा ही किया । तुम्हारे ही कहने से राजा दुर्लभराम को फौजें लेकर प्लासी 
भेजा है--तुम्हारे कहने पर ही कासिमबाजार की फ्रांसीसी कोठी मैंने रहने दी है, क्योंकि 
तुमने मुझे; मेरी नींद वापस दिलायी है। फिर आज इस तरह से मेरा जी क्यों खराब 
कर दिया ? तुम मेरे सामने इस तरह से क्यों रोयी ? आज कया मैं सो पाऊंगा ?”' 

मराली ने कहा, “आप अपनी नींद के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन और 
कोई भी सोता है या नहीं, कभी आपने सोचा है ? कभी सोचा है कि किसी की तकलीफ 
आपसे भी बढ़कर हो सकती है ?”' 

नवाब ने कह, “इसके लिए मैं बहुत ही शर्भिन्दा हें बेगम । तुम्हारे ऊपर जो 
जुल्म ढाये गये हैं, उन्हें दूर करने की मैं भरसक कोशिश करूँगा।। कहो न, मेरे क्‍या 
करने से तुम खुश हो सकती हो ?”! 

मराली ने कहा, “मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ आालीजाह, कि मुझे खुश करना 
आपके बस की बात नहीं है ।”” 

“लेकिन मैंने ही तुम्हें तुम्हारे खाविद के पास से लाकर यहाँ चेहल-सुतून में 
रखा है ।'' 

“जेहल-सूतून में लाकर आपने मुझे बचा लिया आलीजाहू ।” 

नवाब को हैरत हो रही थी । 

“तुम कह क्या रही हो ?” 

“जी हाँ, मैं ठीक कह रहो हैं आलीजाहू, आप मुझे यहाँ नहीं लाते तो और 
भी तकलीफ होती ।”” 

“लेकिन यह तुमने पहले तो कभी नहीं बतलाया ? इसके माने मैंते तुम्हारा 
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कोई तुकसान नहों किया ?” 

मराली ने कहा, “नहीं ।'” 

; हक क्या मैंने तुम्हे यहाँ लाकर तुम्हारे ऊपर एहसान किया है ?”' 

ई हो | 

नवाब को बड़ा अजीब लग रहा था। मराली ने कहा, “आप अगर मुझे यहाँ 
नहीं लाते तो शायद मुझे फांसी लगाकर या गंगा मे कृदकर जान देनी पड़ती । आपने 
मुझे उबार लिया है ।” 

“गह क्‍या कह रही हो ? तुम क्या अपने खाविन्द से प्यार नही करती थीं ?” 

मरालो ने कहा, “मेरे फूटे नसीब मे इससे भी बहुत कुछ ज्यादा लिखा है 
आजआालीजाह ।”' 

“सचमुच क्या तुम अपने खाविन्द को चाहती नही थी ?”' 

मराली ने कहां, “अगर प्यार ही कर पाती तो फिर क्या बात थी? लेकिन 
मेरा तो नसीब ही खराब है ।' 

“तुम कह क्या रही हो बेगम ? मेरी तो समझ में कुछ भी नही आ रहा है ।”! 

मराली ने कह, “मेरी बात कोई भी नहीं समझ पायेगा आलीजाह ! शादी 
होने पर भी मुझे आदमी नही मिला, आदमी पाकर भी मै उसकी बह नहीं बन पायी ।”! 

जरा देर बाद नवाब ने कहा, “बेगम तुम वया जादू जानती हो ?”' 

“क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे है ?”' 

“नहीं तो मुझे इस तरह से क्‍यों बहका रही हो ? मुझे क्यों बेकार लालच दिखा 
रही हो ? मैंने तो सबको माफ कर दिया है। अमीचद, नन्दकुमार वगेरह सभी के 
कसूरों को भुला कर उन्हे रिहा कर दिगा है। सोचता था अंब से सिर्फ प्यार कडूँगा 
लेकिन तुमने तो मेरा सारा हिसाब ही गड़बड़ कर दिया ।”! 

मराली ने हैरत से पूछा, “क्यो आलीजाह मैंने क्या कर दिया ?”! 

“तुम्हीं ने तो मुझे रामप्रसाद के भजन सनवाये | तुम्ही ने तो मुझसे कुरान 
पढ़वाया ! मैं तुम्हे प्यार करने लगा हूँ बेगम ।”” 

मराली ने कहा, “मुझे बड़ा डर लग रहा है आलीजाह । मुभ्के लगता है अब 
आपको नींद नही अइ़ रही है ।”! 

“न जाये, नीद न आना मेरे लिए कोई भयी बात नही है ।”” 

मराली ने कहा, “नहीं आलीज्ाह, आपको नींद नहीं आयेगी तो फिर मुझे भी' 
नींद नहीं आयेगी ।*” 

नवाब ने कहा, “तुम जाओ बेगम । जाकर शराफत अली का अर्क पीकर लेट 
रहो, नींद जा जामेनी । इसके अलाव१ तुस्हे अगर नीद नही अपती तो उससे मुझे क्या ? 
तुम तो सुझे प्यार नहीं करती हो ।” 
प्ती मराली से कहा, जहाँपनाह, एक औरत क्या जीवन में दो धार प्यार कर 

है. १! । 
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सुनकर नवाब सिराजुद्दोला को आँखें भर आयी थीं । काफो देर तक उसने कुछ 
नहीं कहा । मराली ने कहा था “आप सो जाइए आलीजाह ।”” 

नवाव ने कहा था, “नहीं, मैं नहीं सोऊेगा। तुम जाओ, चली जाओ यहाँ से ।”” 

मराली ने फिर भी कहा था, “आपको इस तरह से नाराज नहीं होना 
चाहिए । एक मामूली औरत की बातों पर बंगाल के नवाब बहादुर का खफा होना 
ठीक नहीं है ।'' 

नवाब फिर भी जैसे सनने को .तेयार न थे। सिफ कहां था, तुम जाओो 
जो मेरा जी चाहेगा, मैं वही करूँगा, कल ही मेसिए लॉ को बुलाकर कासिमवाजार से 
भगा दूँगा । कह दूँगा, फ्रांसीसी लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, अंग्रेज ही मेरे 
दोस्त है, अंग्रेज ही मेरे लिए सब कुछ है। मै तुम्हारी कोई भो बात अब नहीं सुनूंगा । 
तुम जाओ !”” 

“हाय रे ! सभी मर्द क्या एक जैसे ही होते है! जैसा कांत वैसा ही नवात्र 
सिराजुद्दोला । वह उद्धवदास भी वैसा ही है और वह वलाइव भी वैसा ही । एक बार 
तुम मुसलमान बनाओगे, फिर ईसाई बनाकर हिन्दू औरत की-सो पति-भाक्त चाहोगे, 
यह कैसे हो सकता है ? तुम्दे सिर्फ अपना हो ख्याल है, मेरी बात को तो किसी ने एक 
बार भी नहीं सोचा । मेरे तो जैसे जी हा नही हे । मेरा अ पूने बारे मे सोचना भी जैसे 
कोई कसूर है ! मै जेसे पत्थर हूँ, मै जैसे पहाड़ हैँ, एक औरत नहीं हूँ ।” 

भोतीकील घृप्प अँधेरे मे चुयवाप खड़ा था । रोज की तरह नवाब को सलाकर 
मराली चेहल-सतूृन की ओर जा रहो थी । आगे-आगे बॉदी चल रही थी और पीछे- 
पीछे मराली । नोचे चबूतरे पर तामजान तैयार खड़ा था । 

अचानक एक आहद सुनकर मराली चौक उठी । कान्‍्त शायद इरी मौके की 
तलाश में इतनों देर से खड़ा था। _ 

पास आकर कहा, “जरा अपनी जॉदी से एक ओर हट जाने को कहो, जरूरी 
बात है ।' 

बादी दर चली गयी । 

मराली ने कहा, हाँ, अब बोलो, वह मिला ?” 

“कौन ?” 

“याद नहीं ? इतनी अच्छी तरह से समझा दिया था कि नवाब उसका गाना 
सुनना चाहते है, और तुम्हें याद ही नही है ?' 

कान्‍्त ने कहा, “उसी को ढूँढ़ने तो गया था। लेकिन ढूंढ़ निकालना क्‍या इतना 
आसान है ?” 

“क्यों वह नहीं मिलेगा ?!' 

“फिर जाऊँगा । जरा देर पहले ही कासिमबाजार वाला वह फिरंगी वादस 
अपने मनसबदार यार लुत्फ खाँ के मकान में घुसा था ।”” 

“तो क्या हुआ ?”” 
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“नहीं, इतती रात गये पालकी में से निकलकर बुरका पहने किसी को आते 
देखकर शक हो गया । सोचने लगा, मनसबदार साहब के यहाँ इस वक्त कोन आया ? 
सिपाही बशीर भियाँ का दोस्त था। मैंने जकर उससे दोस्ती गाँठी, तब पता लगा । 
सुनकर बड़ा डर लग रहा है। तुम्हें कत्ल करने की साजिश हो रही है ।” 

मराली ने कहा, “मुझे कत्ल करने की ?” 

“हाँ, सिपाद्दी चुपचाप वहां जाकर यही सुन आया था ।” 

“लिकिन मैंने उन लोगों का क्‍या विगाड़ा है जो वे मेरा खुन करेगे ?” 

कान्त ने कहा, “उस दिन तुमने क्लाइव के यहाँ से खत चुराथा था तन । तभी 
से गे लोग तुम्दारे ऊपर खफा हैं। तुम्हारे कहने से ही नकाब ने राजा दुर्लभभराम को 
प्लासी भेजा है । तुम्हारे कहने से ही 

मराली ने बीच में ही रोककर कहा, “मेरा खून किस तरह से किया जायेगा ? 
जहर पिलाकर ?”' 

कान्त ने कह्दा, “यह नहीं जावता । यह मनसबदार रुपये मिलने परु सब कर 
सकता है। तुम रोज रात को मोतीकील से चेहल-सुतुन जाती हो, यह बात सभी 
को मालूम है। रास्ते में अगर किसी ने कुछ कर दिया तो ? मुझे तो बड़ा डर लग 
रहा है [ 

“बाट्स क्या अभी तक मनसबदार के यहाँ होगा ?” 

फान्त ने कहा, “शायद अभी तक वही होगा, मै तो उसे वही छोड़कर आया था ।”' 
मराली ने कहा, “ठीक है, तुम जाओ ।”! 

मराली आगे बढ़ गयी । 

कान्‍्त ने पूछा, “कहाँ जा रही हो ?” 

मराली ने कहा, '“मनसबदार के मकान पर ।”” 

बाँदी के साथ मराली जाकर तामजातन में बैठ गयी। कानन्‍्त चुपचाप वहीं 
खड़ा रहा । खड़ा-लड़ा तामजान को फाटक से निकलकर बायीं ओर न जाकर 
दावीं ओर जाते देखता रहा । 


महाराज कृष्णचन्द्र पहली बार कालीघाट नहीं आये थे । उनके कालीकषेत्र में आते 
ही द्वालदार कुल में हलचल मच जाती । इस बार रामप्रसाद सेन भी साथ आया है। 
नटमंदिर में जैसे भजन और पदों से भक्ति-रस की धारा बह चली । लोग सुनते जाते और 
रोते । लेकिन मन थर कि भरने का नाम दही नहीं लेता और कहते, एक और हो जाय । 

वैसे रामप्रसाद से किसी को कहने की जरूरत भी नहीं भी । क्रहवद भाव से 
गये जा रहा था। दूर-दूर से लोग उसके भजन सुनने जाये थे । सिर्फ भक्त ही नहीं, 
भिक्ञारी और कंगांसों की भीड़ भी जमा हो गयी थी। पता नहीं, महाराज फ़िर कब 


खाएं ? कालीबांट की हावत अब पहले जेती नहीं रही । फिरंगीकंपती के आगे के बाद 
से दाभी सोगे॑ जरूर बढ़ गये हैं, आमदनी भी बढ़ गयी हैं, लेकिन इस तरह दो-दो 
लड़ाइयों के बाद भी क्या किसी पर यकीन किया जा सकता हैं? सारा कलकत्ता तो 
एक बार जलकर रास हो चुका है। आग की लपदें जरा दक्षिण की ओर बढ़ आयी 
होतीं तो माँ का मंदिर भी नहीं बच पाता । 

बे लोग कहते, “उस बार तो महाराज, माँ ने ही बचा लिया, नहीं तो पता 
नहीं क्‍या होता ? वबाबी फौज ढाकुरिया (एक बढ़ आयी थी ।” 

महाराज ने पूछा, फिर क्या हुआ ?” 

“होता बया, माँ ने ही बचा लिया । हम लोगों ने मिलकर बस माँ को पुकारना 
शुरू कर दिया था। आखिर माँ को दया आयी ओर हम लोग देखते क्या हैं, माँ ने 
तीसरा नेत्र खोल दिया है और उसमें से आग की लपठे निकल रही हैं ।”' 

एक दूसरे भक्त ने कहा, “लपदें तो निकलती ही है । फिरंगी हो या मुसलमान, 
थे तो दोनों ही यवन । दोनों में से एक अगर हिन्दू होता; तब भी बात थी ।”” 

महाराज जब तक रहे, बड़ी धुमधाम रही । लेकिन छोटे सरकार छटपटा रहे 
ने । भहाराज को जैसे उनकी बात सुनने की फुसरत नहीं थी, रामप्रसाद का भजन 
सुनते जा रहे ये और विभोर होकर बीच-बीच में माँ-माँ की आवाज लगा रहे थे । 

गोपाल बाबू कहने लगे, “महाराज, अब की बार संदेशों में चीनी का भाग 
ज्यादा है । 

महाराज ने कहा, कैसे पता लगा ?”! 

गोपाल बाबु ने कहा, “देख नही रहे है, पिछली बार चीटियाँ कितनी मोटी- 
मोटी थी, अब की बार कमजोर हो गयी हैं ।”! 

“चीनी ज्यादा होने से क्‍या चीटियाँ कमजोर हो जाती है ?”' 

गोपाल बाबू ने कहा, “कमजोर तो हो ही जाती हैं, जाप गुड़ खाने बाली चीटीं 
से छेना खाने वाली चीटी की कुश्ती करा दीजिए, गुड खाने वाली चीटी हारती है या 

नहीं ?! । 
राय गुणाकर भी सुन रहे थे । 
गोपाल बाबू ने कहा, पहले तो महाराज मुझे भी यकीन नही होता था । खुद 
मेरे धर पहले खूब मोदी-मोटी चीटियाँ थी, बड़े जोर से काठती थी। उन दिनों मैं 
संदेश, रबड़ी और छेना खाता था ।” 

महाराज ने हँखते-हँसते पूछा, “फिर क्‍या हुआ ?”' 

गोपाल बाबू ने कहा, “इसके बाद आपने जब मेरी जमीन जब्त कर ली, मेरी 
माहवारी कम करे दी, तभी एक दिन क्‍या देखता हैँ सबकी सब चींदियाँ कमजोर हो 
भी हैँ ।! 

“क्यों, तुम्हारी माहवारी कम्र करने से चीटियाँ कैसे दुबली ही गयीं ?”' 

“जी, गुड़ ला-खाकर । मेरे पास अब रबड़ी खाने लायक पैसा तो रहा वहीँ, 





4 मु 


गाम्र-मैंस बेच दी, सिर्फ भुढ़ खाकर रहता । भर में गुड़ से भरे यटेके ये, जिनको शुई - 
खाकर चींटियाँ दुबली हो गयी ।” 

महाराज ने कहा, “तुम खुद तो वैसे के वैसे ही रहे, तुम्हारी जगह चींटियाँ 
गयों दुबली हो गयीं ?”” 

गोपाल बाबू ने कहा, “जी, मेरी और चीटियों की जान क्या एक जैसी है ? मैं 
भी अगर चीटी होता तो दुबला हो गया होता ।”” 

दीवान कालीकृष्ण ने कहा, “महाराज, गोपाल बाबू क्‍या कहना भाहते हैं, 
समझ रहे है व ?” 

महाराज ने पूछा, “गोपाल बाबू, तुम्हें अगर फिर से जमीन दे दी जाय तोः 
बढ़िया चीजें खाओगे-पिओगे, कि सिफ भाँग और गाँजा ही पियोगे ?”! 

“भॉग, गाँजा पीकर नशेबाजी करने के लिए भी तो दूध-घी की जरूरत पड़ती 
है। बिना दूध-घी के भी कही नशेबाजी की जा सकती है ?” 

राय गुणाकर ने कहा, 'लिकिन आप नशा करते ही क्यो है? इससे क्या 
फायदा है ?” 

गोपाल बाबू ने कहा, वह आपकी समझ में नहीं आयेगा राय गुणाकर, आप 
तो सर मुड़ाकर सरस्वती के आगे आ बैठे है। आपको इस सब की जरुरत नहीं है ४ 
लेकिन एक बार मेरी हालत भी तो सोचकर देखिए । मुझे कभी दुःखी नहीं होना चाहिए, 
बीमारी की हालत में भी मुस्कराना चाहिए | महाराज अगर आँखें भरी हुईं देख लें तो 
मेरी नौकरी चली जाय । आप सोच भी नहीं सकते कि जिस दिन मेरा लड़का मरा उस 
दिन भी सभा मे आकर मुझे हमेशा की तरह महाराज को हँसाना पडा था। दो दिन 
तक किसी को पता नही चला । मैंने बहु से भी रोने को मना कर दिया भा कि अगर 
महाराज के कानों मे लान पहुँच गयी तो महाराज को तकलीफ होगी । 

महाराज ने कहा, “इसीलिए तो तुम्हे इतना चाहता हूँ गोपाल बाबू, तुम्हारे 
लड़के के मरने की खबर तो मुझे उसी दिन लग गयी थी, लेकिन मैंने तुम्हें बतनाया नही 
था।'' 

“आपको पता था ?”! 

महाराज की बात घुनकर गोपाल बाबू को बड़ा अचंभा हुआ । 

“तुम्हारी नौकरी क्या यों ही है, मैंने तुम्हे अच्छी तरह से परखा है। तुम्हारी 
जमीन छींन ली, माहवारी कम कर दी । आदमी को पहचानना बयां इतना सरल काम 
है ? सीता को वया बाल्मीकि ने ऐसे ही छोड़ दिया था। परीक्षा कर-करके उसे सती' 
बना डाला । वाचस्पति जी को भी काफी दिनों की परीक्षा के बाद सभा-पंडित बनाया 
है। भारतचंद्र को भी कितनी ही बार परखने के बाद राय गृणाकर बनाया । यह सब 
सन्‌ करूं तो इतना बड़ा राज्य दो दिन भी नहीं टिकेगा ।! 

रोज इसी तरह महफिल जमती । दँसी-मजाक होता । छोटे सरकार भी साथ 
होते । महाराज कृष्णचंद्र का हाल ही कुछ ऐसा था। ऊपर से किसी को भी पता नहीं 





अलंता था कि महांराण के मन में कौन-सी आँधी चल रही हैँ । 

एक दिन छीटे सरकार को बुलाकर पूछा, “क्या हुआ ? इस तरह नेहरा भारी 
किये क्ष्यों रहते हैँ फ्ए 

छोटे सरकार को सब्र करना मुश्किल पड़ रहा था। महाराज हँंसी-मजाक करने 

में ही मस्त है । छोटे सरकार की बात का जैसे उन्हें स्थाल ही नहीं है। उधर से खबर 
आयी है कि चंदननगर फतह करके क्लाइव लौट आया है। शुरू में महाराज को डर 
भा कि नवाब की फौज कही क्लाइव से लड़ने न आ जाये । लेकिन कुछ भी नहीं हुआ । 
कलकत्ते के कुछ लोग गंगा पार भाग गजै और कुछ कालीघाट के मदिर के पास आ 
बसे थे । इन कुछ ही दिनो में कालीघाट में जैसे भीड़-भाड़ बढ गयी थी । हालदार की 
आमदनी बढ गयी और भिखारियों की भी जैसे बन आयी । 

महाराज ने कहा, “कहने की मैं नवद्वीप का महाराज हूँ छोटे सरकार । जानते 
है, मैं अपनी पत्नी को काबू में नही रख सकता ?”' 

सुनकर छोटे सरकार को बड़ा अजीब लगा । 

“अरे हाँ, सच कह रहा हैँ छोटे सरकार, अच्छा सुनिए, किसी को भी नहीं 
मालूम । आपको ही बतला रहा हूँ। मैने दूसरी बार पाणिग्रहण किया है और जिसके 
साथ किया है वह ऊँचे कुल की बेटी है। मेरे श्वसुर की इच्छा अपनी बेटी का विवाह 
मेरे साथ करने की कतई नहीं थी। लेकिन मेरी सम्पत्ति और प्रतिभा देखकर लोभ 
संबरण भी नही कर पा रहे थे । सुहागरात वाले दिन मैने अपनी पत्नी से पूछा, कहो, 
कैसा लग रहा है ? मेरे साथ विवाह न हुआ होता तो इस तरह सोने के लिए चाँदी का 
पलंग मिलता ? इस पर भेरी पत्नी ने क्या कहा, जानते है ? उसने कहा और थोड़ी दूर 
जाकर विवाह होने पर सोने के लिए सोने का पलंग मिलता ।”” 

कहकर महाराज बडे जोर से हँसने लगे । 

“इसके माने नवाब सिराजुद्दोला के साथ सोने पर, सोने के लिए सोने का 
पलंग मिलता । सुनकर पहले तो बड़ा कष्ट हुआ । रात भर अच्छी तरह से नींद भी न 
आयी । इतने बड़े राज्य का राजा होकर मैं अपनी पत्नी को भी सुखी नहीं कर पाया, 
फिर मुझे किस बात का अहंकार है ?”' 

“फिर ? फिर क्‍या किया ?” 

“करता क्या ? पत्नी के सामने हंसकर अपमान हजम कर गया । लेकिन अब 
मन में एक काँटा बिध भया कि मेरी इतनी सम्पत्ति भी पत्नी को आकर्षित नहीं कर पायी । 
सुबह उठते ही गोपाल भाँड को बुला भेजा । सोचा, आज उसे परख्‌ । उसकी जमीन 
छीन ली, माहवारी कम कर दी । उसका इकलौता लड़का भरा, एक दिन यह भी सर 
गया। मुझे फौरन खबर मिली लेकिन उससे मैंने कुछ भी वहीं कहा । फिर भी देखा 
वह उसी तरह हँस-हँसकर बात कर. रहा है। उसे देखकर कोई भी पता नहीं लगा 
सकता था कि उसका इकलोता लड़का मर गया है । वहू रोज की तरह मजे से मंसखरी 
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कर रहा था। इन वाचस्पति मिश्र और राय गुणाकर की तरह गोपाल भाँड़ भी एक 
रत है।” 

“फिर ?!! 

“फिर आज सुना न ? इसीलिए तो रामप्रसाद सेव को बुलाकर भगत सुन रहा 
हैँ। बेकार में रोने-धोने से क्या लाभ ? आपकी धर्मपत्नी को नेहल-सतूद में रखकर 
नवाव ही क्या सुखी है! सुखी होता तो रामप्रमाद के भजन सुनने बणरे पद क्यों 
आता ? वह क्लाइव ! वह फिरंगी ही अपना देश, अपने बाल-बच्चे और बहू को 
छोड़कर यहाँ मच्छुर और मक्सखियों से भरे देश मे क्यो पड़ा है ? लड़ाई करने या इस 
देश को लूटने के लिए ? नही, ऐसा नही भी हो सकता है। शायद आपकी और मेरी 
तरह उसके मन में भी कोई चोट हो, कोई दुःख हो, नही तो इन मुट्ठी भर सिपाहियों 

को लेकर वह नवाब से लडने की हिम्मत न करता । लोग कह सकते है, यह कोई देवी 
शक्ति है। यह शक्ति ही है जो किसी को योद्धा, किसी को कवि और किसी को भाड़ि 
बनाती है। ये सभी महापुरुष है, रत्न है। मैं स्वयं महापुरुष नहीं हूँ, लेकित मुझे महा- 
पुरुष की पहचान है। यह भी एक तरह की एक विशेषता है जो हर किसी में नहीं 
होती । मुझमे और कोई गुण नहीं है, सिर्फ रुपये है, इसीलिए मैं रुपये खर्च कर इन 
महापुरुषों को पाल रहा हूँ । राय गुणाकर को पाल रहा हूँ, गोपाल भाँड़ को पाल रहा 
हैँ, अगर संभव होता तो क्लाइव को भी पालता ।”! 

छोटे सरकार चुपचाप सुन रहे थे । 

महाराज की बात पूरी होने पर उन्होने कहा, तब मै बया करूे। हंतियागढ़ 
को छोड़े काफी दिन द्वो गये है, मेरी धर्मपत्नी चिंतित हो रही होगी ।” 

महाराज ने कहा “कुछ दिन और सत्र करिए, यह तो आप भी जानते हैं कि 
इस बार में ब्लाइव से मिलने आया हूँ । कालीघाद में आना तो बहाना मात्र है ।” 

छोटे सरकार ने कहा, “और कितने दिन यहाँ रहना होगा ?” 

महाराज ने कहा, “अप हो के लिए तो मैं यहाँ पर रुका हैँ, कलाइव इस समय 
हुंगली की छावनी मे है। उधर दुर्लभराम भी फौज लिये प्लास़ी के मैदान मे जमा 
बेठा है ।'' 

“तलब ?!' 

“मै हुगली जा सकता था। लेक्नि वहाँ जाने से नवाब के जतसूसों की नजर 
में पडने का डर है। सुना है एक-दो दिन से ही बलाइव पेरिन साहब के बगौचे में वापस 
जाने वाला है।”' 

“पेरिन साहब के बगीचे में क्‍यों ? 

महाराज ने कहा, “शायद आपको नही मालूम, वहाँ पर क्लाइव ने एक देशी 
औरत को रख छोड़ा है ।” 

“यह तो मैंने भी सुना है। उस पागल की वह के बारे में कह रहे हैं ने ) वहीं 
जो भजन गाता फिरता है ?” 
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” महाराज ने कहा, “ये लोग गोमांस खाते हैं न, इसीलिए इनके खून में मर्मी 
ज्यादा होती है । बिना औरत के रात नहीं काट सकते ।” 

छोटे सरकार ने कहा, लेकिन इसीलिए क्या परायी बहू को रख लेन 
चाहिए १! 

“अरे उस औरत का भी तो सुना है चरित्र खराब है। अपने आदमी के पास 
जाना ही तहीं चाहती ।'” 

“वह आदमी एकदम फक्कड जो है । ऐसे आदमी के साथ बेचारी आखिर रहे 
भी कैसे ?”' 

इतने में हालदार मद्दाशम कमरे में आये । 

“क्या खबर है हालदार जी ?” 

“कोई आप से मिलने के लिए आये हैं ।”! 

महाराज समझ गये । उन्होंने छोटे सरकार से कहा, “आप जरा पास वाले 
कमरे में जाकर बेठे ।” 

छोटे सरकार के जाते ही शशी अंदर आया । 

महाराज ने पूछा, “क्या खबर लाया है रे शशी ?”” 

“सारी खबरें लेकर आया हूँ महाराज ।”' 

“तो पहले मुशिदाबाद की खबर सुना । मरियम बेगम के बारे में कुछ पता 
चला ?” 

“हां महाराज । बेगम ने नवाब को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। उनके बारे 
में और भी खबरे लाता लेकिन बेगम ने कान्‍्त को मुझसे बात करने को मना कर 
दिया है ।' 

“क्यों ?” 

“मुझ पर संदेह करती है, लेकिन मैने भी दूसरा रास्ता निकाल लिया है ।”” 

“कौन-सा ?”! 

“फकौर का भेस बनाकर मुशिदाबाद के रास्तों पर घृमता रहता हैँ। वहाँ 
चौक में शराफत अली नाम का एक खुशबु वाला है, उसका एक नौकर है, जिसका नाम 
है बादशाह । उसी बादशाह से दोस्ती कर ली है, वही मुझे सारी खबरें देता है । खुशबू 
वाला बूढ़ा मुझे खाना भी देता है। उसी ने मुझे मरियम बेगम के बारे में बतलाया ।”” 

जया ?!! 

“कह रहा था कि वे मरियम बेगम के खून का साजिश कर रहे है ।”” 

“कौन कर रहा है ?! 

“यही अमीचन्द, नल्दकुमार और क्लाइव का मुंशी नवकृष्ण ।” 

महाराज ने इसके बाद पूछा, “और उधर हुगली की क्या /खबर है ?”” 

“वहाँ से छावनी खत्म कर क्‍लाइव कलकत्ते आ रहा है ।”” 

था रहा है १! 
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“हुँ, जब मैं वहाँ से चला, सिपाहियों ते तम्बू-डेरे खोलना शुरू कर दिया भा ।'' 
“ठीक है,“अब तुम मुशिदाबाद जाओ और वहाँ के हालचाल देते रहो ।” 
शंशी के जाते ही महाराज ने छोटे सरकार को बुला भेजा। फिर कहा, 
“जलिए छोटे सरकार, अब कुछ न कुछ हो ही जायेगा, क्लाइव कलकते आ पहुँचा है ।”” 
छोटे सरकार को जैसे फिर भी शक हो रहा था। पूछने लगे, “आपको कैसे 
पता चला ? ! 
“अपने आदमी से, इतने दिन से उसी की तो राह देख रहा था ।” 
“मैं भी चल ?” 
“हाँ, आपका साथ रहना भी जरूरी है । सब कुछ साफ-साफ कह डालियेसा ।/ 
“अरे उस बार भी तो कहा था। लेकिन अचानक गोलाबारी शुरू हो गयी 
और मैं डर के मारे बला आया । लेकिन आपके साथ जाने से वह कुंछ अन्यथा तो नहीं 
सोचेगा ? 
महाराज ने कहा, मेरे राय गुणाकर ने लिखा है-- 
बड़न की प्रीति, रेत को बाँध, 
छन में बेड़ी छन में चाँद । 
च्लाइव कर्नल है तो क्या हुआ, मैं भी तो महाराज हूँ। चलिए देखा जाग्रेगा, क्या 
होता है ?!' 


पेरिन साहब के बाग में आते ही क्लाइव ने पता लगाया। दीदी और उसकी 
बहू के लिए दिल बेचैन हो रहा था । 

“दीदी !”” 

दुर्गा को भी जैसे बड़ी चिता लग रही थी। बात-बात पर हरीच्रण को 
मिड़कती, “तुम्हारा साहब कैसा आंदमी है ? कह गया था, दो-चार दिन में वापस भा 
जायेगा, पूरा एक महीना होने को आया, अभी तक पता ही नहीं है ।' 

हरीचरण ने कहा, “लड़ाई में जाने पर क्या इन बातों का ध्यान रहता है?!” 

“पान नहीं रहता तो कहा क्‍यों था ? चलकर हमें हतियागढ़ पहुँचा दे--हम 
से अब यहाँ पर नहीं रहर जाता ।' ह 

और ठीक तभी क्लाइव आ। पहुँचा । 

आते ही पूछा, “मुझसे खूब नाराज होने?” 

दुर्गा ने कहा, “नाराज नहीं दीऊँगी ? तुम्हें क्‍या है, तुम्दारे बाल-बच्चे सात 
समंदर पार हैं, दुम बेकार में हम लोगों के लिए क्यों दिमाग खराब करते हो ?”' 

क्लाइब ने कहा, “वाह ! मुझे तुम लोगों का श्याल नहीं है, यह किसने कह 
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तभी हरीचरण ने आकर कहा, “महाराज कृष्णचन्द्र आये हैं १” 

कर्नल को जरा! अजीब लगा । महाराज कृष्णचंद्र | महाराजा ऑफ़ नदिया ? 

“आलराइट, उन्हें ड्राइंग-रूम में बैठाओं ।'! 

हरोचरण ने कहा, “साथ में एक और भी कोई हैं ।”” 

“ठीक है, दोनों को बेठाओ, मैं अभी जाया ।”” 

दुर्गा ने क्लाइव साहब के जेहरे की ओर देखा । 

जब क्नाइव दुर्गा से बात करता है तंत्॒ उसके चेहरे का रंग कुछ और रहता है 
और जब वह किसी दूसरे आदमी से बात करता है तब उसके चेहरे का रंग कुछ और । 
दुर्गा तो नहीं समकती कि राजनीति क्या है । 

बलाइव अक्सर कहता, “तुम मजे में हो दीदी, कहाँ से चावल-दाल-नमक-तेल- 
लकड़ी आ रही है, इसकी कोई खबर नहीं रखती । तुम्हारे मेन-फोक इसकी खबर रखते 
हैं। इंगलेंड में मेरी वाइफ पेगी है न, वह भा तुम्हारी तरह मेरी असल खबर नही 
रखती । मैं यहाँ कितनी तकलीफ उठाकर कम्पनी के लिए एम्पायर की नींव डाल रहा 
हैं यह सिलेक्ट कमेटी को भी नहीं मालूम । नवाब की बेगमें भी क्या नवाब के मन की 
बात जानती हैं ? अगर जानतीं तो दुनिया का रूप ही बदल जाता । इसीलिए मैं तुम 
से आकर बातें करता हूँ और तुम्हारे सामने हँसता हूँ । नवाब भी इसी तरह बाहर 
महफिल जमाता है, शिकार खेलता है लेकिन वह भी अन्दर ही अन्दर मेरी तरह है । 
वह भी मेरी तरह बाहर कुछ है तो अन्दर कुछ और । तुम नोग तो दीदी, रात को 
सो सकती हो । कितने ही दिन देखा है, तुम लोग आराम से सो रही हो । लेकिन मैं ? 
तुम्हें मालूम भी न होगा कि रात को मैं सो नहीं सकंता । ,अगर मैं रात को सो गया 
तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी सो जायेगी । नवाब की भी यही हालत है। मुशिदाबाद के 
मोतीकोल में जाकर देखो, नीद के लिए नवाब को कितनी जहमत उठानी पड़ती है । 
बंगाल के लोगों को क्‍या इस बारे में कुछ भी मालूम है ?”! 

चन्दननगर से लौटकर क्लाइब के लिए आराम से बैठना मुश्किल हो गया । 
कहीं कोई गोलमाल चल ही रहा था । इंडिया में किसी पर विश्वास करना भी मुश्किल 
है । हुगली का फौजदार ननन्‍्दकुमार भी एक स्काउंड्रेल है। अमीचन्द एक बीस्ट ! लेकिन 
इन्हीं लोगों स हेल्प लेना पड़ेगा । इन लोगों को डिसरिगार्ड करने से भी नहीं चलता । 
फ्लेचर ठीक समय पर खबर दे गया था कि तीनों छोड़ दिये गये हैं। तीनों में मुंशी 
नवकृष्ण सबसे कम उम्र का था । 

क्लाइव ने उससे पूछा था, “नवात ने तुम लोगों को छोड़ क्‍यों दिया ?”' 

नवकृंष्ण मुशिदाबाद से सीधे क्लाइब के पास पहुँचा था । 

बह बोला, “हजूर, यह सनक है !”” 

“सनक ? मतलब ? नवाब को कया सनक सूझी ?” 

“हुजूर, अमीचन्द साहब ने कहा, नवाब-बादशाहों को ऐसी सनक हुआ करती 
है । औरंगजेब बादशाह भी यही करता था। वह कभी-कभी अमीर-उमरावों को धमकी 
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देता था कि मैं मकका चला जाऊँगा | खेर, यह सब सुनकर आप आराम से न बैंठ 
अ । सवाब अन्दर ही अन्दर आप लोगों को हिन्दुस्तान से भगाने की साजिश कर 
श्ह्ा | 

“अरे ! यह तुमसे किसने कहा ?”” 

“जी, मैं मुशिदाबाद से सब सुनकर आ रहा हैँ। सभी से मिलकर आ रहा हूँ 
ने । जगत्सेठ से मिला, दोहजारी मनसबदार यार लुत्फ खाँ से मिला, आपके लिए मैं 
सबसे मिलकर जा रहा हैं ।” 

“लेकिन वह लेटर ? जो लेटर मरियम बेगम स्मगल कर ले गयी भरी, वह नहीं 
लाये ?!! 

“आप भी हजूर बड़े सीधे हैं। इतना श्लीधापन इस दुनिया में नही चल सकता। 
जो जैसा उसके साथ वैसा ही करना पड़ता हैं। मुझे देखिए न, मै सीधा-सादा है, इसी- 
लिए न इतनी तकलीफ उठा रहा हैं ।” 

“तुमने तो कहा था, जैसे भी हो मरियम बेगम से वह लेटर ले आऊँगा ।” 

“बही तो कह रहा हूँ हजूर । इसी की कोशिश चल रही है । अमीचल्द साहब 
बहुत बिगड़ गये है। बिगडने की बात ही है। कहाँ की एक अदना ओरत्त, नवाब की 
बेगम बन गयी है तो सूरज को दीपक समभने लगी है। आजकल तो वह किसी की 
परवाह ही नहीं करती । शायद सोच रही है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा ।”” 

क्लाइव ने कहा, 'लिकिन मुंशी, मैंने सुना है कि मरियम बेगम ही हृतियागढ़ 
के राजा की सेकंड वाइफ है । हतियागढ का राजा एक बार मेरे पास आया था उसी 
से मालूम हुआ ।”! 

मुंशी ने कहा, “वह जब थी, तब थी, अब तो नवाब के साथ... 

“क्या नवाब के रथ ? ' 

“सोती है। स्लीपिंग । सेम बेड ।”” 

“सच १” 

क्या आपको आश्चर्य हो रहा है। इस तरह कितनी ही औरतों के साथ 
नवाब सोता है। नवाब के लिए क्या औरतो की कमी है ? मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं 
है, इसलिए इतनी शादियाँ नहीं कर सकता । हम हिन्दुओ मे भी जो कुलीन हैं वे भी 
डेढ़ सौ-दो सौ औरतों से ब्याद करते हैं। यह सब आप नहीं समभेंगे हजूर । मरियम 
बेगम नवाब के साथ सोकर फूली नहीं समा पा रही है। अच्छे-अच्छे गहने और 
बाँदियाँ जो उसे मिले है, इसलिए अपने आदमी की बात एकदम भूल गयी है। औरतों 
की यही खासियत है हज्र, जब जहाँ रहे वहीं को हो जाती है। फिर भी सोचता हैँ 
हजूर, कि इंसान इस तरह बेईमान कैसे हो ? एक बार भी अपने पति का सवाल नहीं 
आया !”! 

“उसके बाल-बच्ले नहीं हैं मुंशी ?” 

॥ “जी नहीं, लेकिन रहता भी तो ऐसा ही करती । कितनी ही औरतें अपने बाल- 
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बच्चे छोड़कर जेहल-सुतुन में रहने आयी हैं। एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि 
पति के भर जाने पर उसकी चिता पर पत्नी जल रही है तो दूसरी तरफ एक पति के 
रहते दूसरे के घर रह रही है, ऐसी भी औरत मिलेगी | इसीलिए हजूर, हमारे शास्त्रों 
मैं औरत को बरक की छयोढी कहा गया है। मनु ने कहा है, औरतों को धर में बंद 
कर रखना, खिड़की-दरवाजे बद कर; जरूरत पड़े तो दरवाजे पर सॉकल चढ़ाकर भी 
रखनी होगी । थोड़ी डिलाई मिली कि दूसरे की हो जायेगी ।”” 
क्लाइव सुन रहा था। मुंशी'क्ी बात सुनकर जरा देर सोचता भी रहा। 
फिर कहा, “मुंशी, इंग्लेंड में मेरी भी वाइफ है, लेकिन वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं 
जाती । मैंने तो उसे साँकल " बाँधकर नही रखा | मैं तो उसे छोडकर इतनी दूर 
चला आया हूँ ।” 
मुंशी ने कहा, “आप क्या कहते है हजूर, आप लोगों से हम लोगों की भला 
तुलना हो सकती है ? आप लोग तो देवता के समान हैं। हिन्दू शास्त्र में कहा गया 
है--श्वेतद्ीप का मनुष्य ! हम आप लोगों से बहुत छोटे हैं हजूर ।” 
“लेकिन--! 
बलाइव ने कहा, लेकिन मेरे यहाँ जो दो हिन्दू औरतें हैं वे तो बड़ी अच्छी 
हैं। एक विडो है और दूसरी मैरिड | वे तो अच्छी है, वे बीफ नहीं खाती, डिक नहीं 
करतीं, फाउल नहीं खाती ।' है 
मुंशी ने कहा, “सब तो ठीक है, लेकिन हज़बेंड के पास क्यों नही जाती ?”! 
“उसका हजबेंड बहुत बड़ा पोएट है मुंशी, बहुत बढ़िया पोएट्री बनाता है लेकिन 
यह औरत किसी तरह उसके पास जाना नहीं चाहती ।”” 
“फिर सोच लीजिए, क्‍यों नहीं जाना चाहती ?”! 
क्लाइव ने पूछा, “बताओ न मुंशी, क्यों नहीं जाना चाहती ?! 
मुंशी ने कहा, 'बताऊं, क्‍यों नही जाना चाहती ?” 
“बताओ ।”! 
मूंशी बोला, “असल में वह आदमी कुछ करता-धरता नही इसीलिए । पोएट्री 
से तो किसी का पेट नहीं भरता हजूर । पोएट्री सुनना अच्छा है, गाना भी अच्छा, 
लेकिन पोएट्री से गहने नहीं बनते, पोएट्री से साड़ी नहीं मिलती, पोएट्री से भात नहीं 
जुटता । फिर इस पोएट्री से क्या फायदा ? इसीलिए तो हजूर, मैं आपकी सेवा में पड़ा 
हैँ और जी-जान से आपकी सेवा करूंगा ।” 
क्लाइव ने कहा, “लेकिन मैं तुम्हारें लिए क्या कर सकंगा मंशी, मेरे पस 
रुपये कहाँ हैं ?'' 
मुंशी ने कहा, “अभी रुपया नहीं है, लेकिन बाद में तो होगा, उस समय इस 
गरीब का ख्याल रखियेगा ।/' 
क्लाइव ने कहा, “बाद में रुपया कहाँ से आयेगा ? मैं तो कंपनी को नौकरी 
करता हैँ, कंपनी सुभे तनख्वाह देती है |”! 
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“मैं कहता हैँ आप अमीर बयेंगे, दौलत आपके चरण चुंमेगी। मंगवान 
आपको धन देगा | इसलिए मैं अपनी गॉडेस सिंहनाहिनी के सामने श्रे करता है हजूर, 
मेरे साहब को दौलत दीजिए । साहब की दोलत होगी तो मुझे भी दोलत मिलेगी ।” 

“लेकिन दौलत लेकर मैं क्या करूँगा ?” 

मुंशी ने कहा, 'मुरशिदाबाद के नवाब के पास क्या कभ दौलत है ?” 

“मुशिदाबाद के नवाब के पास दौलत है तो मुझे कैसे मिलेगी ? नवाब मुझे 
क्‍यों देगा ?”” 

मृंशी ने कहा, “दौलत बषा कोई ऐसे ही किसी को दे देता हे हजूर, माँगने से 
ही मिलेगी ।”! 

“माॉँगने से ही केसे मिलेगी ?”' 

“आपके डर से नवाब देगा ।”' 

“नवाब मुभसे डरता है क्‍या ?”' 

“इरता नही तो क्या हम तीनों को ऐसे ही छोड़ देता ? सभी ने तो मुझसे 
कहा, नवाब क्लाइव से डरता है इसलिए आप लोगो को छोड दिया। यार लुत्फ ने 
यही कहा, मीर जाफर ने यही कहा और जगतसेठ ने भी यही कहा ।” 

“क्या सभी नवाब के एगेन्स्ट है ?'' 

“जी हाँ हजूर, सभी नवाब के एगेन्स्ट है । इतने दिनों तक आप दूसरो से सुनते 
रहे अब मुझसे सुन लीजिए । मैं तो गलत नहीं कहूँगा । .ूठ कहना पाप है हजूर, 
भूछ कहने पर नरक में जाना पडता है । जो भूठ कहता है वह रौरव नरक में आकर 
सइता है ।”! 

क्लाइव मुशी की बात सुनकर गोडी देर सोचता रहा । 

मुशी अब भी कहे जा रहा था, यह जो आपने वन्दननगर जीत लिया, पहले 
तो आप कितना डरते रहे, कितनी ही बाते सोचते रहे, लेकिन कुछ हुआ ! नवाब कुछ 
कर सका ? करे भी तो कैसे ? उधर दिल्‍ली की तरफ से अहमद शाह अन्दाली बंगाल 
की तरफ आ रहा है, इस हालत में नवाब किससे-किससे लड़ेगा कौन उसकी मदद 
करेगा ? उसका मददगार भी तो कोई नहीं है ।”” 

“क्यों फ़ांसीसी ? जनरल बुशी ? मंसिये लॉ ? 

“अरे फ्रांसीसियों से आप लोगों का मुकाबला ? आप लोगों के दिमाग के आगे 
फ्रांसीसी दिक सकते हैं ? नवाब को वध आप लोगों के बारे में पता नहीं है ?'' 

बलाइव ने कहा, “दिमाग की बात कर रहे हो तो मरियम बेगस ज्यादा दिमाग 
बाली है । नहीं तो वह मुझे कैसे बेवकूफ बनाकर जा सकती थी ?” 

मूंशी ने कहां, “उसी की बात कर रहा हैं। अब देखिए न, उसे कैसे काजू में 
ताता है ।” 

“क्यों ? बयर करोगे ? मर्डर ?' 

“बह जब हो जायेगा तब सुन लीजियेगा।” 

छ$ 
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ये सब बातें बहुत पहले हो गयी थी । हुगली में कैम्प बनाते समय । फिर वही 
से वाट्स का खत आया । फ्रासीसियों से झगड़ा होने की बात भी लिखी थी । 

रात को जब सभी सो गये थे उस समय क्लाइव बिस्तरें से उठा । 

नवकृष्ण को क्लाइट ने बुला भेजा । 

नवकृष्ण सामने आकर खड़ा हुआ तो क्लाइव ने कहा, “मृशी, नवाब के खजाने 
में कितनी दौलत है ?'' 

“दौलत की कोई इतिहा वही ५”! 

“फिर भी ?” 

“इतनी अशर्फियाँ है हजूर, कि आप अकेले नहीं ले जा सकते । हम आप 
मिलकर भी उसे नही ले जा सकते । दौलत पीढियों से इकट्टी हो रही है न । इस दौलत 
का कोई हिसाब नहीं है। नवाब को भी नहीं मालूम कि उसके पास कितनी दौलत है। 
बेगमों ” * नही मालूम ।”” 

८ व ने कहा, “फिर नवाब से लडाई छिडे तो अच्छी तरह छिडे । यह देखो, 
नवाब का लिखा है |”! 

मृशी पढने लगा--- 

'मैंने कपनी को जितने रुपये देने का वादा किया था, वह करोब-करीब दे दिया 
है । सुलह की शर्ते भी मै मानकर चल रहा हूँ, लेकिन कंपनी की तरफ से उन शर्तों को 
पूरा करने की कोशिश नही की जा रही है। अंग्रेज सिपाहियों की ज्यादती से हुगली, 
बदंवान और नदिया के लोग घबडाये हुए है । यह सब आप लोगों की जानकारी में हो 
रहा है ऐसा मुझे; विश्वास नही होता । सुना है फ्रांसीसियों ने आप लोगों से लड़ने के 
लिए दकन से फोज भेजी है । वे अगर हमारे राज्य मे कोई उपद्रव करते है तो किसी 
तरह बरदाश्त नहीं किया जायेगा । मुझे इसकी सूचना मिलते ही मैं अपनी फौज भेजकर 
उनको रोकंगा ।' 

क्लाइव ने पूछा, “इस खत को पढकर तुम्हे केसा लगा ?”! 

मणी बोला, “लगता है, इसके पीछे भी मरियम बेगम का हाथ है ।” 

“क्यो ?” 

“नबाब को मरियम बेगम ने तरकीब बतायी है । कहा है, जरा नर्मी से खत 
लिखने से भी काम बन जायेगा । नहीं तो नवाब इतना नर्म मिजाज का आदमी नही 
है । इस चिट्ठी के जवाब में हजुर, आप एक कडा खत लिखिए । आपके नरम बनने से 
काम नहीं बनेगा ।” 

“फिर क्या लिखे, कही ।”' 

मुशी कलम कागज लेकर बैठा । फिर लिखा, “आपका खत मिला, लेकिन 
कासिमबाजार के फ्रासीसियों को भगाने का हुक्म न देने तक यह नहीं माना जा सकता 
कि नवाब निजामत कंपनी से सुलह बनाये रखना चाहती है। आप और ज्यादा देर 
किये बिना कासिमबाजार की फ्रांसीसी कोठी बंद करवा दौजिए १ 
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चिट्ठी पढ़ंकर क्लाइव ने दस्तखत कर दिया । 

दस्तखत हो जाने के बाद मुंशी वह खत मुशिदाबाद भिजवाने का इंतजाम 
करने चला गया । जाने से पहले वह क्लाइव से कहता गया, “आप एक काम कीजिए 
हजूर, आप कासिमबाजार के वाट्स साहब को लिख दीजिए कि यार लुत्फ खाँ साहब 
से प्रिल से ।” 

बलाइव ने कहा, “इससे तो सभी जान जायेंगे ।”” 

“कैसे जान जायेंगे ? बेगम की तरह बुरका पहनकर रात को मिलने के लिए 
लिख दीजिए । पालकी से जाने को लिख दीजिए, इससे कोई शक नहीं करेगा । यार 
लुत्फ खाँ को अगर आप नवाब बना सकेगे तो वे आपके लिए सब कुछ करेंगे ।” 

इसके बाद यह खत भी लिखा गया । म्‌शी नवक्ृष्ण ने अपना काम पूरा किया 
है । अब जो तुम कर दिखा सकते हो और जो मेरे भाग्य में है, गह तो होना ही है। 
अपने देश के लोगो ने मेरे लिए जो नही किया, वही तुम मेरे लिए करोगे। इतने दिन 
माँ से प्रार्थना की लेकिन माँ ने नहीं सुनी। अब हीरे का कानबाला बना दूँगा माँ, 
जडाऊ गहनों से तुम्हे सजा दूँगा । अगर तुम दया करोगी माँ तो मशी नवद्वष्ण तुम्हारे 
लिए सब कुछ करेगा । अब मुझ पर कृपा करो माँ सिहवाहिनी । 


हरीचरण के चले जाने पर दुर्गा ने कहा, “अब यह कौन आ गया ? भरे चैन 
से दो बात भी नही करने देते ।”” 

क्लाइव ने कहा, “इन्हे तुम नही जानती ? अपने मतलब से आये है ।”” 

“हर किसी को वयो सर चढाते हो ? वे अपना भी समय खराब करते है और 
तुम्हारा भी ।”' 

बलाइव ने कहा, ' हम पराये देश मे आये है, हर किसी को हाथ मे रखे बिना 
हमे यहा कौन टिकने देगा ?”! 

“ठीक है, लेकिन उस पागल को यहाँ मत आने देना--इस बहु के मारे मै तो 
दिक आ गयी । न अपने आदमी के पास जायेगी और न अपने धर जा सकती है--यह 
तुम्हारी लडाई क्या अब बद नहीं होगी ?” 

“सीधे फरासडागा से ही चला आ रहा हूँ, सुना है तुम्हारा नवाब आजकल 
मरियम बेगम की बात पर ही उठता-बंठना है ।”” 

“यह मरियम बेगम कौन है ?”! 

“हुतियागढ़ के राजा की दूसरी बीबी का नाम द्वी मरियम बेगम है ।”' 

दुर्गा चौकी । वही मराली है क्या ? मराली मरियसम बेगम हो गयी । अब 
ठिसका इतना रोबदाब हो गया है । छोकरी निकली तो तेज ! 

तभी क्लाइव ने कहा, “अब मैं चल' दीदी, वे लोग काफी देर से बैठे हैं ।”' 

बलाइब के जाते ही दुर्गा-ते अन्दर जाकर कहा, “बहुराती बुछ सुना तुमने 
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स्स ने बेहल-सतुन जाकर नवाब को मुट्ठी में कर लिया है । यहाँ सोच- 
हक कु जा रही है हाय राम, शोभाराम को लड़की को हमने दी पानी में 
ढंकैल दिया, और वह वहाँ मजा कर रही है ।' 

खोदी बहुरानी ने कहा, एक काम क्यों नहीं करती दुर्गा ? एक बार मराली 
के पास खबर करा दे कि हम लोग मुसीबत में फँसे हैं, नवाब हम लोगों को और 
ज्यादा तंग न करे।' 

दुर्गा ने सोचते हुए कहा, 'तुमशछ्ुप भी रहो बहूरानी, इतनी जल्दबाजी ठीक 
नहीं है, मुझे सोचने दो ।” 

छोटी बहुरानी ने चिढ़कर कहा, “सोचते-सोचते तो तूने पूरा साल निकाल 
दिया और कितना सोचेगी ? अब तो मुझसे एक दिन भी नहीं रुका जाता ।” 

“बहूरानी धीरज से काम लो, कहीं बात खुल गयी तो एक नयी आफत उठ 


खड़ी होगी !”!? 
तभी हरीचरण के आने की आहद सुनकर दुर्गा चुप हो गयी । 


महाराज क्रृष्णचन्द्र कह रहे थे, “इस बंगाल की क्स्मित में काफी दु:ख बदे है 
कर्नल, दिल्लो या दक्षिण की बात जाने दीजिए । वह दूर की बात है। फिर भी जो कुछ 
सुन पाता हूँ उसके अनुसार हिन्दुस्तान को ताकत का केन्द्र आज दक्षिण है। शाहंशाह 
औरंगजेब इस बात को समभता था इसीलिए आखिरी दिनों में उसने दक्षिण को काबू 
में करने की कोशिश की । लेकिन जो होता नहीं था वह कैसे हो सकता था ! अब फिर 
से हिन्दू राज्य आ रहा है। बाजीराव, सिन्धिया, होकर और गायकवाड़ पर ही अब 
तक हम लोगों को भरोसा था । अब आया है बालाजी राव !” 

क्लाइव बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहा था । महाराज को आज उसने पहली 
बार देखा था| साथ वाला आदमी चुपचाप बैठा हुआ था । 

उसने कहा, “देखिए महाराज, हम लोग तिजारत करने आये हैं।” 

“बह तो मालूम है, आप लोग यहाँ पर रहने थोड़े ही आये हैं ।”” 

“और हम लोग तो वापस जा ही रहे थे। साढ़े तीव हजार रुपये सालाना 
नझराना देकर हमें सनद मिली, लेकिन उन दिनों कम्पनी को एक पैसा भी प्रॉफिट नहीं 
हो रहा था और आज जब कम्पनी ने प्रॉफिद करना शुरू किया तो नवाब हमसे चले 
जाने को कह रहा है ।” 

महाराज ने कहा, “आप इस वक्त जाने की भूत न करियेगा । अुगल सांज़ाज्य 
के दिन पूरे हो गये हैं। मराठा सरदार भी आपस में लड़ रहे हैं। असल में पाप का 
राज्य रहता नहीं है। पाप का फल सुगतना ही पड़ता है। औरंगजेब जैसे बादशाह ने 
मरते समय कहा था--मैं क्ुनिया में आते वक्त साथ में कुछ लेकर नहीं आया, लेकिन 
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जाते वक्त पाप की गठरी लेकर जा रहा हैँ ।”” 

क्लाइव ने कहा, “देखता हैँ, आपके इंडिया मे महाराजा से लेकर भिक्षारी 
तक सभी फिलाॉसफर हैं ।'” 

“यह शायद यहाँ की मिट्टी का गुण है ।! 

क्लाइव ने कहा, फिलॉसफरों को राजनीति में नही ही आना चाहिए महाराजा, 
इन लोगों को तो शादी भी नहीं करनी चाहिए ।”! 

महाराज ने कहा, “यह तो है ही ! इसीलिए मैने अपने दरबार में हर तरह 
के लोगों को रखा है। कोई मेरा पचाग बनाता है, कोई मुझे कुश्ती लडना सिखाता 
है, कोई कान्य लिखता है, कोई युद्धकला का पारखी है तो कोई बस चुटकुला सुनाता 


है ॥! 

साहब ने कहा, “मेरी कोठी मे एक हिन्दू बीबी है महाराज, उसका हृजबेड 
भी फिलॉसफर है । वह कहता है, सारी दुनिय ही उसका घर है । बह खुद पोएट है, 
पोएट्री लिखता है ।” 

महाराज ने पूछा, “आपने हिन्दू बीबी को अपने यहाँ क्यो रखा है ?”' 

बलाइव बोला, “क्या करता ? वह अपने हज़बेड के पास जाना ही नहीों 
चाहती ।' 
“उसके बाप के घर मे क्‍या कोई नही है ? वही भेज दीजिए ।” 

“कैसे भेजूँ ? आप त्तो नवाब को जानते है। अगर नवाब के स्पाई की निगाह 
उस लेडी पर पड़ गयी तो उसे ले जाकर अपने हरम मे बंद कर देगा । मरियम बेगम 
भी तो इसी तरह हरम में ले जायी गयी थी ।”' 

“यही तो । मरियम बेगम इन्ही की पत्नी है। इन्ही के बारे मे कहने के लिए 


आपके पास आया ।”” 
क्लाइव ने कहा, ''मै जानता हूँ |[लेकिन आपको मालूम है आपकी वाइफ बडी 


क्लेबर लेडी है ।'' 

छोटे सरकार ने कहा, 'चालाक ? लेकिन वह तो इतनी चालाक नही थी ।”” 

“तज्ो-नो, वेरी बलेवर !”” 

“लेकिन जब तक मेरे पास थी तब तक वह बडी अच्छी थी। बडे ही नम्र 
स्वभाव की स्त्री थो। मामूली-सी बात पर रो देती थी, मामूली-सी बात के लिए रूठ 
जाती थी, बडे भाग्य से किसी को ऐसी पत्नी मिल सकती है साहब । आप जैसे भी हो 
मेरी पत्नी का उद्धार कीजिए ।” 

क्लाइव बोला, “लेकिन आपको मालूम है, आपकी पत्नी मेरे यहाँ से एक 
इम्पॉर्टेन्ट लेटर छुराकर ले गयी है । आपकी पत्नी ने मुझे ब्लैकमेल किया है। मिलिटरी 
सिक्रेट चोरी करने पर क्‍या सजा होती है आपको जरूर मालूम होगा।” 
छोटे सरकार ने कहा, “आप गलती कर रहे हैं साहब, मेरी पत्नी ऐसा काम 
नहीं कई सकती । मेरी पत्नी सती रुज्ी है ।” 
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“आपकी पत्नी नवाब के साथ चेहल-सुतून में रात बताती है, फिर भी कह 
रहे हैं आपकी पत्नी सती है ।”' 

“मेरी पत्नी को मैं नहीं पहचानता साहब ! आप कैसे पहचान सकते हैं ! 
मेरी पत्नी जान दे देगी, लेकिन नवाब के साथ चेहल-सुतून में रात नहीं बितायेगी ।”” 

बलाइव ने कहा, “मैं इंडियन नहीं है, मैं इंगलिशसमैन हूँ, मैं आपके यहाँ के 
मैरेड लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता । लेकिन मेरा ख्याल था कि हिन्दू बीवियाँ 
बड़ो अच्छी होती हैं। मेरे यहाँ जो लेडा हैं ऊहे तो देख रहा हुँ शी इज़ वेरी गुड । 
डिक नहीं करती, बीफ नहीं खाती, फाउल नहीं खाती ।”” 

छोटे सरकार ने कहा, “मेरी पत्नी भी यह सब नहीं खाती ।”” 

बलाइव ने कहा, लेकिन अमोचंद साहब ने कहां है, आपकी सरुत्री सब कुछ 
खाती है, अर्क पीती है, नशा करती है ।” 

महाराज कृष्णचन्द्र ने कहा, ' छोड़ो भी, गृह सब लेकर बहस करने से फायदा 
नया ? नवाब के हरम में रहने पर वह सब खाना हो पड़ेगा, बिना खाये रहेगी कैसे ?”' 

छोटे सरकार ने कहा, “अगर खाये भी तो ग्रुझे कोई आपत्ति नहीं है । अब 
भी अगर मेरी पत्नी मिल जाय तो उसे अपने घर रख लूँगा ।”! 

“लेकिन वह तो मुसलमान हो गया है, उसे आप कैसे अपने घर में रखेंगे ? 
इससे आपकी जाति श्रष्द नहीं हो जायेगी ?” 

छोटे सरकार ने महाराज कृष्णचन्द्र की ओर देखा । कहा, “फिर क्या होगा 
महाराज ? आप मुझे विधान बतावें । कहिए, मैं क्या करूँ ?” 

महाराज ने इस बात का जवाब न देकर क्लाइव की ओर देखकर कहा, “आप 
कोई विधान दे सकते हैं साहब ?”' 

क्लाइव को हँसी आ गयी । कहा, “बंगाल आपका देश है। आप यहाँ के 
महाराज हैं, आप मुझूते विधान पूछ रहे हैं। हम तो यहाँ व्यापार करने आये हैं ।”” 

महाराज ने कहा, 'देश तो हमारा है, लेकिन देश के लोग यह समभते कहाँ 
हैं ? आप यहाँ आकर कंपनी का फायदा देख रहे हैं लेकिन हम यहाँ रहकर अपना ही 
फायद। देख रहे हैं । देश किसका है, यही तो अभी तय नहीं हो पाया है ।'' 

“लेकिन यह देश तो आपका बर्थप्लेस है । हम तो फॉरेनर है ।”” 

महाराज ने कहा, “असल में जो आप हैं वही हम भी हैं। यह मेरा भी देश 
नहीं है, नवाब सिराजुद्ला का भी नहीं है, दिल्‍ली के बादशाह का भी नहीं । बादशाह 
औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम सभो एक हो गये हैं---आप, हम, फ्रांसीसी, पठान, 
मुगल, हिन्दू सभी ।/! 

बलाइव ने सुनकर थोड़ी देर सोच लिया। फिर कहा, “मैं तो कंपनी का 
नौकर हैं, कंपनी को इजाजत के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, कंपनी को मैं इत्र बारे 
में लिखूंगा, उस समय आप लोग मेरी मदद करेंगे न ?”! 

छोटे सरकार ने कहा, “मैं आपकी मदद करूँगा, मेरा जो कुछ है, सभी देकर 
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मैं कंपती को मदद कर सकता हैं ।” 

वलाइव ने कहा, “अगर हम लड़कर नवाब को हरा दें तो किसको मसनद पर 
बैठाएँगे हा 

छोटे सरकार ते कहा, “नवाब बनने के लिए लोगों की कमी न होगी साहब !”! 

“लेकिन जिस किसी को नवाब नहीं बनाया जा सकता । आप होंगे ?”! 

महाराज कृष्णचन्द्र चौंक उठे । बोले, “मैं ?”” 

“जी हाँ, आप !” 

“लेकिन मैं तो हिन्दू हूँ ।” 

“हिन्दू होने से वया हुआ ? मराठे भी तो हिन्दू हैं ।” 

अदर कमरे में दुर्गा बेचेन हो रही थी। मराली का अगर नवाब के दरबार 
में इतना रोबदाब है तो उसी को खबर भेजने से सारी भंभद खत्म हो जायेगी । लेकिन 
किससे उसके पास खबर भेजी जाय ? 

हरीचरण को दुर्गा ने बुलाया, सुनो तो भेया, तुम्हारा साहब अब तक किस 
से बतिया रहा है ? ये सब कौन है ? हिन्दू है मा घुसलमान ?”” 

हरीचरण ने कहा, “यह तो मुझे मालूम नहीं है दीदी ।'' 

“क्या इन लोगों के पास कोई काम-काज नही है कि तुम्हारे साहब के पास 
बैठे-बेठे बस उसका समय खराब कर रहे है। तुम उन लोगों से जाने को कह दो न ! 
तब से पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हैं ।'' 

हरीचरण ने कहा, “साहब जब बात कर रहा हो उस समय उसके पांस जाने 
पर वह बड़ा बिगड़ता है। मैं वहाँ नहीं जा सकता दीदी ।”' 

“फिर मै ही जाती हूँ । मेरे जाने पर भी क्या तुम्हारा साहब बिगड़ेगा ?” 

“तुम जाओगी तो साहब तुमसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे बाद में डॉटेगा । 
कहेगा, तू जब देख रहा था कि मैं बात कर रहा हूँ, तब क्‍यों दीदी को आाने दिया ?'' 

दुर्गा बोली, “जैसे तुम्हारे साहब को कोई काम-धाम नहीं है वैसे ही और 
किसी को भी नहीं है, यही तुम्हारं साहब ने समझ लिया है न? हमारा यहाँ पढ़े 
रहने से कैसे चलेगा ?”' 

हरीचरण ने कहा, “यह तो साहब ने कह दिया है दीदी, कि अब लड़ाई ख़त्म 
हो गयी है अब तुम लोगों को धर भेज देगा ।”' 

“नहीं भैया, तुम्हारा साहब बिगड़े या न बिगडे, मैं अभी जा रही हूँ ।” 

हरीचरण घबड़ाकर बोला, “दीदी, इतने जोर से न बोलो ! साहब... 

“बत्तेरे ! तुम्हारा साहब जाय भाड़ में !” 

“तहीं दीदी, तुम साहब को नहीं पहचानतीं । साहब हँसकर बात करता है, 
तो यह मत समझ लो कि वह गुस्सा करना तहीं जानता । साहब को गुस्सा करते तो 
तुमने देखा नहीं, साहब गुस्सा करता है तो अनर्थ हो जाता है ।” 

“लेकिन हम क्या तुम्हारे साहब का खाती हैं। कि उससे डरेंगी ? मुझसे गुस्सा 
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कर ले तो समर [” 

इतना कहुकर दुर्या वहाँ रकी नहीं । पीछे से छोटी बहुरानी नें पुकारा, “वहाँ 
मर्द लोग बरतें कर रहे हैं, वहाँ तू बयों जा रही है दुर्गा? अगर कोई देख ले तो क्या 
होगा ११४ 

“देख ले न, मेरा क्या करेगा जरा सुन्‌ ?” 

“कहीं बात बिगड़ गयी तो ? जरा धघद खींच ले चेहरे पर तब जा।' 

हरीचरण ने एक बार और रोकना कैहा। कहा, “तुम्हारे पाँवों पढ़ता हूँ 
दीदी, मत जाओ । बार-बार मना करने पर भी तुम नहीं मानती । रुको, मैं ही साहब 
को बुला लाता है, फिर तुम्हें जो कुछ कहना है यहीं कहो ।”' 

“लेकिन ये मूँहजले कया दिन भर यहीं बैठे-बैठे बातें करेंगे ?”” 

इतला कहकर दुर्गा आँगन पार कर साहब के कमरे की ओर जाने लगी । 


आज काफी दिनों बाद उद्धवदास मुल्लाहादी आया था । 

मधुसूदन कर्मकार ने उसे देखकर कहा, “इतने दिन कहाँ थे भगत जी ? नवाब 
के आदमी कब से तुम्हें ढंढ़ते फिर रहे हैं ।'” 

“मैं किसी का नौकर थोड़े हूँ भाई ।” 

“जब परवाना दिखाकर पकड़ ले जायेंगे तब पता चलेगा ।”” 

उद्धवदास ने हँसते हुए कह, “परवाना तो भाई एक दिन सभी का आना है 
और जब आयेगा तो जाना ही पड़ेगा । लेकिन उससे पहले यह पोथी पूरी करनी है । 
थोड़ा-सा गुड़ निकालो तो खाकर पानी पी ल॑ ।” 

कहकर उद्धवदास खुद ही लोटे में पानी लेकर हाथ-पैर धोने लगा। इसके बाद 
पोटली खोलकर अँगोछा निकालते हुए कहने लगा, “जहाँ देखो वहीं लड़ाई, कहीं शांति 
से बैठकर पोथी लिख सक॑, इतना भी संभव नहीं है। आखिर इस लड़ाई से फायदा 
चर 5. है $ 

मधघुसूदन ने कह, “सभी तुम्हारी तरह फक्कड़ थोड़े हो जायेंगे । तुम्हारी तरह 
हर कोई बिना बहू और बाल-बच्चों वाला थोड़े ही है ।'” 

“बहू के होने पर भी मैं इस झमेले में नहीं पड़ता । मजे से खाता और अपनी 
पोधी लिखता । अच्छा, अपनी पोथी का आदि परवं तुम्हें सुनाता है, केसा लगता है 
बतलाना ।”” 

कहकर उद्धवदास ने अपनी पोटली में से पोथी निकालकर पढ़ना शुरू किया--- 

प्रथ. बन्‍न्दों देव गणपति। 
बन्दां दूजे माता बसुमति ॥ भ 
पूरब. ते बंदों देव दिवाकर। 
पश्चिम बंदों पंच पैगम्बर ।। 
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बंदो उसर नगाधीश हिमालय । 
दक्षिण बंदों सिंधु रामेश्वर ।। 

सधुसूदन ने कहा, “वाह भगत जी, वाह, आपने तो कम्राल कर दिया ।” 

“राय गुणाकर से बढ़िया है या नहीं ?”” 

लेकिन तभी वहाँ कान्‍त आ पहुँचा । 

“वाह भगत जी, आप यहाँ हैं और मैं आपको ढंढ़ता फिर रहा हूँ। चलिए, 
मुशिदाबाद चलकर नवाब को थोड़े भजन सुना आइए ।” 

“मैं क्यों चल, नवाब को भजन सुनना है तो यहाँ आये ! मैं कोई तुम्हारे 
नवाब का नौकर हूँ ?” 

“तुम तो नाराज हो गये भगत जी ।”” 

“नाराज नहीं होऊंगा ? रामप्रसाद सेन का भजन सनने के लिए नवाब महा- 
राज कृष्णचंद्र के बजरे तक गये, और मेरे भजन सनने नहीं आा सकते ?” 

मधुसूदन कर्मकार ने कहा, “हो आओ न भगत जो, नवाब ने इतने प्रेम से 
तुम्हें बुलाया है ।'! 

सनकर जैसे उद्धधदास का मन भी पिधलने लगा। उसने कहा, “ठीक है, प्रेम 
से बुलाया है तो चलो, चलता हूँ । वैसे हुक्म मैं एक हरि का छोड़कर और किसी का 
नहीं मानता ।” 

चलते-चलते कान्‍्त नें पूछा, “भगत जी, तुम्हें बहू की याद आती है ?" 

उद्धवददास ने कहा, “मैं बहु के ऊपर एक काव्य लिख रहा हूँ, तुम्हें नही 
मालम ?”! 

कान्‍्त ने कहा, “यह सब बात रहने दो । तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारा शरोर 
भी रक्‍त-मांस का बना है, इसलिए तुम्हें भी भूख-प्यास लगती है, तुम कोई पत्थर थोड़े 
हो ? बहु के लिए क्या तुम्हें दुःख नहीं होता ?”” 

उद्धबदास ने कहा, “तुम जो इतनी बातें कर रहे हो, क्या तुमने शादी 
की है ? 

कान्‍्त ने कहा, “मेरी शादी हो गयी है भगत जी ।”' 

“शादी हो गयी है ? बहु कहाँ है ?' 

कान्त बोला, “मेरी बात छोड़ो भगत जी, तुम अपनी बात कहो, तुम्हारी बहू 
कहाँ है जानते हो १”! 

उद्धवदास ने कहा, “मेरी बहू तो क्लाइव साहब को बगान-बाड़ी में है ।”! 

“तुम्हारी बहू वहाँ क्‍यों रहती है ? तुम जबर्दस्ती उसे ला नहीं सकते अपने 
वास ?!! 

उद्धवदास हँसा । बोला, “तुमने शादी की है, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं 
मालूम ? बहू और हरि दोनों के स्वभाव एक समान है। बुलाने पर या जबरदस्ती करने 
पर कोई नहीं आता । कितने ही लोग तो मंदिरों में जाकर हरि. का नास ले-लेकर मल? 
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फॉड़कर चिल्लाते है, कितने ही लोग तो मसजिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हरि 
क्या इससे आता है ? बताओ न, चुप क्यों हो गये ? हरि आता है उनके पास ?” 

कान्त ने पूछा, “फिर हरि कैसे आता है ?” 

उद्धवदास ने कहा, “हरि को बुलाने पर हरि नहीं आता । हरि का नाम ले- 
लेकर जीवन समर्पित करना पड़ता है ।” 

ं कैसे 7 / 

उद्धवदास ने कहा, “फिर सुनो भाई, एक गाना सुनाता हूँ ।”” 

उद्धवदास गाना शुरू करने जा दही रहो था कि कान्‍्त ने उसे रोककर कहा, 
“अब गाने की जरूरत नही है, तुम्हारा गाना देश-विदेश तक पहुँच गया है। सभी' 
तुम्हारा गाना गाते है नवाब के कानों तक यह बात पहुँची है। इसीलिए नवाब ने तुम्हे 
बुला भेजा है। वे तुम्हारा गाना सुनना चाहते है ।”' 

“क्या तुम नवाब की नौकरी करते हो ?”! 

कान्‍्त ने कहा, “देखो, नवाब को अगर खुश कर सको तो तुम्हे खिलअत 
मिलेगी, जागीर मिलेगी, दौलत मिलेगी ।”! 

उद्धवदास ने कहा, “यह लालच तुम राय गुणाकर को दिखाओ, वह नवाब की 
तारीफ में पोथी लिख डालेगा । मै तो अपनी बहू को लेकर पोथी लिख॑गा । मेरी बहू को 
तुम नही जानते । हतियागढ के राजा छोटे सरकार के नौकर शोभाराम विश्वास की 
बेदी, बडी तेज-तर्रार लडकी, मै उसे पसद नहीं आया, इसलिए वह घर छोडकर 
भागी है ।' 

“जो बहू भाग गयी है उसे लेकर क्या लिखोगे ?”' 

उद्धवदास ने कहा, “वह बहू तो तुम लोगो की बहुओ की तरह मामूली नही 
है न। बडी जबर्दस्त बहू है । तुम लोगो की बहुएँ तो बस खाना पकाती है और बच्चा 
पैदा करती है लेकिन यह, यह सब नहीं करती । यह भी मेरी तरह फक्‍कड है, घुम- 
बकड़ है। एक बार यहाँ जाती है तो एक बार वहाँ । इस समय बलाइव साहव के पास 
है। लेकिन वहाँ भी वया समझते हो रहेगी ? एक जगह रहने वाली लड़की ही वह नहीं 
है । वहाँ से भी भागेगी । जिस तरह मैं यहाँ-वहां घुमता रहता हैं, उसी तरह वह भी 
घूमती रहती है ।”” 

दोनों बातें करते हुए जा रहे थे । 

मुल्लाहाटी से सवेरे निकले थे और अब सूरज बीच आसमान में पहुँच गया 
था। फेरीघाद के पास आते ही कान्‍्त पेड के तीचे बैठ गया । नाव उस पार गयी थी। 
सर पर चिलचिलादी धूप थी। सामने की ओर देखकर कान्त का सर मानों चकराने 
लगा। कास्त का अपना जीवन भी तो इसी तरह घूमते हुए बीत चशा है। और यह 
उद्धवदास भी तो जीवन भर से धूम ही रहा है, लेकिन इसे तो थकावट नहीं आती ? उसने 
बगल में देखा, उद्धधदास वहीं जमीन पर सो गया है। हाथ की पोटली सर के नीचे 
रख ली है और जोर-जोर से साँस छोड़ रहा है। कान्‍्त ने नदी के उस पार देखा । नाव 
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वहाँ से छूट चुकी थी । 

सहसा उत्तर दिशा से जोरों की आवाज आने लगी । कान्‍्त ने मुडकर देखा । 
देखा, दूर से भानो गद का पहाड आगे बढा आ रहा है। काल-बेसाखी की आँधी 
चलनी शुरू हो गयी क्या ? हाँ, यही तो ऑधी चलने का समय है। कान्‍्त ने जल्दी- 
जल्दी उद्धवदास को पुकारा, “भगत जी उठो, देखो आधी आ रही है ।”” 

लेकिन उद्धवदास की नींद कच्ची नही थी । 

कान्‍्त ने फिर देखा, ऑधी-वाधी कुछ नही है । नवाब की फौज आ रही थी । 
सामने हाथियों के कूड, फिर धोडे, उसके पीछे सिपाही तोपें खीचते हुए जा रहे थे । 
बड़ी-बड़ी लंबी तोपे । कानन्‍्त आड़ मे होकर सब कुछ देखता रहा । कानन्‍्त को फौज 
वाले जानते थे । उनके साथ कात्त हलसीबगान में था। फोज देखने के लिए आसपास 
के गाँवों से बच्चे-बुढे सभी फेरीघाट पर आ छुटे थे। उनकी भीड़ में खड़े कान्त पर 
किसी की निगाह नहीं पड़ी । फौज जब आगे बढ़ गयी तब शशी की निगाह कान्स पर 
पड़ी । शशी एकदम पांछे था | 

“अरे तू ? त्‌ फिर कब फौज में भरती हो गया ?” 

शशी ने पूछा, “तू यहाँ वया कर रहा है ?” 

कान्‍्त ने कहा, “मैं अपने काम से आया था। लेकिन फोज वापस क्‍यों भा रही 
है ? लडाई मे हार गयी क्या ?' 

“नही, लड़ाई हुई ही नही । निजामत से हुक्म आया है लौट चलने के लिए। ' 

शशी मुस्कराया । कान्‍्त को अपने पास बुलाया । कहा, मेरे पास आ, तुभे 
एक बात कहनी है ।”” 

फिर कान्‍्त के कान के पास म्‌ह ले जाकर फुसफुसाकर बोला, “लड़ाई होगी । 
अन्दर ही अन्दर सात्रिश चल रही है ।”” 

कान्‍्त को बड़ा आश्चर्य लगा । अभी तो मुशिदाबाद मे देख आया कि कोई 
खास बात नही है और नवाब आराम से मोतीकील मे रह रहे है । इसी बीच यह सब 
बया हो गग्मा ? 

कान्‍्त ने पूछा, “फिर तो तेरी नौकरी रहेगी ।” 

“रहेगी भाई, जरूर रहेगी । अब कोई डर नही है ।” 

“लेकिन तूने केसे समझा कि फिर लडाई होगी ? किसने कहा तुभसे ?” 

शशी ने कह, “मुझे खबर मिली है । सभी क्लाइव के पास गये थे ।/! 

“कौन-कौन गये थे ?” 

“सभी । एक दिन मैं छूट्री लकर लवकाबाग से कालीघाट के मंदिर में गया 
था। काली माँ को डाली चढायी; कहा, माँ, लड़ाई बंद न हों। लड़ाई बंद होने से 
मेरी नौकरी चली जायेगी ।”' 

कान्‍्त ने पूछा, “लेकिन यह तो बता कि कौन-कौन क्लाइव के पास गये थे ?” 

“अरे सभी गये थे । यार लुल्फ खाँ से लेकर हमारे मवसबदार तक, सभी ।” 





>सेकित क्यों वये थे 2!” 

शक्षी ते कहा, “बेगम साहवा पर वे बेहद नाराज हैं ।”' 

“कौन देगम साहबा ? तानी बेगम साहवा ?” 

शशी ने कहा, “अरे नहीं । वह जो हिन्दू बेगम है ने । मरियम बेगम । वही जो 
हलसीवयान में आयी थी । उसी पर सभी बिगड़ गये हैं। क्लाइव भी बिगड़ा हुआ है । 
तुमे नहीं मालुम, वही बेगम तो बलाइव साहब के दफ्तर में घुसकर अमीचंद की 
चिट्टी बुरा लायी थी । वही आजकल नवाब को हिकमत बता रही है । इस समय नवाब 
तो उसी की मुट्ठी में है।'' 

शशी ने पूछा, “तू नही जानता ? यह तो सभी को मालूस है ।/! 

बात करते-करते कान्‍्त फौज के साथ बहुत दूर चला आया था। इसलिए अब 
लौदा । उसे ऐसा लगा मानो शशी बहुत खश है । लडाई होगी यही जानकर वह खश 
है। लेकिन उसे ताज्जुब भी हुआ, आखिर मराली पर ये लोग इतना खफा क्यो हैं ? 
मराली तो सबका भला चाहती है। मराली चाहती है, नवाब का भला हो और नवाब 
सबका भला करे । मराली की बात मानकर नवाब बदल गये है। आजकल ये रोज 
कुरान पढते है। नवाब को मराली रोज महाभारत पढ़कर सुनाती है । कौन राजा 
अच्छा है, कौन नवाब अच्छा है, कैसे प्रजापालन किया जाता है, यह सब नवाब मन 
लगाकर सुनता है। मराली के कहने पर ही नवाब ने अमीचन्द, नन्‍्दकुमार ओर नवक्ृष्ण 
को छोड दिया । फिर भी सब उस पर खफा है। फिर क्या नवाब पहले जेसा आचरण 
करता तो ठीक रहता ? 

कान्त का दिल कॉपने लगा] । मगर सचमुच मराली को कुछ हो-हवा गया तो 
क्या होगा ? अगर सचमुच उस पर कोई आपत्ति आयी तो कान्‍्त क्या करेगा ? कैसे 
मराली को बचायेगा ? और मराली ही त बची तो कान्‍्त के बचे रहने से ही क्या लाभ ? 

उद्धवदास उस समय भी मजे से सो रहा था । 

कान्‍्त उसे धक्का देकर जगाने लगा, “भगत जी ! ओ भगत जी ! उठो ।”” 

उद्धवदास उठा; बोला “इतना शोरगुल क्‍यों हो रहा है ? जरा आराम से सो 
रहा था, पर कोई सोने दे तब न ।”! 

कान्त ने कहा, “नाव आ गयी है, चलो ।”! 

उद्धधदास न चाहते हुए भी उठा । फिर पोटली बगल में दबाये घाद की तरफ 


चला । 


इतिहास की शिक्षा बड़ी कठिन शिक्षा है। जो वहू शिक्षा नही पाता वह अंपा 
है । इतिहास ने बार-बार प्रमाणित कर दिया है कि षडयन्त्र राजनीति का ब्रह्मस्त्र है। 
तुम अलेक्जेल्डर, नेपोलियन या क्रॉमवेल हो सकते हो, लेकिन अगर साम्राज्य स्थापित 
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करना चाहते हो तो बड़यस्त्र के ब्रह्मास्त्र के बिना सफलता नहीं मिलने की । 

उद्धवदांस कहता, “कलियुग का अधिष्ठाता देव कलि ही हैं ।” 

लोग पूछते, “क्यों ?” 

तब उद्धवदास व्यास्या करके समभाते । क्रोध के औरस से उसकी बहन हिंसा 
के गर्भ से कलि का जन्म हुआ । कलि ने भी अपनी बहन दुरुक्ति से विवाह कर बिया, 
जिससे दो सन्‍्तानें हु४ । लड़के का नाम था भय और लडकी का मृत्यु । इन सं और 
मृत्यु से कलियुग शुरू होता है । 

नादिरशाह ने जब हिन्दुस्तान पर हमला किया था, उस समय वह दिल्ली की 
मसजिद पर खड़े होकर निरीह लोगों की निष्टुर हत्या देखकर आनन्द और उत्तेजना से 
अपनी फौज के सिपाहियों को बार-बार उत्साहित करता था। वह कहानी दिल्ली से 
दूर-दूर तक लोगों के महू से फेल गयी थी। डर और मौत का जो चित्र उस दिन से 
लोगों के मन में खिच गया था बह कभी न मिट सका | खाकर भी उन्हे सुख नही था, 
सो-कर भी चैन नहीं था, बस हर वक्‍त यही डर बना रहता था कि शायद वह मोत 
आ गयी । 

छुटपन में, मरालो जब बहुत छोटी थी. यह सब कहानी सुन चुकी थी । सोते में 
नयन बुआ ने उसे अचानक जगा दिया है--अरे उठ ! उठ ! 

हड़बड़ाकर सभी नींद से जाग पड़ते थे । फिर बडे सरकार के महल में जाकर 
छिप जाते थे । दो-चार-दस लोग नही, पूरे गाँव के लोग वहाँ जुटते थे । इतने सारे 
लोग एक हवेली में केसे जगह पाते ? अतिथिशाला, पूजा-मंडप, शिवमंदिर, कचहरी 
हर कहीं लोगों की भीड़। माधव ढाली छत पर से छोटी तोप दागता रहता। बड़े 
सरकार ऊपर से यह सब देखते । महल के चारों तरफ खाई में पानी भरा जाता था 
और फिर चारों तरफ पुआल की मढ़ियों में आग लगा दी जाती थी। आग देखकर 
बर्गी शायद डर जाते । फिर सुबह सभी लोग अपने-अपने घर चले जाते । 

यही थी उन दिनों की हतियागढ़ की जीवन-यात्रा । मराली ने यह सब देखा 
था । फिर लोग टोली बनाकर जनवास में, चंडीमंडप मे, ढेंकी की मड़ेया में और पूजा- 
मंडप के आँगन में इस बारे में बातें करते । उनकी बातें भी मराली ने सुनी थी । वे 
लोग आपस में बातें करते कि मुगलों को भगाकर पठान आः रहे हैं या कहते पठानों को 
भग़ाकर वर्गी आ रहे हैं । 

लोग कहते, सुशिदाबाद का नवाब बस हरम मे बेठे-बैठे शराब पीता और बेगरमों 
को लेकर ऐश करता है । 

उसी समय से मराली के मन में गुस्सा था । नवाब का नाम सुनते ही उसकी 
आँखों के आगे एक विचित्र तस्वीर तिर जाती थी। फिर सचमुच भाग्य के फेर से 
उसका नवादी हरस में आना तब हुआ तो वह मन ही मन बहुत डर गयी थी। उससे 
पेट के पास आँचल में छिपाकर हतियागढ़ के लोहार का बनाया एक चाडू ले लिया भा । 
सोचा या, अगर कुछ हो-हवा जाये तो उस चाकू से यर तो अपनी जान ले लेथी या 
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सवा की । लेकिन नवाबी हरम में पहुँचकर वह जाश्चर्य में पड गयी । अरे, यहाँ के 
लोग तो मुझसे कुछ भी नहीं कहते । नानी बेगम को देखकर वह अवाक रह गयी । 
ठीक नयन बुआ की तरह थी नानी बेगम । एक दिन नवाब को भी उसने देखा, लेकिन 
कहाँ ? नवाब तो हरम में आता ही नहीं । और, तवाब तो शराब पीता भी नहीं । 

फिर जैसे-जैसे दिन बीतने गये और भी विचित्र घटनाएँ घटने लगीं। बड़ी ही 
साधारण एक गाँव की लड़की के जीवन में इससे विचित्र और क्या हो सकता था ? 
अगर उसकी शादी हो जाती और वह समुरौल चलीं जाती तो शायद अब तक उसके 
कई बाल-बच्चे हो जाते । रोज रात को अपने आदमी के साथ सोती और दिल में ढेंकी 
से धान कूटकर चावल बनाती और घरवालों के लिए भात पकाती । उद्धवदास के साथ 
शादी होने पर भी वह जो करती कान्‍्त के साथ शादी होने पर भी उसे वही करना 
होता । कही कोई फर्क नहीं पडता । 

उद्धवदास के बारे में वह नहीं सोचती थी, लेकिन कान्‍त के लिए उसे अफसोस 
होता था । यही तो कान्‍्त है न ! 

कान्त बोलता कुछ नहीं, चाहता भी कुछ नही । मराली जो 'ुछ कहती उसी 
को पूरा कर मानो वह कछृतार्थ हो जाता । उसी के लिए वह परछाई की भाँति नवाब 
के साथ रहता, और पता नही कहा-कहाँ चक्कर लगाता । नवाब का कह्दी कोई नुक- 
सान ने हो जाय इसी डर से वह कॉपता रहता । 

कान्त कहता, “लोग तुम्हे जान से मारने की साजिश कर रहे है मराली ।” 

मानों मराली मर जायेगी तो कान्‍्त का सर्वताश हो जायेगा । 

यार लुत्फ खाँ साहब के मकान के सामने से जाते समय मराली को बार-बार 
यही सब बातें याद पडी थी। पालकी के कहार जानते थे कि किस तरफ कौन-सा 
मकान मनसबदार साहब का है। रात काफी हो ह्ुकी थी । सारा मुशिदाबाद शहर सो 
चुका था और भी उधर जगत्‌्सेठ जी का मकान था। मराली ने पालकी की खिड़की 
से भॉककर बाहर का माहौल देख लिया । अँधेरा जैसे गमक रहा था ! 

एक मकान के सामने आकर तामजान रुक गया । तामजान के रुकते ही मराली 
ने पेट के पास छिपाकर रखा चाकू देख लिया । फिर वह बाहर जाकर खडी हो गयी । 
उसने बुरके से अपने को ढेक लिया । 

लेकिन चौक बाजार की अँधेरी सडक के अंधेरे मोड़ पर उस समय बशीर मियाँ 
चुपचाप छिपकर खडा था। दूर से सड़क जहाँ तक दिखाई पडती, बडे ध्याव से उसे 
देख रहा था । शाही सडक सीधी होती है । दिन में फिर भी भीड रहती है लेकिन रात 
के वक्त लोग कहाँ चलते ? कोतवाली के पहरेदार दूसरे समय तो पहरा देते, लेकिन 
इस समय जब चारों तरफ कोई चहल-पहल नहीं थी तब उनका भमेला भी कम था 
और ने भी ढोले पड़ गये थे । 

एक बार तो ऐसा लगा मानों तामजान आ रहा है। अंधेरे में धंधली पर- 
छाई की तरह चेहल-सुतूृन की तरफ जा रहा है। फिर लगा, नहीं, देखने की भूल है । 


बैमम मेरी विश्यातं है ६४ 


अकेले बशीर मिर्याँ पर जिम्मा तहीं था। थोडी दूर पर और चार आदमी 
अँधेरे मे छुपे बैठे थे । 

बशीर मियाँ कभी भी कच्या काम नहीं करता । 

बैठे-बैठे बशीर मियाँ की कमर दुखने लगी। जेब से एक बीडी निकालकर 
उसने सुलगा ली । मुट्ठी मे आग छिपाकर वह मुह से धुआँ छोडने लगा । साली जासूसी 
भी भंभट का काम है। दिन हो या रात हो बस परछाई के पीछे टोह लगाते फिरो । 
हुक्म करने में तो पैसा खर्च होता नही । मसूर अली तो हुक्म देकर इस समय आराम 
से नाक बजा रहे हैं। अगर हुक्म तामील न हुआ तो भाड बशीर को सुननी पडेगी। 

अठारहवी सदी की रातें बडी भयकर थी । इन्ही रातो के अँधेरे मे साजिश 
करने वाले साँपो की तरह दिल्ली से लेकर हिन्दुस्तान की गली-गली मे निकल पडते 
थे। कहाँ कौन किसका तख्त छीन लेगा, कौन किसके खिलाफ जासूस छोडेगा, कौन 
किस दिन इस दुनिया से चुपचाप गायब हो जायेगा, इसी के विष-मंत्र इन रातों की 
अधियारी मे पढे जाते थे । ऐसी ही एक रात हतियागढ से बंगाल की ऐश्वर्य-लक्ष्मी 
अनजान राह एर निकल आयी थी । ऐसी ही एक रात मराली ने चेहल-सुतूुन मे आकर 
भाग्य-लक्ष्मी को ठुकरा दिया था । ऐसी ही एक रात वाट्स साहब भेस बदलकर दो- 
हजारी मनसबदार यार लुत्फ खा के मकान मे घुसा था । 

उस रात एक क्षण के लिए भी नानी बेगम साहबा सो न सकी । 

एक बार रपकी आती कि वे हडबडाकर उठ बैठती । 

लेकिन कही कोई नही था | चेहल-सुतून मे रात को जागने से ऐेसी बहुत सारी 
आवाजें सुनाई पडती थी। कितनी ही पीढियों से यहाँ खुन-खराबी होती रही है, 
खामोशी से मर मिटने की कराह यहाँ की कोठरियों मे बंद है , रात के अंधेरे में 
शायद वे ही अदृश्य आत्माएँ कब्र से निकल आती । शायद वे ही आत्माएँ फिर धुघर 
पहन लेती है, पेशबाज पहन लेती है, अगिया-लेंहगा पहन लेती है, अक पीती हैं, हँसना 
ओर, रोना शुरू करती है, फिर पश्गलो की तरह नाचना शुरू कर देती हैं । मान्रो फिर 
गुलशन बेगम गाता शुरू करती है--जो होना था वह हो गया अब उसकी क्या 
परवाह है। 

नानी बेगम साहबा यह सब समझती थी। लेकिन मन का सन्‍्देह दूर नहीं 
होत३ था । क्या मरियम बेगम मोतीभील से लौट आयी ? क्या मसजिद में नमाज पढने 
का समय हो गया ? भिश्ती पानी छिडक गया ? 

उस रात नानी बेगम ने अचानक सोने से उठकर पुकारा, “पीर अली ! पीर 
अली खाँ !” 

जेहल-सुतून में शायद पीर अली को ही नींद नही थी । मुशिद कुली सा के 
जमस्‍ने से वह जागा बैठा है। जागते हुए वह इस चेहल-सुतून का उत्थान-पतन और 
अभ्युत्ययग-अवनति देखता आ रहा है। सत्रहवी सदी से जो अवक्षय शुरू हो गया था, 
शायद वही अकेला उसका साक्षी.घा । उसने मुशिद कुली खाँ को देखा है, शुजाउददीय 
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ला को देखा हैं, सरफराज खाँ को देखा है और देखा है अलीवर्दी खा को । अब एक 
और नवाब को देख रहा है। यह नवाब सोना चाहता है। यह नवाब कुरान पढ़ना 
चाहता है। यह तो अजीब बात है। यह सब देखने के लिए ही मानो पीर अली खाँ 
इतने साल जी गये । 

पीर अली के आने पर नानी बेगम ने कहा, “क्यो रे पीर अली, मरियम बेगम 
आ गयी ?” 

“जी नही बेगम साहबा !” 

नानी बेगम को फिक्र होने लगी | मरियम इतनी देर तो कभी भी नद्दी करती । 
तब कया मिर्जा ने उसे रोक लिया है। क्‍या मिर्जा को आज फिर नींद नहीं आयी ? 

इन्हीं सब रातो में कासिमबाजार कोठी के दफ्तर में बैठे-बेठे वाट्स साहब 
कलकत्ते की कौंसिल के पास डिस्पैच लिख भेजता है। निजामत की सारी कॉनफिडें- 
शियल खबरें । कहाँ कौन किस तरह कासपिरेसी से मदद करेगा | जगत्सेठ का मत- 
लब कया है ? वह किधर भुक रहा है ? फकच कोठी की तरफ या ब्रिदिश कोठी की 
तरफ ? अगर जगत्सेठ किसी तरह हमारी तरफ हो जाय तो फिर चिता किस 
बात की ! 

उधर जगत्सेठ की हवेली मे उस रात को गुप्त मंत्रणा चल रही थी । भीख शेख 
को आज खास तौर से होशियार रहने का हुक्म हुआ था । 

कोई परछाई देखते ही भीखू शेस्त चिंलला पड़ता, “भाग साला कुत्ते का 
बच्चा |! 

जिस दिन असीचद साहब आता है, उस दिन और भी कड़ी निगाह रखने की 
ताक़ीद होती मालिक को तरफ से। उस दिन भीखू शेख का रोबदाब देखने लायक 
होता है । 

“भाग साले इधर से !”” 

पठान भीखू शेख अपनी खबरदारी की मसनद पर जैसे नवाब बन बैठता । वह 
नही जानता कि कौन अमीचंद है, या कौन वादस है यार लुत्फ खाँ है ? वह बस जानता 
है हिन्दुस्तान के मालिक महताबचन्द जगत्सेठ बहार को। खुदाताला अगर इस 
मालिक को जिन्दा रखते हैं तो उसे भी बराबर रोटी मिलती रहेगी । 

बाटस ने एक खत निकालकर पढना शुरू किया । 

खत यार लुत्फ था का था । 

लिखा था, नवाब जल्दी ही अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए आजिमा- 
बाद जा रहे हैं। इस वक्त नवाब अंग्रेजों से दोस्ती का दिखादा कर रहे हैं। लेकित 
अर्शजमादाद से वपस अतते ही थे अंग्रेजों को हिल्दुस्तान से बाहर निकालने का बीढ़ा 
उठाग्रेंगे । सारे अमीर-उमराव नवाब के खिलाफ हैं। नवान को गेरहाजिरी में अंग्रेजी 
फौजें मुशिदाबाद पर हमला करें तो हम लोगों की पूरी मदद मिलेगी । लक्काबास से 
फौर्णे हदाना भी नवाब की एक चाल है। आप लोग मुझे नवाब बनाने को तैयार हों 
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तो राजा दुर्लभराम और जगत्सेठ जी आदि मेरी मदद करेंगे ।” 

बाद्स ने पूछा, “मनसबदार ने जो लिखा है, वहू सब सच है ?” 

सेठ जी ने कहां, “और मीर जाफर साहब ?”! 

वाद्स ने बतलाया, “मीर जाफर ने लिखकर नहीं दिया मुह-जवाती 
कहा हे ॥!! 

प्ध्या कहा 9१ 

प्रास अमीचन्द साहब बैठा था। उसने कहा, “मीर जाफर साहब ने मुझे 
खत लिखा है। बह खत मेरे पास है। मैं वही खत लेकर कर्नल क्लाइव के पास 
जाऊंगा |” 

जगत्सेठ जी ने पूछा, “मुझे वहू खत दिखाने में कोई आपत्ति तो नहीं है ?” 

अमीचंद ने कहा, “आपको दिखाने में क्या आपत्ति हो सकती है सेठ जी, आप 
तो हमारे ही साथ हैं। यह लीजिए, सुनिए ।”” 

अमीचंद ने खत पढना शुरू किया-- 

खुदा और पेगस्वर के नाम कसम खाकर. मैं वादा करता हैँ कि जितने दिन 
मैं जिन्दा रहेगा इस राजोनामे की शर्तों को मानता रहेँगा-- 

(१) नवाब के साथ अंग्रेजों की जो सुलह हुई है, मरुके उसकी सारी शर्तें 
मंजूर हैं । 

(२) हिन्दुस्तान या यूरोप में जो भी अंग्रेजों का दुश्मन होगा, वह हमारा भी 
दुश्मन होगा । 

(३) फ्रांसीसियों को बंगाल से निकाल बाहर किया जायेगा और उनकी सारी 
कोठियाँ अंग्रेजरें को दे दी जायेंगी। फ्रांसीसियों को इस मुल्क में बसने नहीं दिया 
जायेगा ।' 


बशीर मियाँ बहुत देर तक चौक बाजार की सडक पर बैठा रहा । एक-एक 
कर चार बीड़ियाँ फूंक डालीं। फिर भी मरियम बेगम का तामजान दिखाई न पड़ा । 
फिर वह धीरे-धीरे अपने एक साथी के पास गया, बोला, -“तुम लोग चुपचाप खड़े रहो, 
मैं पता लगाकर आता है ।” 

बशीर भियाँ मोतीकील के फाटक पर पहुँचा । 

फाटक पर पहरेदार उस समय भी पहुरा दे रहा था। बशीर मिर्याँ ने उससे 
पूछा, “क्यों सियाँ साहब, बेगम साहबा का तामजान अभी तक नहीं निकला ?” 

पहरेदार ने पूछा, “क्यों जी, बेगम साहबा के बारे में इतनी पूछ-ताछ क्यों ?” 

“नहीं, ऐसे ही पूछ रहा है । वेगम साहबा क्य। जाजकल नवाब के साथ ही 
यो श्ह्दौ है १! 

पहुरेदार बिगड़ गया । बोला, “नवाब चाहे जिसके साथ सोने, इससे तेरे बाप 
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का कया बिगंड्ता है ?' 

बशीर मियां हो-हो कर हँसने लगा। गुस्सा होने पर बशीर मियाँ का काम 
नहीं चलता । काम उसे निकालना दी द्ोता है । 

बशीर मिर्यां बोला, “नाराज हो रहे हो मिर्यां साहब ? नाराज होते की कौन- 
सी बात कही ?” 

“नाराज हुआ तो ठीक किया । तेरे बाप का क्या आता-जाता है ?” 

बशीर मियाँ फिर. भी हँसने लगे । बोला, “मेरे बाप को क्यों घसरीद रहे हो 
मियाँ साहब ? मेरा बाप तो कभी का मर चुका है। साला बाप मरा भी है और मुझे 
कंगाल भी बना गया है |” 

“भाग ! भाग ! तू यहाँ हे भाग !” 

बशीर मियाँ ने अंदर निगाह दौड़ाकर देखा, मोतीकील के बरामदे में बेगम 
साहबा का तामजान नहीं था । फिर बेगम साहबा कहाँ गयी ? चली गयी कया ? लेकिन 
चेहल-सुतून जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है । 

उसी रात बशीर अपने फूफा के घर पहुँचा । 

पुकारा, 'फूफा जी ! ओ फूफा जी !”” 

मंसूर अली को रात में नींद कम आती है, आधी रात्र तक तो नहीं ही आती । 
दफ्तर से मेंहदी निसार के घर जाना पड़ता है । नौकरी की खातिर वहाँ जाकर खुशामद 
करनी पड़ती है। निसार साहब के न रहने पर भी वहीं गद्दे पर थोड़ी देर बैठना पड़ता है । 
पान-तमालू खाना पड़ता है। निसार साहब के.घर में होने पर हर बात में 'हाँ जी' 
करना पड़ता है। मंसूर साहब की पाँच बीवियाँ थी। आज इसके साथ सोना पड़ता 
है तो कल उसके साथ । बीवियों का मिजाज रखने के लिए शराब की ध्याली गटककर 
बिस्तर पर करवटे बदलते रहता पड़ता है । 

बशीर मियाँ के बुलाने पर निसार साहब की कच्ची नींद टूदी । 

“साला सूअर का बच्चा, चिल्ला क्यों रहा है ?” 

“फूफा जी, तामजान नहीं मिला ।”! 

“किसका तामजान ? किस हरामजादी का तामजान ?” 

नींद की खुमारी में मंसूर साहब को कुछ भी याद नहीं था । 

फिर जब मंसूर साहब को ख्याल आया तो वह और भी बिगड़ गया । बोला, 
“बदतमीज, बेवकूफ, बेअदब कहीं का ! तामजान नहीं मिला तो मेरे पास क्‍यों आया 
दै ? ढूंढ, कहाँ गया । तामजान वया जासमान में उड़ जाग्रेमा ? मुशिदाबाद शहर में 
अच्छी तरह ढुंढ़ । अगर तामजान न मिला तो समझ ले, तेरी नौकरी खतम ।”” 

इसके बाद बशीर मियाँ को कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी | फूफ़ा से डॉट 
सुनकर वहू फिर तामजान ढूँढ़ते चला गया । 
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न मीर जाफर साहबन का राजीतामा पढ़ा भा 
| 

जगत्सेठ ने पूछा, “फिर क्या हुआ ?* 

अमीचंद साहब पढ़ने लगा, 'कलकते के अंग्रेज बाशिदों को लुटसार में जो 
नुकसान हुआ है उसके लिए प्रचास लाख रुपये का हर्जावा देने का वादा कर रहा हैं । 
देशी लोगों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए बीस लाख रुपये अलग दूँगा ।' 

ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक हुई । 

सेठ जी ने खुद उठकर दरवाजा खोला । 

सामने भीलू शेख खड़ा था | 

“एक तामभान आया है हृजूर !” 

“इस वक्‍त किसका तासमजान आयो ?! 

“हुजूर, कोई औरत है।” 

औरत ! सुनकर सेठ जी को बड़ा अजीब लगा । रात को इस वक्‍त यह कौन 
औरत जायी है ? दरवाजा बंदकर सेठ जी दोवानखाने के पास ही खड़े हो गये । 

बुरका पहने एक आकृति को देखकर सेठ जी को और भी आश्चर्य होने लगा । 

उन्होंने पूछा, “आप कौन है ?” 

बुरके में छिपी वह औरत और भी पास आ गयी । चारों तरफ अच्छी तरह 
देख लेने के बाद बुरके में से एक चेहरा बाहर कलका । फिर भी सेठ जी पहचान नहीं 
धाये । तब आगंतुक स्त्री ने बुरका उतार दिया। कहा, “आप मुझे पहचान नहीं पायेंगे 
सेठ जी ! मैं भी आपकी तरह हिन्दू हैं। एक हिन्दू लड़की । मैं हतियागढ़ के राजा की 
छोटी बीवी हैं ॥! 

जगत्सेठ को सचमुच बड़ा आश्चयं हुआ | 

उस औरत ने कहा, “यहाँ नेहल-सुतून में मुझे मरियम बेगम कहते हैं, लेकिन 
मेरा असली नाम कुछ और है। बड़ी मुसीबत मे पड़कर आपके पास आयी हूँ।" 

“ओह, तो आप मरियम बेगम हैं! बेठिए, मैंने आपके बारे में सुना है । 
कहिए, मैं आपके लिए क्‍या कर सकता है ?” 

जगत्सेठ बैठे । लेकिन मरालो नहीं बेठो । 

“आपको तो सब मालूम ही होगा सेठ जी, आपके नवाब ने मुझे जबर्दस्ती यहाँ 
ला पटका है।'! 

जग्तुसेठ ने कहा, “मैंने सब सुना है । आपके पति मेरे पास आये थे । उन्होंने 
सब कहा है ॥” 

“मं कई दिनों से आपके पास आने की बात सोच रही थी। यार लुत्फ खाँ 
सफहय के पास जाने की बात भी सोची, लेकिन वहाँ जा नहीं परामी | रोज रत््त को 
अति के लिए निकलती थी, लेकिन आपके पठान पहरेदार को देखकर डर लगता था | 
जाब रह वहीं पायी, इसलिए हिल्मत करके चन्ती जायी हैँ ।/' । 
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जबतूसेठ ने कहां, "आप तो कलकते क्लाइव साहब के पास भी गयी थीं ?” 

मराली ने कहा, “जब जिसके पास जाते की मौका मिल रहा है, उसी के पास 
जा रही हैँ । बताइए, गया कटू ? मैं एक औरत हूँ, मुझमें कितनी ताकत है ?”” 

“सुना है, ब्लाइब साहब के दफ्तर से आपने कोई खत चुराया है | 

“हैं ? मैं खत चुराऊँगी ? मैं क्‍यों बलाइव साहब के दफ़्तर से खत चुराऊँगी ? 
कैसा खत ? किसलिए चुराऊंगी ? बलाइव साहब ते मेरा क्या विगाड़ा है ?”' 

इतना कहते-कहते मराली की ओंखों से आँसू भरने लगे । 

जगतुसेठ ने कहा, “रोइए नहीं । आपको जो कुछ कहना हो वही कहिए ।”! 

“शायद मेरे भाग्य में और भी दुःख बदा है, नहीं तो आप जैसे लोग मुझ पर 
अविश्वास क्‍यों करेंगे ? अब तक मैं यही सोचती रही कि कैसे नवाब से बदला लिया 
जाय, और मेरे ही नाम यह कलंक लगा । मेरे पति के कानों तक यह सब बात पहुँचने 
पर वे क्‍या सोचेंगे, बता सकते है ? जरूर मेरे किसी दुश्मन ने आपको यह सब 
बताया होगा !/” 

जगत्सेठ ने कहा, “ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपके लिए क्या कर 
सकता हैँ ?”' 

मराली ते कहा, “आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं । मैं इतने दिनों तक 
चेहल-सुतून में रहकर बस यही सोचती रही कि कैसे यहाँ से भागूंगी। कितने ही दिन 
नवाब ने मेरे साथ सोना चाहा है, लेकिन मैं उसे अक॑ पिलाकर भाग आयी ।” 

“अर्क ? कैसा अके ?”” ह 

मराली ने कहा, “चौक बाजार में शराफत अली की खुशबु-तेल की दुकान है, 
वही बेगमों को चोरी-छिपे अर्क बेचता है । मैं वही अर्क नवाब को पिलाती हें। कितने 
ही दिन सोचा है, नवाब को जहर खिलाकर मार डाल । लेकिन नियामत के कारण 
ऐसा नहीं हो सका ।”” 

“नियामत ? नियामत कौन है ?”' 

“मोतीकील का खिदमतगार । वह बड़ी कड़ी नजर, रखता है। मोतीभील में 
नियामत है तो नेहल-सुतुन में नानी बेगम ।”” 

जगत्सेठ बोले, “लोग जो कहते हैं, मुशिदाबाद की मसनद आप ही चलाती हैं, 
महू कया गलत है ?”' 

“गया आप देखता चाहते हैं !”” 

इतना कहकर मराली ते कद से अपना पेशवाज खोल डाला । अगिया का थोड़ा 
हिस्सा दिखाई पड़ते ही जगत्सेठ ने घबड़ाकर कहा, “क्या दिला रही हैं ?” 

“बिना दिखलाये आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे । उन खोगों ने लोहे 
की सींक गरम कर मेरे बदन को किस तरह दागा है, देशिए ।”! 

जगतसेठ ते कहा, “मुझे विश्वास हुआ । देखने की जरूरत नहीं | 

“लेकित अब मैं लोटना नहीं चाहती सेठ जी, आप मुझे यहाँ खिपाकर रहों । 


बेगम मेरी विंकाल ही १०९ 
जैसे भी हो, मुके हतियागढ़ भिजवा वीजिए । आप इतने बड़े आदमी हैं। आप एक 
औरत को नहीं बचा सकते, उसकी इज्जत को नहीं बचा सकते ?”” 

इतना कहकर मराली चुप हो गयी । 

फिर बोली, “बगल के कमरे से किन लोगों के बात करने की आवाज भा रही 
है ? क्या वहाँ कोई है ?”” 

“हाँ !” 

मराली चौंकी । 

“फिर क्या होगा ? उन लोगों ने मेरी बात सुन लो होगी ।” 

जगत्सेठ ने कहा, “घबड़ाने की बात नहीं । वे हमारे दी आदमी है । अमीबंद 
और, वाए्स । उनसे आपको डरने की कोई बात नहीं । आप यहां बैठे । मैं जरा उनके 
पास जा रहा है । देखेँ, आपके लिए क्‍या कर सकता हूँ ।'” 

इतना कहकर जगतसेठ जी बगल वाले कमरे में चले गये । 

बशीर मियां ने जो सोचा था, वही हुआ । फूफा के घर से निकलकर मनसबदार 
साहब के घर गया था, फिर वहाँ से लौटा तो उसने सुना, तामजान गया था और 
लौट भी आया है । फिर महिमापुर में जाते ही बशीर मियाँ ने देखा, जगत्सेठ की 
हवेली के सामने तामजान खड़ा है । 

“भाग जा कुतिया का बच्चा, भाग यहाँ से ।/! 

बशीर मिर्यां ने कहा, “एक बीड़ी पिलाओ न मियाँ साहब । इतना बिगड़ क्यों 
रहे हो ? क्‍या कसूर मैंने किया है ?”' 

अब भीलू शेख बन्दूक तानकर आगे बढ़ा । बशीर मियाँ झट से एक पेड़ को 
आड़ में छिप गया । 

“सालर कुतिय। का बच्चा ! उल्लू का पट्टा !” 

पठान भीक्षु शेल फाटक के सामने खड़े होकर गुस्से के मारे मन ही मन बड़- 
बढ़ाता रहा । 


बड़े सबेरे हो शराफत अली की फुलेल तेल को दुकान के पिछवाड़े में आकर 
कास्त ने पुकारा, “बादशाह ! ओो बादशाह !”' 

शराफत अली की तरह बादशाह भी गहरी नींद सोता था। एक या दो बार 
पुकारने से उसकी नींद टूटने वाली न थी। कई बार आवाज़ लगाने पर बादशाह 
की नींद हूटी । 

उसने अंदर से ही आवाज दी, “कौन ? 

“मैं हु काम्त, दरवाजा खोल ।” 

बादशाह ने आकर दरवाजा खोल दिया । काम्त बाब्‌ के साथ एक और आदमी 
को देखकर बूछां, 'यहू कौन है ?' 


१०२. है केंकम सेरे विश्वात 


“जरे, इसका नाम उठवदास है भाई। रास्ते में भिलारी लोग हसी के गीत 

गाते हैं । यही वह उद्धवदास है। इसी ने रचा है--रहिदों वे ध्ुवन-भवत में ।”” 

अब उद्धवदास बोला, “मेरा और एक ताम है, भक्त हरीदास ।” 

फिर कान्‍त की तरफ मुखातिब होकर उठ्धवदास ने पूछा, “तुम यहाँ रहते हो 
क्या ? बड़ी अच्छी कोठरी मिली है। बड़ी अच्छी है। इसी का नाम बादशाह है 
गया ?” ह 

फिर बादशाहू से कहा, “तुम मैादशाह ही लगते हो । लेकिन कहाँ के बादशाह 
हो ? दिल्ली के या दीन-दुनिया के ?”” 

उद्धधदास को और भी मजा आया । 

बादशाह भी अवाक हो गया था । पूछा, “ये कौन हैं कान्‍्त बाब्‌ ? ये किनको 
साथ ले आये ?”” 

उद्धवदास ने कहा, “मैं हरी का दास है भेया !”” 

“हरी कौन है ?” 

अरे । यह तो हरी को ही नहीं जानता ! क्‍यों भाई, तुमने हरी का नाम नहीं 
सुना ? फिर सुनो, हरी की बात सुनो ।”” 

इतना कहकर उद्धवदास ने गाना शुरू किया--- 


हरिनाम जिसका दुःख न मिटा दे, 


ऐसा अभागा है कहाँ! 
कान कटे तो बिगड़ न जाय 


ऐसा विरागी है कहाँ? 
ऐसी वस्तु है कहाँ जो 

दामोदर की भूख मिटा दे ? 
ऐसी औषध है कहाँ जो-- 


ब्रह्मताप का दुःख मिटा दे ? 
श्याम की मुरली की निन्दा-- 


करे ऐसा सुर कहाँ? 
देहइ-पारण का दुःख न मिले, 

ऐसा गौरव है कहाँ? 
तुल्छ माने सुमेद को 

ऐसी बुद्धि है किसकी ? 


ऐसी मेघा है किसकी ? 


बेधत मेरी विश्यात है दूसरे । 
लिख भाग्य का दे मिदा, 
ऐसी क्षमता है किसकी ? 
बादशाह इतना सब समझता नहीं । वह इस शख्स को एकाएक गाते देख जरा 
बबड़ा गया था । कानन्‍्त ने उद्धवदास को रोक दिया । कहा, “सरको भी भगत जी, तुस 
भी मजेदार आदमी हो । जहाँ-तहाँ गाने लगोगे तो लोग क्या समझेंगे ?” 
इतना कहकर कान्त उद्धवदास को खींचते हुए अपने कमरे में ले गया । 
फिर कानन्‍्त ने कहा, “जिस-तिस को इस तरह गाना क्यों सुनाते हो भगत जो 
सभी क्या तुम्हारे गीतों का मतसब समभते हैं ? तुम्हारे गीतों का मतलब तो नवाब 
समभते हैं । नवाब को गाना सुनाओंगे तो वे तुम्हारी इज्जत करेगे ।”! 
उद्धवदास यह सुनकर हँसने लगा । 
बोला, “नहीं भाई, मुझे नवाब सें इज्जद नहीं चाहिए । नवाब ठो दो दिन के 
लिए है । इसलिए वह जो मुभे इज्जत देगा, वह भी दो दिन की है । मैं किसान मजदूरों 
से इज्जत चाहता है ।'' 
उद्धवदास की यह बात बहुत दिनों तक कान्‍्त को याद थी। उद्धवदास ने 
शायद चाहा था कि मैं भी एक दिन रामप्रसाद बनग्रा । रामप्रसाद के गीतों की तरह 
लोग मेरे भी गीत गायेंगे । आखिर हुआ भी ऐसा ही । उद्धवदास पता नहीं कहाँ-कहाँ 
अपनी पोथी बगल में दबाये घुमता फिरता और गाता रहता था । ये बाने भी लोगों 
की जबान पर फिरते थे। लोग कहते--यह्‌ उद्धवदास का गाता है। उद्धवदास का 
गाना सुनते ही लोग बेचेन हो उठते । मन लगाकर सुनते । कहते--उदठ्धवदास, एक 
गाना और सुनाओ । 
इधर कान्त भी कई दिनों से मुशिदाबाद में नहीं था। थोड़ा और दिन चढ़ते ही 
वह उद्धवदारू को लेकर मोतरीकील गया । 
काल्त को देखते ही इग्राहिम कोठरी से निकल आया । 
“क्या खबर है पुरकायस्थ जी ?” 
इब्राहिम ले। ने कहा, “तुम मुझे पुरकायस्थ न कहा करो काल्त बाबू, मेरी 
नौकरी चली जायेगी ।”! 
“लेकिन मेरी बात सुन कौन रहा है ? यहाँ है ही कोन ?”' 
पुरकायस्थ ने कहा, “आजकल सश्व उलद-पुलट हो गया है कान्‍्त बाबू, गह 
विन अब नहीं रहा । अब मेरी नौकरी रहेगी या नहीं, कोन कह सकता है ?” 
“आश्यय की बात है । तुम हिन्दू से मुसलमान बने, फिर भी तुम्दारी नोकरी 
नहीं रहेगी ?” 
«.. कात्त ने कई बार इम्ाहिम के बारे में सोचा है। बेचारा शायद यू्खों हो मर 
जाता । लेकिन धर्म के बदले उसमे अपनी रोटी पक्की कर ली है। बेचारे के लिए बनें 
से ही बढ़कर प्राण है । आखिर प्राण बड़ा भी क्यों न हो ? दो मुह्दी भात के लिए दी ग 
काल्त बेवरिज सह की गद्दी में नौकरी करता रहा,!फिर वहाँ की नौकरी गयी तो 


श्ज्ड हे शेमम मेरी विश्वास 


नवाब निज्रामत को नौकरी करने लगा। बस, पेट के ही लिए न ? फिर पता नहीं, 
कहाँ से मराली आ गयी । वह जानता था, मराली के जीवन से मेरा जीवन अग्रर 
एकाकार हो गया तो मुझे कभी भी शान्ति नहीं सिशेगी । वह तो सरासी से, मरियम 
बेगस से एकात्म हो गया था | 

ऊपर जाते-जाते नियामत से भेंट हो गयी । 

नियामत ने कहा, “मरियम बेगम साहना तो यहाँ नहीं हैं हजूर !”” 

“यहाँ नहीं हैं ? कहाँ गयीं ?९ 

“यह तो नहीं मातुम । आप ब्रेहल-सुत्‌न में पता लगाइए ।”' 

“लेकिन नजर मुहम्मद ने तो कहा, बेगम साहबा चेहल-सुतूत में नहीं हैं ।” 

“जेहल-सुतून में नहीं हैं तो कहाँ जायेंगी हृजूर ? जरूर नेहल-सुतुन में हैं । 
रोज रात को चेहल-सुतून जाती हैं और आज भी गयी हैं ।! 

आश्चर्य ! सचमुच कान्‍त आश्चय॑ में पड़ गया । कहाँ गयी मराली ? कहाँ जा 
भी सकती है ? कटीं जायेगी भी तो तामजान से ही जायेगी । अकेली पैदल तो सड़क से 
जा नहीं सकती । 

मोतीकील से चौक बाजार को सड़क पर आते द्वी कान्‍्त ने देखा, महिमापुर 
की तरफ से एक तामजान आ रहा है। यह क्‍या ? रात बिताकर दिन में महिमापुर 
से आ रही है ? जगत्सेठ के यहाँ गयी थी कया ? तामजान पास आते ही कान्‍्त ने 
अच्छी तरह देखा । भालरदार तामजान । चारों तरफ से ढेंका | तामजाम में कौन है, 
पता नहीं चलता । । 

अचानक किसी ने पीछे से बदन छुआ तो कान्‍्त ने मुड़कर देखा, बशीर मिर्याँ 
खड़ाथा। ., 

“अरे तु ? इतने दिनों तक तु कहाँ था ?”' 

बशीर मियाँ ने इस बात का जवाब न देकर कहा, क्या देख रहा है ? अन्दर 
भरियम बेगम हैं ।”' 

फिर बशीर मिर्यां ने कहा, “तूने तो बेगम साहबा को एकदम मुट्ठी में कर लिया 
है। ऐसा केसे किया ?”” 

कान्त ने कहा, “यह बात रहने दे। बेगम साहबा महिमापुर में कहाँ 
गयी थीं ?”” 

“और कहाँ ? जगतसेठ की कोठी में । साला दुश्मनी करने लगा है न, इसी- 
लिए शायद पता लगाते गयी थीं |” 

“किसके साथ किसकी दुश्मनी ?”' 

बशीर मियाँ ने कहा, “यह सब अभी नहीं बताऊंगा । तू तो मरियम बेगम का 
आदमी है न । मैंने तुके निज्ञामत में नौकरी दिलायी और तू नवाब का आदमी हो 
गया ? अब तु मुझसे ही दुश्मनी कर रहा है ।”' 

“मैं तुझसे दुश्मनी करता हैं? क्या कह रहां दे तु ?” 


वेग मेरों विश्वास है ६०४१ 


“दुश्मनी नहीं कर रहा है तो मरियम बेगम के लिए हमारे पीछे जासूसी क्यों 
कर रहा है? क्‍या बेगम साहबा हम लोगों का मुकाबला कर सकेंगी ? हमारे साथ 
कौन-कौन हैं जानता है ?”' 

“कौन-कोन हैं ?” 

“सभी हैं। मंसूर अली मेहर साहब, मीर जाफर साहब, अमीबंद साहब, हुमली 
के फौजदार साहब, जगत्सेठ, सभी । तू क्या हमारे साथ दुश्मनी कर सकेगा ? तेरी 
बेगम साहबा भी क्या हमारा कुछ कर पायेंगी ?” 

तामजाम तब तक चेहल-सुतुन की तरफ बढ़ गया था । कान्‍त ले उसी ओर 
देखते हुए कहा, “अच्छा भाई, मुझे जरूरी काम है, अभी जा रहा हूँ । फिर तेरे साथ 
बात होंगी ।”! 

इतना कहकर कानन्‍्त चला गया। 

बशीर मियाँ सी रुका नहीं। साला काफिर, बेईमान कहीं का ! ठहर जरा, 
बेईमानी का जवाब कैसे दिया जाता है यह मुझे अच्छी तरह मालुम है। मन-ही-मन 
यह बड़बड़ाता हुआ वह मंसूर अली मेहर साहब की हवेली की ओर चल दिया । 


उस रात मरियम बेगम को सचमुच बड़ा डर लगा था। एकदम जैसे शेर की 
माँद में आ घुसी थी | यहाँ वह आज पहली बार आयी थी । सेठ जी की हवेली भी वह 
नहीं जानती थी । उसकी हिम्मत ने उसकी विचार-बुद्धि को अंधा कर दिया था | 

सेठ जी के अंदर आते ही अमीचंद ने पूछा, “कौन आया सेठ जी ?”' 

वाद्स को भी कुछ शक हो रहा था। उसने सारे कागजात जल्दी से छुपा 
लिये थे । 

उसने भी पुछा, “हू इज इट ? कौन आया है ?”' 

जगतसेठ जी ने कहा, “चुप ! आहिस्ते बात करिए | मरियम बेगम है ।”” 

वाट्स और अमीचंद दोनों चौंक उठे । पूछा, “यहाँ किसलिए आयी है ?” 

“बबड़ाने की कोई बात नहीं है, बेगम साहबा चेहल-सुतुन से भागकर आयी हैं ।” 

“भागकर आयो हैं, माने ?'' 

“माने भागकर आयी है। मुझसे कह रह्दी थी कि मैं उसे उसके हिन्दू पति के 
पास पहुँचवा दूँ ।'' 

अमीचंद ने कहा, “सच ?”' 

“जी हाँ, मुके अपनी पीठ पर के दाग भी दिखलाये। बतंला रही थी कि 
भैहलसुतून में उसकी पीठ लोहे की गर्म सलाख से भुलसा दी गयी है ।”' 

“आपको पीठ खोलकर दिखला दी ?” 

“खोलने जा रही थी, मैंने मना कर दिया। कह रही थी, जात रहते चेहल- 


सुतू नहीं जाऊँगी ।' 


१०६ ई वेषम शेरी विश्वास 


“आपने क्या कहां ?” 

/उसे कमरे में बैठाकर यहाँ चला आया ।/” 

“बेगम साहबा अभी तक वहीं उसी कमरे में बैठी है ?” 

म्हँ (१! 

अंगत्सेठ ने फिर कहा, “लेकिन मुझे तो लगता है बेचारी बड़ी तकलीफ में है । 
जो भी हों, है तो भाखिर हिन्दू ओरत ही न ?” 

“अब आप क्या करेगे ?” 

“यही सलाह करने के लिए तो उसे वहाँ बेठाकर यहाँ आया है । हतियागढ़ के 
राजा,छोटे सरकार भी एक बार मेरे पास आये थे। वहीं जब सफीउल्लाह साहब का 
खून हुआ था ।”” 

अमीचंद ने कहा, आप कया उसकी बात का यकीन कर रहे हैं ? इसी औरत 
ने क्लाइव के यहाँ जाकर खत चुराया था ।”” 

सेठ जी ने कहा, “मुझे तो यकीन नहीं आता। बेचारी के जांगे नवाब का 
हुक्म मानने के सिवाय चारा भी तो नहीं है । वैसे औरत भली है ।”” 

“कैसे पता लगा ?” 

“बेचारी बात करते-करते बड़े जोर से रोने लगी ।”” 

“अरे, औरतें तो इस तरह आँसू बहाने में माहिर द्ोती ही हैं ।'' 

सेठ जी ने कहा, “रोने-रोने में भी फर्क होता है अमीचंद जी ! यह बेगम साहवा 
मेरे पास रहने के लिए ही आयी है | कह रही है, चेहल-सुतून वापस नहीं जाऊँगी ।” 

“आपने क्या कहा ?” 

“मैं बेगम साहबा को कैसे अपनी हवेली में रख”, यही सोच रहा हूँ । बेगम 
साहबा यहाँ है, यह अगर नवाब को मालूम हो जाय तो वया मेरी लैरियत है? 
करा-धरा काम चौपट हो जायेगा ।”! 

वादस ने कहा, “आप उसे भगा दीजिए जगत्सेठ जी !”” 

अमीचंद ने कहा, “हाँ जगतसेठ जी, आप उसका विश्वास ह्गिज न करें ।”” 

“बहू तो ठीक है, लेकिन हृतियागढ़ के राजा से मैं क्या कहूँगा ? वे अगर 
फिर मेरे पास आयें तो मैं उनसे क्या कहूँगा ? उनकी बीवी मेरे धर आयी और मैं 
उसे बचा न सका, यह सुनकर उन्हें बड़ी तकलीफ होगी । वे बड़े भले आदसी हैं ।”” 

“लेकिन रात को इस वक्त हृतियागढ़ के राजा आपको कहाँ मिलेंगे ?”' 

* उनके पास अभी आदमी भेजना पड़ेगा ।”! 

“फिर भी यहाँ आते-आते उन्हें दो दिन तो लग ही जायेंगे, तब तक बेगम 
साहबा को कहाँ रखेंगे ?” 

“मह्ठी तो मैं भी सोच रहा हैं ।' 

लेकिन काफी सोच-विचार के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला । 

सेठ जी ने कहा, “बेगम को अन्दर बैठाकर आया हैँ, जाकर उन्हें समकांऊे ।” 


बेगम मेरी विश्वास ॥ १०७ 


“बवा समभायेंगे ?” 

“अप्त ही लोग बतायें, कया समभाऊँ ?”! 

अमीचन्द ने कहा, “इस समय क्लाइव से हम लोगों की बातचीत चल रही 
है । इस समय बेगम साहबा की रंफट मोल लेना क्या ठीक होगा ? इस समय नवाब 
जरा चुपचाप है, इस समय उसे ख्वामस्वाह चिढ़ाने से गया फायदा ?” 

“ठीक है। मैं अमी आया ।” 

कहकर जगत्सेठ जी अंदर चले गये । 


आँगन पारकर दुर्गा तब तक सीधे क्लाइव साहब के दफ्तर में पहुँच गयी । 
लेकिन यह क्या ? साहब कहाँ गया ? अभी तो हरीचरण ने कहा, साहब अपने दफ्तर 
में बैठे किसी से बात कर रहा है। लेकिन दफ्तर तो खाली है । 

““हरीचरण ! ओ हरीचरण ! तुम्हारा साहब कहाँ गया ?”” 

हरीचरण दौड़ते हुए आ पहुँचा । पूछा, “क्या साहब नहीं है ?” 

“नहीं, तुम्हारे साहब का दफ्तर तो खाली दै । तुमने तो अभी कहा, दो मादमी 
आये है और साहब उनके साथ बात कर रहा है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है ।” 

हरीचरण भी नहीं जानता था कि साहब कब चला गया है। वह भी दफ्तर 
की तरफ यह देखने के लिए गया कि साहब है या निकल गया है । उसने जाकर देखा, 
कमरा खाली है। साहब कब गया, किसी को बताकर भी नहीं गया । हरीचरण को 
बड़ा आश्वयं हुआ । फिर साहब कहाँ गया ? ऐसा तो नहीं होता । इस तरह बिना 
बताये तो साहब कहीं भी नहीं जाता । 

अब दुर्गा क्लाइव पर बुरी तरह बिगड़ गयी थी । कलाइव को नजदीक न पाकर 
दुर्गा का सारा गुस्सा हरीचरण पर बरसने लगा । मानो साहब ने दुर्गा या छोटी बहू- 
रानी का कोई उपकार नहीं किया था। इतने दिनों तक जो साहब अपने ही साथियों 
से लड़ता-झंगड़ता रहा, उन दोनों को बैठाकर इतने दिनों तक लिलाता रह, यह सब 
भी दुर्गा को याद न पड़ा । उसके मन में जो आया वही वह बकने लगी । 

दुर्गा बड़बड़ाने लगी, “हरामजादे साहब ने सोचा है, हम उसकी बांदी हैं । 
जैसे हम लोगों को उसने खरीद लिया है । तुम कहते बयों नहीं हरीचरण कि हम उसकी 
बाँदी नहीं हैं ।'' 

हरीचरण ने कहा, “तुम ऐसा क्यों कह रही हो दीदी ? किसी ने तुमसे कहा 
भी है कि तुम साहब की बाँदी हो ?” 

“ऐसा क्यों नहीं कहेँंगी ? हजार बार कहूँगी । क्यों तुम्हारे साहब ने हम लोगों 
को यहाँ रख रखा है ? हम कुछ कहतीं नहीं, इसोलिए न ? लड़ाई-ओड़ाई सब झत्म हो 
गयी, अब हमें उसने किस लिए यहाँ रखा है ? हम आज ही वली जायेंगी। छुम हमें 
अभी से बसों ।” ह 


१०६ है बेगम मेरे विश्यात 


“अपने क्या कहां १! 

“उसे कमरे में बैठाकर यहाँ चला आया ।”” 

“बेगम साहबा अभी तक वहीं उसी कमरे में बैठी है ?” 

प्झं [!! 

अगत्सेठ ने फिर कहा, “लेकिन मुझे तो लगता है बेचारी बड़ी तकलीफ में है | 
जो भी ही, है तो भालिर हिन्दू औरत ही न ?” 

“अब आप क्या करेंगे ?” । 

“यही सलाह करने के लिए तो उसे वहाँ बैठाकर यहाँ आया है । हतियागढ़ के 
राजा,छोटे सरकार भी एक बार मेरे पास भाये थे। वही जब सफीउल्लाह साहब का 
खून हुआ था ।” 

अमीचंद ने कहा, “आप क्‍या उसकी बात का यकीन कर रहे हैं ? इसी औरत 
मे कलाइव के यहाँ जाकर खत चुराया था।”” 

सेठ जी ने कहा, “मुझे तो यकीन नहीं आता। बेचारी के आगे नवाब का 
हुक्म मानने के सिवाय चारा भी तो नहीं है। वैसे औरत भली है ।”” 

“कैसे पता लगा ?” 

“बेचारी बात करते-करते बड़े जोर से रोने लगी ।” 

“अरे, औरतें तो इस तरह आँसू बहाने में माहिर होती ही हैं |” 

सेठ जी ने कहा, “रोने-रोने में भी फर्क होता है अमीचंद जी ! यह बेगम साहवा 
मेरे पास रहने के लिए ही आगी है । कह रही है, चेहल-सुतून वापस नहीं जाऊँगी।” 

“आपने क्‍या कहां ?” 

“मैं बेगम साहना को केसे अपनी हवेली में रख”, यही सोच रहा हैँ। बेगम 
साहा यहाँ है, यह अगर नवाब को मालुम हो जाय तो क्या मेरी खैरियत है ? सब 
करा-धरा काम चौपट हो जायेगा ।” 

वादस ने कहा, आप उसे भगा दीजिए जगत्सेठ जी !” 

अमीचंद ने कहा, “हाँ जगतदसेठ जी, आप उसका विश्वास हगिज न करें ४” 

“बहू तो ठीक है, लेकिन हतियागढ़ के राजा से मैं क्या कहेँगा ? वे अगर 
फिर मेरे पास आयें तो मैं उनसे क्या कहूगा ? उनकी बीवी मेरे धर भायी और मैं 
उसे बचा न सका, यह सुनकर उन्हें बड़ी तकलीफ होगी । वे बड़े भले आदमी हैं ।” 

“हे कन रए्त को इस यर्त हृतियए्गद के रएजर ऋपुपको कहा मिलेंगे ११ 

उनके पास अभी आदमी भेजना पड़ेगा ।”! 
“फिर भी यहाँ आते-आते उन्हें दो दिन तो लग ही जायेंगे, तब तक बेगम 
साहबा को कहाँ रखेंगे १! 
“यही तो मैं भी सोच रहा हैं ।'' 
लेकिन काफी सोच-विचार के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला । 
सेठ जी ने कहा, “बेगम को अन्दर बेठाकर आया हैं, जाकर उस्हें तमकाडे (” 


जेषम बेरे विश्वास है १०५७ 


“जया समभायेंगे 

“आप ही लोग बतायें, बया समभाऊँ ?” 

अमीचन्द ने कहा, “इस समय क्लाइव से हम लोगों की बातचीत चल रही 
है । इस समय बेगम साहबा की फ्ंफट मोल लेना क्या ठीक होगा ? इस समय नवाज 
जरा! चुपचाप है, इस समय उसे र्वामख्वाह चिढ़ाने से वया फायदा ?”! 

“ठीक है। मैं अभी आया ।”” 

कहकर जगत्सेठ जी अंदर चले गये । 


आँगन पारकर दुर्गा तब तक सीधे क्लाइव साहुब के दफ्तर में पहुँच गयी । 
लेकिन यह क्या ? साहब कहाँ गया ? अभी तो हृरीचरण ने कहा, साहब अपने दफ्तर 
में बेठे किसी से बात कर रहा है। लेकिन दफ्तर तो खाली है । 

“हरीबरण ! ओ हरीचरण ! तुम्हारा साहब कहाँ गया ?” 

हरीचरण दौडते हुए आ पहुँचा । पूछा, “क्या साहब नहीं है ?” 

“नही, तुम्हारे साहब का दफ्तर तो खाली है । तुमने तो अभी कहा, दो आदमी 
आये है और साहब उनके साथ बात कर रहा है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है ।”' 

हरीचरण भी नही जानता था कि साहब कब चला गया है। वह भी दफ्तर 
की तरफ यह देखने के लिए गया कि साहब है या निकल गया है । उसने जाकर देखा, 
कमरा खाली है। साहब कब गया, किसी को बताकर भी नहीं गया । हरीचरण को 
बड़ा आश्चर्य हुआ । फिर साहब कहाँ गया ? ऐसा तो नहीं होता । इस तरह बिना 
बताये तो साहव कही भी नही जाता । 

अब दुर्गा क्लाइव पर बुरी तरह बिगड़ गयी थी। बलाइव को नजदीक न पाकर 
दुर्गा का सारा गुस्सा हरीचरण पर बरसने लगा । मानो साहब ने दुर्गा या छोटी बहू- 
रानी का कोई उपकार नहीं किया था । इतने दिनों तक जो साहब अपने ही साथियों 
से लड़ता-कंगढ़ता रहा, उन दोनों को बेठाकर इतने दिनों तक खिलाता रहा, गह सब 
भी दुर्गा को याद न पड़ा । उसके मन में जो आया वही वह बकने लगी । 

दुर्गा बड़बड़ाने लगी, “हरामजादे साहब ने सोचा है, हम उसकी बाँदी हैं। 
जैसे हम लोगों को उसने खरीद लिया है । तुम कहते बयों नहीं हरीचरण कि हम उसकी 
बाँदी नहीं हैं (' 

हरीचरण ने कहा, “तुम ऐसा क्यों कह रही हो दीदी ? किसी ने तुमसे कहा 
भी है कि तुम साहब को बाँदी हो ?” 

“ऐसा क्यों नहीं कहूँगी ? हजार बार कहूँगी । क्यों तुम्दारे साहन ने हम सोधों 
को यहाँ रख रखा है? हम कुछ कहती नहीं, इसोलिए न ? लड़ाई-ओढ़ाई सब खत्म हो 
गयी, अब हूसें उसने किस लिए यहाँ रखा है ? हम आज ही चसी जायेंगी। तुम हमें 
अप्री झ्लि बंो (8 
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इतना कहकर दुर्या गरजती हुई अंदर की तरफ चली भयो । छोटी बहुरानी भी 
दुर्गा की जावाज पाकर इधर आ रही थी । 

पूछा, “क्या हुआ दुर्गा ?!” 

दुर्गा बोली, यही देखो न ! हमें यहाँ छोड़कर साहब कहीं गप्प लड़ाने चला 
गया है। चलो, हम अभी चली जायेंगी। क्या हम लोगों का घरवार नहीं है ? क्या 
हमारे अपने जन नहीं हैं ? साहब ने सोचा क्या है ?' 

छोटी बहूरानी ने कहा, हम जामेंगी कहाँ ? हमें कौन ले जायेगा ?”! 

“जहाँ भी हो, हम वहीं जायेंगी । जैहस्नुम में जायेंगी, भाड़ में जायेंगी । जाने 
की जगह की क्या कमी है ? क्या सोचा है साहब ने कि मैं तुम्हें लेकर कद्दीं जा नहीं 
सकती ? लो, कपड़े-लत्ते बाँध-बंध लो | यहाँ अब एक क्षण भी नहीं रहने की ।”! 

हरीचरण प्रीछे-पीछे आ पहुचा था । उसने कहा, “आप जरा समझा दें न 
बहुरानी, साहब के लौट आने से पहले चले जाना क्या ठीक होगा ?”” 

छोटी बहुरानी ने कहा, “लेकिन तुम हमें पहुँचा क्‍यों नहीं देते कि हम अपने घर 
चली जायें ।”' 

हरीचरण ने कहा, “पहुँचाने को तो मैं पहुँचा सकता हूँ, लेकिन साहब लौटकर 
अगर डाॉटने लगे तब ?” 

“डॉटेगा ? डॉँटेगा क्यों ?” हैं 

दुर्गा फिर चिल्‍लाने लगी । 

“हम क्या हमेशा के लिए यहाँ रहने आयी हैं ? हम क्या तुम्हारे साहब की 
नौकरानो हैं ?'' 

हरीचरण इस बेकार की बहस में नहीं गया । उसने कहा, “तुम लोगों को कहाँ 
ले जाना होगा, यही बताओ न, मैं अभो लिये चल रहा हूँ । क्या मैंने कभी कहा है कि 
नहीं ले जाऊँगा ? तुम लोगों की देखभाल करने के लिए ही तो साहब ने मुझे रखा है । 
बताओ, तुम लोगों को कहाँ ले जाना है ?” 

दुर्गा ने बहुरानी की ओर देखा । याने सवालिया आँखों से यही पूछा कि कहाँ 
जाया जाय ? लेकिन किसी ने कुछ तय नहीं किया था । एक दिन दोनों कृष्णनगर जाने 
के लिए धर से निकली थीं। लेकिन उस दिन कौन-सी तिथि थी, कौन-सा नक्षत्र था, 
यह किसी ने नहीं देखा था । क्योंकि ऐसा करने का मौका ही नहीं था । किसी तरह 
निकल भागने की बात ही उस समय आ पड़ी थी | उस समय किसे मालूम था कि महीनों 
उन दोनों को रास्ते में ही रहना पड़ेगा । उस समय उनको क्या मालूम था कि इस तरह 
म्लेच्छ साहब के प्र में रहना पड़ेगा 

कभी-कभी दुर्गा कहती, “मूह ने कुलस दूँ ऐसे साहब का ! अपने बीवी-बश्ूने 
कहीं पड़े हैं और. यहाँ लड़ने आया है । फिर लड़ना ही हैं तो लड़कर नव को मार 
क्यों नहीं देता ? अगर यही नहीं कर सकता तो साहुब किस बात का है ?” 

फिर कभी साहब की बातों से दुर्गा खुश हो जाती तो वह साहब की बड़ी 
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तारीफ करने लगती थी । 

“दिन भर खटते-खटते बेवारे का बेहरा सूख गया है ।'' 

दुर्गा समझती कि साहब आजकल बहुत ज्यादा सोचने लगा है । लेकिन छोटी 
बहुरानी के चेहरे की तरफ देखते ही उसे छोटे सरकार की याद आने लगती । जो आदमी 
एक क्षाण बहूरानी को छोड़कर रह नहीं सकता था, पता नहीं वही अब किस तरह दिन 
बिता रहा है । कितने ही फूलों से दुर्गा बहूरानी का जूड़ा बाँध देती थी। शाम को बहू- 
रानी को महलाकर पाँवों में महावर लगाकर सजाती। एक दिन भी जूड़ा ठीक से न 
बाँधा जाता तो छोदे सरकार गुस्सा होते । अब वही बेचारे क्या बहुरानी को दूर भेज 
कर आराम से होंगे ? उसका भी मन जरूर छुटपटा रहा है। फिर यहाँ पेरिन साहब 
के बगीचे में छोटी बहुरानी भी रात को सोते समय रोती है, कहती है, दुर्गा, मेरा गला 
घोंटकर मार डाल, मैं मर जाऊं तो भी अच्छा है। अब जीने को मन नहीं करता | 

पास के बादाम के दरख्त ते चमगादड़ की किच-किच आवाज आती तो बहूरानी 
जाग जाती; चीख पढ़ती, दुर्गा ! अरी दुर्गा !” 

दुर्गा कहती, “क्या हुआ बहूरानी ?”” 

बहुरानी कहती, “कोई रो रहा है न ?”! 

लेकिन यहाँ से निकल जाने से द्वी कया शाति मिलेगी, इसका भी कोई निश्चय 
नहीं था । पता नहीं, फिर बहते-बहते किस किनारे से जा लगें ? यह भी कौन कह सकता 
है कि वहाँ क्‍या होगा ? 

हरीचरण ने कहा, “ठीक है, अगर कृष्णनगर जाना चाहो तो वहीं पहुँचा दूँ ।” 

उस समय शाम हो आयी थी ! छोटी बहुरानी लंबा घुंघट काढ़कर नाव में जा 
बैठी । साहब नहीं है, न धही । साहब से कहकर जाती तो साहब शायद जाने भी न 
देता । शायद दो-चार दिन और रोक लेता | तरह-तरह के बहाने बनांकर रोक 
लेता । लड़ाई अगर कभी न खत्म न हो तो क्या हमेशा क्लाइव साहब के यहाँ पड़े 
रहना होगा ? 

दुर्गा और, बहुरानी के साथ एक पोटली के सिवाय और कुछ नहीं था। उसी 
पोटली को हरीचरण ने नाव में रख दिया । 

“साहब लेकिन बहुत नाराज होगा दीदी ।”” 

दुर्गा ने कहा, “होने दे नाराज ! साहब क्‍या मेरा कोई लगता है ? मैं अगर 
बिगड़ जाऊँ तो अनर्थ हो जायेगा ।”' 

छोटी बहुरानी ने पूछा, “लेकिन तुम्हारा साहब गया कहां है हरीचरण ? हमसे 
कहकर भी तो जा सकता था ?” 

दृरीबरण तब तक नाव की गलद्ी के पास जाकर बेठा ही था। कहा, “साहब 
इस समय बहुत ज्यादा परेशान है बहुरानो । अभी-अभी तो फरासडाँगा से फ्रांसीसियों 
को भंभाकंर आया है। शायद फिर-कोई काम आ पढ़ा है ।/ 
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“काम आ पड़ा है न और कुछ ! किसी से गप्प लड़ाने चला गया होगा । मे 
लोग कौन जाये थे हरीबरण ?” 

दरीचरण ने कटा, “साहब के पास कितने ही लोग आते रहते हैं। क्या मैं सभी 
को जानता हूं 

अब तक नाव गंगा की बीच धारा मे आ गयी थी। सर-सर नाव उत्तर[की ओर 
खलने लगी । बरानगर धाद के बाद जिधर हज ही जंगल नजर आता है। शाम 
की मद्धिम धूप पानी पर पड़कर सोने की लहरों-सी ऋलमभला रही थी । पेरिन साहब का 
बगीचा आँखों से ओमकल द्वो चुका था। बगीचे के पहरेदारों मे से जिनको पता चला 
उन्होंने बस एक निगाह देख लिया । वह भी दूर से । लेकिन इधर अच्छी तरह देखने 
की मनाही थी | साहब सिपाहियों को इधर जाने ही नही देता था। बरानगर छोड़कर 
नाव बड़ी गंगा में आ गयी । बड़ी गंगा का यह पार या वह पार ठीक से दिखाई भी 
नहीं पड़ता । गंगा यहाँ काफी चौड़ी थी । 
का छोटी बहुरानी ने अचानक पूछा, “मराली को खबर भिजवाने का क्या हुआ 
दुगों ?” 

दुर्गा ने कहा, “एक बार कृष्णनगर के राजमहल तक तो पहुँच जाऊँ, फिर 
देखुँगी कि क्या कर सकती हूँ ।”” ह 

“बह क्‍या अब हमको पहचान पायेगी ?” 

“अगर वह महजली पहचान न पायी तो उसका मंह न भ्रुलस दूँगी | मैं अगर 
उसे न बचाती तो अब तक वह रहती कहाँ ? आज नवाब के साथ सोकर दुनिया को 
कुछ समभती ही नहीं !”! 

“एक बार हरीचरण से कह दे न, मरियम बेगम को खबर भेज देगा ।”' 

दुर्गा ने कहा, “तुम चुप रहो बहुरानी ! यह कृष्णनगर के महाराज से कहकर 
देखंगी शायद कोई रास्ता निकल आवबे ।”” 

आखिर में नाव एकदम मुहाने के पास आ गयी, उस समय चारों तरफ घना 
अंधेरा छाया था| जंगल के बीच-बीच कहीं एक-आध रोशनी जल रही थी | इस माहौल 
में गंगा के बीच नाव मे छोटी बहरानी का शरीर सिहर उठा । 

अचानक हरीचरण ने दरवाजे के पास आकर कहा, “दीदी, बत्ती बुझा 
रहा हे !!! 

“क्यों हरीचरण, क्या हुआ ?” 

“पीछे से कोई बजरा आ रहा है ।'' 

“बजरा ? किसका बजरा ? कोन आ रहा है ?” 

हरीबरण ने कहा, मुझे क्या मालूम दीदी, लगता है निजञ्ञामत का होगा । 
निजामत का कालरदार बजरा ।” 

हरीचरण ने तुरन्त बत्ती बुका दी । अंधेरा चारों तरफ और भी गाढ़ा हो आया । 
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दुर्गा ने बहुरानी के और पास आकर उसे दोनों हाथों से जकड़ लिया । कहा, “भबड़ाओ 
सत बहुरानी, मैं तो है । जब तक मैं है, कोई तुम्हें छु भी नहीं सकता ।”” 


पेरिन साहब के बगीचे में एक और जदिल नाटक हो उठा था। सुबह से ही 
बलाइव का मन खराब था। हुगली से वापस आने पर ख़बर मिली थी कि राजा 
दुर्लभरार ने लक्काबाग से अपनी फौज हटा ली है। इसके बाद यहां दुर्गा से बात कर 
ही रहा था कि महाराज कृष्णचंद्र और हतियागढ़ के जमींदार आ पहुँचे । 

इतने दिनों तक जो धारणा क्लाइव के मन में बन रही थी, आज उसने अच्छी 
तरह अपनी जड़ जमा ली । ये ही इंडियन हैं! एडमिरल वादसन ने इनको बहुत पहले 
पहचाना था, आज व्लाइव ने भी पहचाना । हाँ, ये ही इंडियन हैं ! ईस्ट इंडिया कंपनी 
की मामूली नौकरी ले छः रुपये के राइटर की हैसियत से वह आया था। न उसके पास 
कुल-गौरव था, न विद्या थी और न धन ही । सच कहा जाय तो उसके पास कुछ भी 
नहीं था। ईश्वर ने बस दो आँखें दी थीं और एक सीना, जिसमें भर दिया था 
अदमनीय साइस । प्‌जी उसके पास कुछ नहीं थी । जगत्सेठ या अमीचंद चाहता तो 
उसे दस बार खरीद सकता था। लेकिन उसी के पास इंडियन आये । सभी ने उससे 
कहा, हम तुम्हें अपना किंग बनायेंगे । जैसे क्लाइव ही उनका सेवियर है, क्लाइव ही 
उनका ऑलमाइटी गॉड है ! इन लोगों मे शर्म नाम की कोई चीज भी नही है । क्या से 
अपने ऊपर भी भरोसा करना नहीं जानते ? ये लोग अपने मुल्क की बात भूलकर भी 
नहीं सोचते । बस, अपनी ही बात सोचने में मशगूल है। बस, अपने ही फायदे और 
नुकसान की बात ! लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ । क्लाइव ने सोचा, मैं भी तो अपना 
फायदा सोच सकता हैँ । मुझमें भी तो लोभ हो सकता है ? मैं भी तो इन लोगों को 
प्रापर्टी छीन सकता हूँ । 

वाट्सन ने कहा था, “रॉबर्ट, पह्दी ऑपर्चूनिदी है, ऐसा मौका फिर नहीं आायेगा। 

फ्रेंच, डय या पोर्तगीज कोई भी नहीं है, इस वक्त हम ही हैं दि लाइसे ऑफ दि सेंड ।”” 

महाराज हृष्णचंद्र की बातें सुनते-सुनते वादसन को यद्दी बात याद भा रही 
थी। नवाब के फेवर में कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि खुद उसकी मदर भी उसके 
खिलाफ है । इससे बड़ा अभागा दुनिया में कोन हो सकता है ? नवाब जरूर जायेगा । 
फिर भी इतिहास का भाग्य भी अजीब है, मैं ही इस सेंचुरी का दानियाल बनूंगा ! 

बलएंव ने कहा, “मैं अगर मुशिदाबाद पर अदेक करूँ तो आप लोग मेरी 
हेल्प करंगे ?? 

छोटे सरकार बड़े ध्यान से सब सुन रहे थे । उन्होंने कहा, “मैं वादा करता 
हैँ कि मैं हुरं तरह से आपकी मदद करूँगा। मैं रुपये-पैसे से, आदममियों से, जेसे भी 
आप कहें, मश्पकी मदद के लिए तैयार हूँ ।' 

लेकित तभी बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी । 
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"'अर्दसी [ए 

अन्दर आकर अर्दली कुछ कहंते-कहते रुक गया। मिलिटरी सिक्रेट की बाते 
बाहरी लोगों के आगे नहीं बोलनी चाहिए। क्लाइव सी अर्दली का चेहरा देखकर 
समझ गया। महाराज से बैठने को कहकर बह बगलवाले कमरे में गया | एडमिरल 
याट्सन वहां बैठा था । उसने पूछा, “वहाँ कौन आया है ?” 

क्लाइव ने कहा, “हतियागढ़ के जप्तींदार ओर महाराज कृष्णचद्र ।” 

“क्या कहते है 748 कु 

“दि सेम प्रोपोजल । ये लोग भी नवाब के एगेन्स्ट हैं। हम लोगों को हेल्प 
करने को राजी हैं । हमीं उनके सेवियर हैं !'' 

“लेकिन यह देखो, वाद्स ने लेटर भेजा है। दोहजारी मनसबदार यार लुत्फ 
खाँ और मीर जाफर ने टर्म्स भेजी है। मीर जाफर की ट्स ये है ।' 

एक, दो, तीन करके कुल बारह शर्ते थीं मीर जाफर की । एक-एक कर वादसन 
उन शर्तों को पढ़ने लगा । सातवीं शर्त ऐसी थी--- 

(७) अरमनी लोगों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए सात लाख रुपये 
क्षतिपू्ति के दूँगा । अंग्रेजों और दूसरे देशी लोगों में से किसे कितना देना होगा यह 
वलाइव, ड्रेक, वाट्स, किलपैट्रिक और बीचर साहब तय करेंगे। 

(८) कलकत्ता जिस खाई से धिरा है उसके भीतर बहुत-से जमींदारों की जमीव 
है। यह जमीन और उसके बाहर भी ६ सौ गज जमीन अंग्रेज कम्पनी को दी जायेगी । 

(६) कलकत्ते के दक्षिण में कुल्पी तक की जमीन कम्पनी को मिलेगी और वहाँ 
के सारे मुलाजिम कम्पनी के अधीन काम करेगे । कम्पनी दूसरे जमींदारों की तरह ही 
लगान देगी । 

(१०) अंग्रेजी फोजो से जब भी मदद ली जायेगी उसका खर्च दिया जायेगा । 

(११) हुमली के दक्षिण मे कोई किला नहीं बनाऊँगा। 

(१२) मैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा का शासक होने पर ही उपरोक्त श्रुगतान 
कडेंगा । अल्लाह और पैगम्बर की कसम खाकर वादा करता हैँ कि जितने दिन जिन्दा 
रहेगा इस सुलहनामे की शर्तों को मारनंगा । 

बकलम 
१४ रमजान । ४ छुलूस । मीर जाफर अली सा 
उसके नीचे और सभी के दस्तखत थे । वाट्सन, ड्रेक, किलपेट्िक, बौचर । 
वाट्सन ने कहा, “तुमने जो ड्राफ्ट बना दिया था, मोर जाफर ने उसी के 
मुताबिक लिखकर भेज दिया है। अब तुम दस्तखत करो ।” 

बलाइव बार-बार शर्तों को पढ़ने लगा। कहीं कोई बात रह तो नहीं गयी ? 

बादसन ने कहा, “'फ्लेचर ट्स लेकर कासिमबाजार से यहाँ चला आया है । 
अभी एक कापी मीर जाफर के पास पहुँचाने के लिए चला जायेगा।” 

“और बाटस ११! 
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“बह जगत्सेठ जी के यहाँ गया था ।”” 

“लेकिन अमीचंद ? वह नहीं गया ?” 

“गया था। अमीचंद साथ द्वी था। लेकिन फ्लेचर कह रहा है कि सुशिदाबाद 
में बात फैल गयी है ।”” 

“प्लेचर कहाँ है १ है 

वाद्सन ने कहा, “बाहर खड़ा है, पहले इन लोगों को रवाना कर दो, फिर 
तुमसे बहुत-सी जरूरी बातें करनी हैं ।”' 

बलाइव उठ खड़ा हुमा । 

उधर महाराज और छोटे सरकार बगल वाले कमरे में क्लाइब का इंतजार 
कर रहे थे | 

क्लाइव ने जाकर कहा “महाराज, आज एक जरूरी काम में फेस गया है, 
आप किसी और दिन आयें तो अच्छा रहेगा ।'! 

महाराज और छोटे सरकार उठ खड़े हुए । 

क्लाइव ने कहा, “छोटे सरकार, अन्यथा न समभियेगा, आप लोग अगर मेरी 
हेल्प करेंगे तो मैं भी आप लोगों के साथ हैँ, गॉड बिल हेल्प अस ।”” 

छोटे सरकार. बड़ी उम्मीदों के साथ आये थे । उनका दिल टूद गया | कब से 
बलाइव के साथ मुलाकात करने की कोशिश कर रहे है लेकिन कोई न कोई गड़बड़ी 
हो जाती है। उस बार वह पागल कवि आ गया था और इस बार यह जरूरी काम 
आ पड़ा । 

बाहर आकर महाराज ने कहा, “जब इतने दिनो तक पैये रखा है तो कुछ 
दिन और सही ।”! 

“लेकिन मैं अब बड़ी बह के आगे कौन-सा मूँह लेकर जाऊंगा ?” 

“लेकिन आपका तो कोई दोष नहीं है, आप भी क्‍या करेगे ?” 

छोटे सरकार ने कहा, “दोष तो मेरा ही है। मै अगर अपनो पत्नी की 
सुदरता से मुरध न होकर उसे नवाबजादे की 'ादी मे जाते समय मुशिदाबाद न ले 
जाता तो यह सब कुछ न होता । किसी को पता तक न चलता कि मेरी पत्नी सुंदर है ।” 

तब तक दोनों बाहर आ पहुँचे । 

महाराज ने कहा “आपका बजरा कहा है ?'! 

“बजरा तो कालीघाट में छोड आया हूँ ।' 

“फिर मेरे साथ चलें। एक साथ कालीधाट तक चलें, वहाँ से में सबके साथ 
कृष्णनगर चला जाऊंगा और आप दहृतियागढ़ चले जाइएगा ।” 

“लेकिन मैं बड़ी बहूरानी से जाकर क्या कहूँगा ?” 

महाराज ने कहा, 'कहियेगा, मैने सारा जिम्मा ले लिया हे । देखा नहीं आपने 
बलाइव का चेहरा ? अंदर ही अंदर वे लोग भी षडयंत्र करने मे लगे है। आपने शायद 
गौर नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है । ज्यों ही साहब का अर्दली कमरे में जाया, साहब 


छ्प 
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का बेहरा कैसा संजीदा हो उठा था।”! 

“मैंते तो साहब से कहा कि रुपये से, पैसे से, आदमियों से, हाथियों से, हर 
तरह से आपकी मदद करूँगा ।”! 

“आपने अच्छा ही किया है। मैं भी गुप्त रूप से हूर तरह से मदद करेगा 
लेकिन मैं महाराजा होकर यह सब छुलकर केसे कहता ? यह सब बात अगर छुल जाय 
तो मेरा नुकसान भी हो सकता है । राजनीति में जल्दबाजी नहीं चलती ! मौका देखकर 
ठीक समय पर ठीक काम किया जाता है, षद्ध तो आपको भी मालूम है ? इसीलिए अभी 
तक नवाब मुझ पर शक नही करता । अगर सब पर शक करना शुरू कर दे तो हम 
लोग कुछ भी न कर पायेगे ।” 

छोटे सरकार ने पूछा, “अब मैं क्या करूँ ?”! 

महाराज ने कहा, “मै क्ृष्णनगर पहुँचकर ही आपको खबर भेजूंगा ।”! 

“लेकिन खबर भेजकर ही आप क्या करेंगे, मुझे तो अब कोई आशा नही 
दिखाई पड़ती ।”” 

महाराज ने कहा, “आशा किसी की नहीं मिटती छोटे सरकार, नहीं तो 
बादशाह औरगजेब तिरानबे साल की उम्र में मरते समय वैसी बात न कहते । हम 
आप तो मामूली लोग है। हम अगर तीन सौ साल जीयें तो भी हमारी आशा मिटेगी 
नही ।”” 


कमरे में बैठे वादसन ने पूछा, “वे लोग चले गये ?” 

'हाँ गये । उन्ही को तो बिदा करने गया था ।” 

“फिर अब फोर्ट चत्गे ।” 

“क्यों १7? 

“कासिमबाजार से फ्लेबर का लेटर आया है कि मीर जाफर से हम लोगो की 
जो बातें चल रही थी, खुल गयी है। जगत्सेठ जी की हवेली पर जिस समय वाटन 
और अमीचद मशविरा कर रहे थे, ठीक तभी वहाँ अचानक मरियम बेगम जा पहुँची ।'' 

“है | लेकिन मरियम बेगम को भला केसे पता चल सकता है ?” 

'गॉड नोज़ ! सुना है, मरियम बेगम सेठ जी के पास जाकर बिलख रही थी, 
कहा कि मैं अपने हजबैन्ड के पास लौटना चाहती हैं ।”” 

क्लाइव ने कहा, “ऑल ब्लफ ! सब भूठ है ।”! 

वाट्सन ने कद्दा, “सच हो था भझूठ, वी मस्ट बी केयरफुल । चलो, मैंने सारा 
प्लान ठीक कर रखा है । कल वादस और अमीचंद कलकत्ते आ रहे हैं। मेरी राय भे 
तो हमें फौरन मुशिदाबाद की ओर कूच कर देना चाहिए ।” 

क्लाइव ने भी कहा; “ठीक है, चलो ।”” 

दोनों बाहर निकल पड़े । वक्त बिलकुल नहीं है । एक बार सोचा कि हरीचबरण 
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से कहता चले, लेकिन वह आसपाश्त कही नजर ही नहीं आया । 

बाट्सन ने पूछा, किसे खोज रहे हो ?” 

बलाइंव ने कहा, “दोनों लेडीज़ को जरा खबर दे आऊे ।/” 

“अभी तक वे तुम्हारे यहाँ मौजूद हैं ? उनके लिए बयों परेशाव होते हो, अब 
चलो, बाद में आकर मिल लेना ।”! 

एक ओर, भीर जाफर की टर्न्स, और दूसरी ओर ये लोग । ठीक है, जरा देर 
के लिए फोर्ट जाकर वापस आना है, इसमे देर ही कितनी लगेगी। एडमिरल वादसन 
भी खींचातानी कर रहा है। वक्‍त भी नही है । बिना किसी को बतलाये क्‍्लाइव बाहर 
चला आया । इसके बाद पेरिन साहब का बगीचा १र कर कर्नल और एडमिरल को 
लिए कम्पनी की पालकी सीधे फोर्ट की ओर चल दी । 


इतिहास का यह भी शायद एक मज़ाक ही था। कोन जानता था कि बेगम मेरी 

विश्वास के उस रात जगत्सेठ की हवेली से जाने के साथ ह्वी इस तरह सारी दुनिया 
का नवशा बदल जायेगा गॉव के एक मामूली आदमी शोभाराम की लड़की मराली 
बाला दासी इस सारे रहोबदल के पीछे थी। और बेगम मेरी विश्वास क्या छुद भी 
जानती थी ? शायद नही । 

वादट्स और अमीचंद जितनी देर तक सेठ महताबचंद के साथ सलाह-मशविरा 
करते रहे मराली कान लगाये सुनती रही । 

सेठ जी के कमरे मे आते ही मराली हद आयी और अपनी जगह पर बैठ 
गयी । 

सेठ जी ने पूछा, “आप रात के वक्‍त आयी है, चेहल-सुतून में किसी को पता 
नहीं चला होगा ?”' 

“पता क्‍यों नही चला होगा ? मेरे तामज़ान के कहार तो साथ ही आये हैं ।”” 

“तब ?”! 

“लेकिन मेरे पास तो इस समय सोच-विचार करने के लिए जरा भी वक्‍त 
नहीं है !!! 

“लेकिन मेरे यहाँ आपके रहने से मेरा भी नुकसान है और आपका भी ।” 

“आप जैसे आदमी अगर यह बात कहेगे तो मैं कहाँ जाऊंगी ? मैं जाकर 
किससे आश्रय माँग ? कौन हम औरतों की इज्जत बचायेगा ?” 

सेठ जी को शामद तरस आ गया, या हो सकता है खुद को बचाने के लिए 
ही उन्होंने कहा, “बेगम साहबा, आप चेहल-सुतून जाइए, हतियागढ़ में आपके पति 
के साथ बात करके मैं जापको खबर दूँगा । 

“लेकिन आप मुझे खबर देंगे केसे ?” 

“आप ही बतलाइए, आपके पास किस तरह खबर पहुँचायी जाय ?” 


११६ है शेगल मैरी विश्वास 


“एक आदमी है, उससे मेरे बारे में पता लगा सकते हैं ।”” 
- ईँ 'कौन 7७ ) 

“चौक में शराफत अली इजवाले के यहाँ रहता है। उसका नाम कान्त है। 
कान्‍्त सरकार । उसे खबर देने पर मुझे; सूचना मिल जायेगी ।”! 

“वह कौन है ?” सेठ जी ने हैरानी से पूछा । 

मराली बोली, “वह हमारे गाँव का ही एक आदमी है ।”' 

बगल वाले कमरे में बैठे अमीचंदे और बादस दूसरी ही उधेड़-बुन में लगे थे । 
मरियम बेगम जब सेठ जी के यहाँ आ ही गयी है तो देरी करने से क्या फायदा ! 
जैसे भी हो भाग चलने में ही गनीमत है। अमीचंद बुरी तरह से घबड़ा गया था । 
एक बार कम्पनी के चंगुल में फेस चुका था, दूसरी बार इस मरियम बेगम ने चकमा 
देकर पकड़ा दिया । अब की फेसने पर तो निकलना ही मुश्किल हो जायेगा । चलो, 
तिकल ही चलें ! 

भीखू शेख दरवाजे पर खड़ा कड़ी निगरानी रख रहा था। पीछे से दो शरीफ 
आदमियों के जाने की आहट पाकर वह सीना फुलाकर खड़ा हो गया । 

“सलाम हजूर !” 

लेकिन उस समय किसी के पास सलाम लेने की फुरसत नही थी | वादस साहब 
ने बुरका ओढ़ लिया था । दोनों जाकर पालकी पर सवार हो गये । रात करीब खत्म 
हो चली थी। सारा महिमापुर खामोश था। लेकिन इतिहास को नींद कहाँ ! वह 
चुपचाप अपनी खानापूरी करने में लगा था | अगले सफे पर पता नहीं क्‍या लिखा 
जाना था ! जीवन या मृत्यु, उत्थान या पतन, ध्वंस या सष्टि । मोतीमन उलभुल्क 
अलाउद्दोला जाफर खाँ नाप्तिरी नासिर जंग मुशिद कुली खान जो मसनद छोड़कर गये 
थे उसकी बेइज्जती करने वाले को क्या सजा तजबीज की जाये अगले सफे का मजमून 
शायद यही था । युग-पुरुष सोच रहा था और लिख रहा था--ई० सन्‌ १७०७, हिजरी 
१११८ की २८ जक्ात याने २१ फरवरी शाहंशाह औरंगजेब के इल्तकाल के साथ ही 
इस मसनद से तुम्हारा हक भी खत्म हो गया । इस बात की गाँठ बाँध लो कि तुम्हारे 
कानूनों से मेरे कानून कह्दी ज्यादा सख्त है। जहां अत्याचार होगा वहाँ पतन भी होगा, 
जहाँ अन्याय है वहीं ध्वंस होगा और अपव्यय जहां होगा वहा विलोप तो होगा हो । तुम 
मातों चाहे न मानो इस कानून की तौहीन करने की ताकत किसी में नहीं है । जिल्ले- 
इलाही शाहंशाहू अकबर ने जिस नीति के भरोसे पर इतने बड़े साञ्राज्य की स्थापना 
को, उसे उसी के उत्तराधिकारियों ने अपनी अदूरदर्शी और अ्रान्तिपूर्ण नीति से घृषा- 
स्पद बना दिया, इसीलिए मैंने उनका पतन कर दिया । यह मेरा इंग्रित मात्र है, इसे 
समभ पाओगे तो बच जाओगे वर्ना दो-तीन सौ साल के लिए इस भागीरथी पर के 
अपने अधिकार से हाथ धोओंगे । आज ११ जून की रात को अस्ति लिखितम। शुभ- 
मस्तु । 


बेषस मेरी विश्वास है ११७ 


वादस ने फ्लेचर को पहले ही भेज दिया था । 

उसने पूछा था, “यह खत किसे दूँ, कर्नल को या एडमिरल को ?” 

वाद्स ने कहा, “पहले केलकदा फोर्ट जाना, वहाँ से एडमिरल वादसन को 
लेकर मिस्टर पेरिन के गार्डन मे कर्नल वलाइव के पास जाना । दिस इज़ ए वेरी 
इम्पॉर्टेन्ट डॉक्युमेंट ।”” 

ऑलराइट कहकर फ्लेचर चला गया । लेकिन जरा देर बाद ही लौट आया । 

“क्यो, क्या हुआ ?” 

“सुर, मरियम बेगम साहबा आज कलकत्ते जा रही हैं ।”' 

अमीचंद ने चौंककर पूछा, “किसने कहा ?”' 

“सर, निजामत के स्पाई बशीर मियाँ ने खबर दी है ।'' 

“अच्छा ठोक है, तुम जाओ ।”! 

फ्लेचर तो चला गया। लेकिन कासिमबाजार कोठी में बेठे अमीचंद और 
वादस का जी धुक-धुक करने लगा । तब तो लगता है मरियम बेगम उन लोगों का 
भंडाफोड़ करके ही रहेंगी । 

अमीचद ने कहा, “मैं भी चल ।”! 
वादस ने कहा, “तुम अगर अकेले जाओगे तो किसी को शुबहा होगा, इससे 
तो....”' 
फिर जरा देर सोचकर कहा, “मैं भी चलता हूँ।” 

“कहाँ ?ए! 

“कैलकटा । मरियम बेगम को जब पता लग ही ज्ुका है तो यहाँ रहना सेफ़ 
नहीं है। उस बार की तरह नवाब फिर से गिरफ्तार करवा सकता है ।” 

“तब कोठी की देख-रेख कौन करेगा ?”' 

“यहाँ किसी को भी मालूम नहीं होने देना है कि मै बाहर गया हूँ । तुम्हारे 
साथ इस तरह निकल चलूगा, जैसे मॉर्निंग वाक के लिए जा रहा हूँ । इसी तरह सिर्फ 
दो घोड़ों को लेकर चल दूँगा ।/” 

“लेकिन उसके बाद ?”' 

“बाद की बात बाद में देखो जायेगी । पहले यहाँ से तो निकल चलो, नवाब 
के सिपाही शायद जाते ही होंगे ।”” 

अमीचंद ने कहा, “लेकिन यह मरियम बेगम कलकत्ते वया करने पहुँची है ! 
फिर क्लाइव के पास जा रही है क्या ?” 

“प्रत्ा नहीं क्‍यों जा रही है, यह कर्नल भी औरतों के बारे में जरा कमजोर-सा 
है । बहू उसे मिसगाइड सी कर सकती है ।” 

अब देर नहीं कौ जा सकती | जो चीज जहाँ पड़ी थी, वहीं पड़ी रही। भोर 
में ही दोनों साहब धोड़ों की पीठ पर सवार हो कासिमबाजार कोठी से निकले । सभी 


११८ है बेधम मेरी विश्यात 


ने देखा, साहब लोग हवाखोरी के लिए निकल रहे हैं। फिरंगी कोठी के साहुब रोज 
ही हवाखोरी के लिए निकलते हैं। किसान लोग हल लिये खेतों की तरफ जा रहे 
थे। बारिश से पहले ही खेत जोंतकर तैयार करना पड़ेगा । फिर दिन जरा निकला 
तो सामने क्षितिज तक फैली बंजर जमीन नजर आयी । उस समय वहाँ कोई नहीं था । 
दोनों घोडे तेज भागने लगे । जब किसी के देख लेने का डर नहीं रहा तो वादस घोड़े 
से उतर पड़ा । नवद्वीप यहाँ से ज्यादा दृए नहीं था । दोनों घोड़े छोड़ दिये गये । अब 
जानवर भी जितना चाहें घास चर लें। धाट पर किसी की नाव बँधी थी । उसी नाव 
में बेठकर अमीचंद और वाट्स डॉड़ खेने लगे । वादस ने कहा, “कम ऑन अमीचंद ! 
क्विक, व्विक !”” 

हाँ, वादस के शरीर में ताकत है, यह तो कहना ही पड़ेगा । 

नवद्वीप पहुँचकर बजरा मिल गया । खबर पाकर कम्पनी के साहब ने भेज 
दिया था । 

वादस ने पूछा, “लेकिन यह फ्लेचर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया ?”! 

“साहब को सौदागरी नाव मिल गयी थी । कम्पनी की फौज भी कालना के 
लिए रवाना हो गयी है ।”! 

“तुम्हे किसने भेजा ?” 

/एडमिरल साहब ने ।”' 

बजरा काफी मजबूत था । नवद्वीप से कालना पहुँचने में खास वक्त नही लगता। 
मल्लाह लोग जल्दी-जल्दी डाँड़ खेने लगे । 


हरीचरण सचमुच घबड़ा गया था। यह नाव कया निज़ामत को है ? हरीचरण 
ने हाँक लगायी--बड़े मियाँ, जरा जल्दी । 

लेकिन पीछे वाला बजरा काफी तेजी से आ रहा था। हरीचरण ने भट-पद 
बजरे की सारी रोशनियाँ गुल कर दीं। दोनों ही बजरे जोरों से चल रहे थे । लेकिन 
पीछे वाला बजरा प्रतिक्षण नजदीक आता जा रहा था । 

जब बजरा एकदम करीब आ गया तो हरीचरण चिल्लाया--सम्हाल के ! 

लेकिन पता नहीं किसने हरीचरण की गरदन पकड़ ली थी। बजरे पर एक 
साथ कई आदमियों के कूदने की आवाज आयी। दुर्गा ने काककर देखा, कई काली- 
काली छायाएँ बजरे पर चली भा रही थीं । 

“कौन ? तुम लोग कौन हो ?” 

बहूरानी डर के मारे दुर्गा की गोद में छिप गंयी । दुर्गा चिल्ला उठी--“कौव ? 
तुम लोग कोन हो ?” 

वादस अभी तक अपने बजरे में था । 

उसने पूछा, “अंदर कोई लेडी भी है क्‍या ? माने अंदर कोई औरत है क्या ?” 


बेगम मेरी विश्वास $ ११६ 


“जी हाँ, हृजूर । एक नहीं दो-दो हैं ।'' 

याद्स ने अमीचंद की ओर देखा । फिर कहा, “मैं कह रहा था न, मरियम 
बेगम खुपचाप भाग रही थी। हम लोगों को देखते ही बजरे की बत्तियाँ गुल कर दीं ।” 
फिर उठते हुए कहा, “चलो, जरा देख आयें |” 

अमीचंद ने कहा, “लेकिन ये दो वयों है ? साथ में क्या नानी बेगम भी हैं ?” 

“होंगी, नहीं तो कोई बाँदी भी हो सकती है ।”' 

वादस और अमीचंद दोनों अपने बजरे से इस वजरे पर आ गये । तब तक 
मरियम बेगम साहबा के बजरे पर के नौकर-चाकर-माँकी सिपाही सभी के हाथ-पैर 
बाँषे जा चुके थे । 

अमीचंद ने कहा, ' वादस, होशियार रहना । मरियम बेगम की कमर में हमेशा 
छुरा रहता है । 

“कोई बात नहीं, मेरे पास भी पिस्तौल है ।”! 


उधर रात और भी गहरी हो रही थी । मोतीकील मे तवाब सिराजुहोला को 
अचानक महसूस हुआ कि आज की रात रोज़ जैसी नही है। रोज़ रात को मरियम 
बेगम आकर बैठती थी । रामप्रसाद की, उद्धवधदास की और तरह-तरह की बातें सुनाती 
थी, फिर सुलाकर पता नहीं कब चली जाती थी । 

ये कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे । काफी दिनो बाद जैसे नवाब को आराम 
मिला था। 

नानी बेगम के आने पर भिर्जा पूछते, “नानी साहबा, ठीक तो है न ? 

“तु अपनी बता, तेरा क्‍या हाल है ?” 

“मैं तो खूब मजे में हें नानी साहबा !”! 

“तू, अगर मजे में है तो मुझे किस बात की फिक्र होगी । मेरा तो जो कुछ भी 
है तू ही है ।” 

“अच्छा नानी साहबा !'' 

मिर्जा जैसे कहते-कहते रुक गया । फिर बोला, “अच्छा नानी साहबा, छुदपत 
में आप मुभसे नेक बनने के लिये कह्दा करती थीं न ?”' 

“हाँ, कद्दा तो करती थी। लेकिन आज अचानक यह वयों पूछ रहा है ?'' 

“लेकिन तब मैंने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अपनी बात 
न सुनने पर आपने मुझे डाटा क्यों नहीं ? सजा क्‍यों नहीं दी ? मुझे क्यों नहीं बतलावा 
कि इंसान को अपनी जिंदगी में ही अपने गुनाहों की सजा मिल जाती है ? क्यों नहीं 
बतलाया कि दुनियावी मसनद से इंसानियत को प्यार करना कहीं बड़ी चीज है !”” 

“जैकित अचानक ये बातें तेरे दिमाग में किसने भर दीं १” 

“नहीं नानी साहबा, मैं कुरान शरीफ सुन रहा था। सुतकर अझे गहरी,नींद 
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आयी । पता है नानी साहबा, आजकल रोज रात को मुझे दींद बांती है ।”! 

“यह तो अच्छी बात है बेटा, इसीलिए तो मैं रोज कुरान पढ़ती हूँ ।” 

“लेकिन यही बातें आपने नाना साहब को क्यों नहीं सिखलायीं !” 

सुनकर नानी बेगम को कोई जवाब नहीं सूका । उन्होंने कया कुछ कम तकलीफ़े 
उठायी हैं ? इस निगोड़ी मसनद की वजह से भला कौन चेन की नींद सो पाया है ? खुद 
मबाब अलीवर्दी खाँ तक को नवाब शुजाउल्लीन के साथ दगाबाजी करनी पड़ी । जिस 
द्वाजी अहमद को शुजाउदीन ने पनाह दी, उसी का खून करवाते क्या अलीवर्दी खाँ का 
हाथ नहीं काँपा ? यह बात क्या सच है कि हाजी अहमद ने शुजाउद्दीन को जहर देकर 
मार ढाला था ? 

“लेकिन आज तू यह सब क्यों पूछ रहा है ?” 

“नहीं नानी साहबा, आपको इसका जवाब देना ही होगा ।” 

“आज कोई अगर मुझे जहर देकर नवाब शुजाउद्दीन की तरह मार डाले, जिस 
तरह नवाब सरफराज का भेरे नाना जी ने खून किया था, उसी तरह अगर मुझे कोई 
मार डाले तो मेरे खूनी को आप कुसूरवार साबित कर सकेंगी ?”' 

सुनकर नानी बेगम की आँखों में आँसू आ गये । कोई जब्नाब देते न बना । 

“बतलाइए, आज तो इस बात का जवाब देना ही होगा ।” 

“क्या जवाब हूँ ?”! 

मिर्जा ने कहा, “सच क्यों नहीं कहतीं नानी जी, कहिए न कि मुझे अपने 
गुनाहों का फल तो म्रुगतना ही होगा, साथ ही अपने नाना साहब के गुनाहों का भी, 
यहाँ तक कि दिल्‍ली के शाहंशाह के गुनाहों का भी फल भोगने के लिए मुझे तैयार 
रहना होगा !” 

नानी बेगम को यह सब सुनना अच्छा नहीं लगा । वे उठने लगीं, लेकिन मिर्जा 
छोड़ने वाले नहीं थे । बोले, “बतलाइए न नानी साहबा, मैं क्या कखें ?”! 

नानी बेगम ने मिर्जा के सामने जरा सख्त होने की कोशिश कीं । बोलीं, 
“लेकिन बब तुमे; तकलीफ क्या है, तू जो-जो चाहता था वह सब कुछ तो तुझे मिल 
चुका है है! 

“क्या मिल गया है मुझे ! 

“क्या नहीं मिला ? तुझे मसनद चाहिए थी, नहीं मिली क्या ?”' 

“इसी का नाम नवांबी है ? जिधर देखो उधर दी साजिश, दुश्मनी और दगा, 
क्या यही मैंने माँगा था ?” 

“तब तुझे क्‍या चाहिए ?” 

“म्रुफ्े प्यार चाहिए नानी साहबा, मैं और कुछ नहीं चाहता ।”! 

“मैं क्या तुमे प्यार नहीं करती ?”' 

“आपके चाहने से बया होगा नानी साहयबा, मैं तो।आपको नहीं चाहता । 
सरियम बेगम का कहना है कि सिर्फ प्यार पाने से ही काम नहीं बलता, बदसे में कुछ 
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देना भी पढ़ता है |” 

“क्या तु मुझे प्यार नहीं करता ?” 

“मैं आपको कैसे प्यार कर सकता हूँ नानी साहबा ? गुनाह करते-करते मेरे 
दिल में प्यार जैसा कुछ रह ही नही गया है ।”” 

“तु ये सब बातें न सोचाकर मिर्जा, यह सब सोचने पर मसनद नहीं रहती 
और मसनद पाकर यह सब सोचा नहीं जाता । कौन क्या सोच रहा है, किस बात से 
किसका क्या नुकसान होगा, इन सब बातो में सर खपाना नवाब-बादशाहों का काम 
नहीं है । इन बातों से दिमाग खराब होता है ।” 

“मेरा दिमाग तो खराब हो ही चुका है ।'' 

“लेकिन बेटा, इस उम्र में दिमाग खराब करने से कैसे काम चलेगा ? यई क्यों 
भूलता है कि तेरे अच्छे-बुरे के साथ हम लोगों का भी अच्छा-बुरा जुड़ा हुआ है। तेरा 
कुछ होने पर हम लोगों का वया होगा ?” 

चेहल-सुतुन आकर नानी बेगम मराली से पुछती, “क्यों री, मिर्जा आजकल 
इस तरह की बातें क्‍यों करने लगा है ? तूने उसे वया सिखला दिया है ? बया कहा है 
उससे ? तू भी वया उसकी बुराई चाहती है ?” 

“क्या हुआ नानी साहबा ?” 

“क्यों, तुके बया पता नहीं है कि शाहंशाहू और नवाबो को ये बातें नहीं करनी 
चाहिए 2! 

“क्यों नानी साहबा, नवाब क्या दूसरे इंसानों से अलहृदा है ?” 

“अलहदा नहीं होता तो खुदाताला सभी को नवाब-बादशाह न बना देते । 
अलहृदा नहीं हैं तो लोग नवाब-बादशाहो से डरते बयों है ? उनको वे मानते क्यों हैं ?”” 

मराली थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहती, “लेकिन नानों साहबा, आपके 
मिर्जा को उससे राहत नहीं मिलती । आपके नाती को राहृत मिले, इसीलिए तो मैंने 
उन्हे रामप्रसाद का भजन सुना दिया । राहत के लिए ही वे मौलवी साहब को कुरान 
शरीफ की आयतें सुनाने के लिए बुलाते हैं । राहत बड़ी चीज है या मसनद ?” 

“जो समझ में आये सो कर, लेकिन मुझे डर लगता है ।” 

“घबराने की कोई बात नहीं है नानी साहबा, आपके नाती अब ठीक हो 
जायेंगे !”! 

“लेकिन तू मिर्जा की इतनी फिक्र वयों करती है ? चेहल-सुतुन में तो और भी 
कितनी ही बेगमें हैं, वे लोग तो इस तरह नहीं सोचती ?”' 

” “दे लोग सुक जैसी बदनसीब थोड़े ही हैं |” 

'भूफर वही बात । आखिर तुमे हुआ क्या है ? तुमे तकलीफ किस बात को 

है ? राजा साहब के पास जाना चाहती है तो बॉल, कल ही भिजवा दूँ | लेकिन तू तो 


कुछ बोलती ही नहीं ।” ; 
4 को आदमी की चाह है, किसी को जऔौलाद की तो किसी कौ दोलत की, 


१२२ है बेगम मेरो विश्वास 


लेकिन नानी साहबा मुझे तो इनमें से किसी चीज की भी चाह नहीं है ।”” 

“आजछिर तुझे हुआ क्या है, साफ-साफ कह ने ॥/' 

“आपके नाती भी यही बात पूछते है ।”” 

“ठीक ही तो करता है, मिर्जा तुझे चाहता है इसीलिए यह सब पूछता है ।” 

“यह जानती हैँ नानी साहबा, लेकिन मेरा रास्ता तो छुदा ने ही बन्द कर 
दिया है, नहीं तो मुझे क्या चाह नहीं होते ? लेकिन चाहूँ कैसे ? बीवी होकर भी मैं 
किसी की बीवी नहीं हो पायी, आदमी रहते हुए भी मेरा आदमी नहों है !”” 

“तेरी ये पहेलियाँ तो मेरी समझ में आती नहीं ।”' 

अपनी बात खत्म कर वह और नहीं रुकी, सीधे अपने कमरे में जाकर मराली ने 
कमरा बंद कर लिया ॥ यह दीस ही ऐसी थी जो न तो किसी को बतलायी जा सकती 
थी, और बतलाने पर भी किसी के लिए इसका समभना मुश्किल था। कान्‍्त कोशिश 
करके हार गया लेकिन कुछ भी पल्‍्ले नही पड़ा । कान्‍्त से भी मराली ने कितनी द्वी 
बार कहा था, “तुम बेकार में मेरे पीछे-पीछे क्यों धूमते हो ? तुम भगवान के लिए 
यहाँ से जाओ न ! मेरा खून हुए बिना क्या तुम्हे चैन नहीं मिलेगा ?”” 

कानन्‍्त कहता, “क्यों, मैंने तुम्हारा कया बिगाड़ा है ?''« 

“तुम मेरे पास क्यों भाते हो ? तुम्हे क्या और कही मरने को जगह नहीं 
मिलती ? निज्ञामत की नौकरी छोड़कर क्‍यों कोई दूसरी नौकरी नहीं करते ?”” 

“लेकिन तुम्हीं तो मुझे बुलवाती हो । एक दिन न आने पर ही बुलवा भेजती हो ?”! 

“जाओ, और खबरदार जो फिर यहाँ आये तो, मेरे बुलाने पर भी नहीं ।”” 

कान्‍त हैरन रह जाता । भाखिर इसे हो क्या गया है ? देखते ही जो जी में 
आता है बकने लगती है । लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर बुला भेजती है । 

कान्त के पहुँचते ही मराली पूछती, आये क्‍यों नहीं ?”! 

“तुम्दीं ने तो मना किया था ।”” 

“तुम भी खूब हो, मैंने मना किया और तुमने आना बंद कर दिया ?” 

कान्त कहता, “मैं आया भले ही नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में खबर लेता 
रहता था ।' 

“लेकिन क्यों ? मैं तुम्हारी कौन हैँ ? मुभसे तुम्हारा क्या रिश्ता है ?” 

इसी तरह जब जो जी में आता, कहती । कान्‍्त कभी भी मराली को समझ 
नहीं पाया । कभी लगता, मराली उसे चाहती है, उससे चोरी-छिपे पिलना उसे अच्छा 
लगता है। साथ ही किसी-किंसी दिन उसे पहचान भी नहीं पत्ती । 

उस दिन सुबह मराली का तामजान मोतीकील की ओर जा रहा था। कास्त 
भी पीछे-पीछे मोतीकील जा पहुँचा । अंदर उसे देखते ही मराली चौंक उठी, “तुम !”” 

“'ुम्हीं ने तो आने को कहा था ?” 

“मैंने ? मैंने तुम्हें कब बुलाया ?"! 

“तुमने उद्धबदास को लाने को कहां था ते । बड़ी मुश्किल से लाया है |" 
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“लेकिन इस वक्‍त सुभे भजन सुनने की फुरसत ही कहाँ है ! नवाब को भी तो 
फूर्सत नहीं है ।'' 

“तब उससे जाने को कह दूँ ?”' 

मराली ने कुछ सोचा । फिर कहा, “लेकिन इधर बड़ी गड़बड़ हो गयी है । 
अब शायद किसी का भी बचना सुश्किल होगा ।”! 

“क्यों, क्या हुआ ?” 

मराली की बात सुनकर कान्‍त हैरान रह गया । मराली कह क्‍या रही है ? 
अभी तक तो कान्त ही मराली को होशियार करता आया है, और आज मराली स्वयं 
उसे डर दिखला रही है ! कान्‍त कुछ कहने ही जा रहा था लेकिन तभी कुछ लोगों के 
आने की आहट सुनाई दी । 

फिर भी कान्‍्त ने आगे बढ़कर पूछा, 'बतलाओ न, क्या हुआ है ?”' 

मराली ने कहा, “वादस कासिमबाजार कोठी छोड़कर भाग गया है ।” 

कान्‍्त को याद है, उस रोज वाद्स के भाग जाने की खबर से जैसे मुशिदाबाद 
में तहलका मच गया था। उस दिन कानन्‍्त को रात भर नींद नहीं आयी थी। सिर्फ 
कान्त ही क्‍यों, मुशिदाबाद में किसी को भी नींद नहीं आयी थी । चौक में लोग काना- 
फूसी कर रहे थे। मीर जाफर अली साहब भी, सुना है, फिरंगियो से मिल गये हैं । कया 
होगा ? अब मरियम बेगम क्या कर रही है ? सड़क पर बैठा जो ज्योतिषी भविष्यवाणी 
किया करता था, वह भी लड़ाई की बातें ही ज्यादा करने लगा था| हर किसी के 
चेहरे पर आतंक का भाव नजर आता था | सिफ शराफत अली जरा छुश नजर आता 
था । लगता है अल्लाह ने सुन ली ! इतने दिनों की उम्मीद लगता है, इस बार पूरी 
होगी । वापस आते ही उद्धवदास ने कान्‍्त से पूछा, “प्रग्नु नवाब भजन नहीं सुनेंगे ?” 


छोटे सरकार अब की बार काफी दिनों बाद हतियागढ़ वापस भागे थे। 
मुशिदाबाद, कृष्णनगर और कालीधाद का चक्कर कादते-काटते वे काफी थक गये थे । 
उधर जम्मा खजांची भी अकेला पड़ गया था। डिह्ीदार रजा अली भी कोई न कोई 
बहाना लेकर आये दिन खजांचीखाने में आता या मुंशी को भेजता था। मुशिदाबाद से 
निजामत ने भेंट माँगी है, उसी का तगादा करता था । कभी घी चाहिए तो कभी तम्बारू 
तो कभी गुड़ । निद्ञामत की बही में जितना जो कुछ लिखा था, वह तो वसूल करता ही, 
जो न लिखा था, वह भी वसूल किया जाता । 

छोटे सरकार के आते ही जगत्सेठ जी का खत लेकर एक आदमी आया । 

सुनकर बड़ी बहुरानी गुस्से से लाल हो गयीं । बोलीं, “तब ठीक है, चुपचाप 
हाथ-यैर बाँधकर भैठे रहो | 

छोटे सरकार कहते भी क्या ! 

एक दिन छोटे सरकार के पूर्वपुरुषों मे त्याग-भोग-संयम-संग्राम के पंश्ष॒ पर 
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चलकर जिस वश की प्रतिष्ठा की थी, इतने दिनों बाद आज मानों उसी वंश की परीक्षा 
ली जा रही थी उनके माध्यम से । इतने दिनों बाद मानों उनके पुव॑पुरुषों की विदेही 
अध्माएँ सामने आकर खडी हो गयी थी । इतने दिनों बाद वे आत्माएँ मानो कह रही 
घीं---सुम्हारा धर्म, तुम्हारा वंश, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा देश आज तुमसे साहस की 
माँग कर रहे हैं, वीरता की माँग कर रहे है। आज तुम्दारी परीक्षा का दिन आ गया 
है । आज तुम्हारे आत्म-विश्लेषण का दिन है | चाहो तो तुम त्याग करके दरिद्व बन 
जाओ या आत्माधिकार की प्रतिष्ठा के लिए संग्राम करो । अकेले संग्राम अगर कठिन 
हो तो सम्मिलित संग्राम छेड़ो । यह तुम्दारे अकेले के अधिकार का प्रश्न नहीं है, यह 
तुम्हारे ही वंश के अधिकार का प्रश्न नही है, यह तुम्हारी रियासत और रिभाया प्तभी 
के अस्तित्व का प्रश्न है। सभी के अस्तित्व का प्रश्त लेकर इतिहास आज तुम्हारे 
सामने आा खड़ा हुआ है । इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना ही होगा । 

रात को सोते-सोते भी छोटे सरकार जाग पड़ते । प्रतिदिन का संसार अपनी 
माँग लिये उनके सामने आ हाथ फैलाता । फिर कहता, “कहो, मेरे सवाल का 
जवाब दो ।” 

सुबह शिवाले से वापस भाकर बड़ी बहुरानी ने पूछा, “क्या सोच रहे हो ?”” 

छोटे सरकार ने कहा, “नहीं तो । सोच कहां रहा हूँ ?” 

बड़ी बहूरानी से रहा त गया । बोली, “'दुह्ई तुम्हारी । तुम्दारा यह चुपचाप 
बैठे रहना मुझसे देखा नहीं जाता । कुछ तो करो ।”” 

“लेकिन करूं क्या ?” 

“मैं अगर भर्द होती तो बतलाती ।”” 

“लेकिन कुछ तो कह हूं सकती हो ।” 

“तुम लोगों के रहते मैं वया रास्ता बतलऊंशी ?” 

छोटे सरकार ने कहा, “महाराज का तो कहना है, थोड़े दिम और- सम्र 
करो ।”! 

“ज्यों, किसलिए ? अगर महाराज के ऊपर बीती होती तो खन्‍्हें पता लगता ।” 

"नहीं, यह बात नहीं है। क्लाइव साहब खुद काफी कोशिश कर रहे हैं। मुकसे 
कह रहे थे कि मेरी बहू नवाब के हरम में शराब पीती है। मैंने तो कह विया, ऐसा 
कभी भी नहीं हो सकता ।” 

“तुमने यह क्‍यों नहीं कहा कि शराब पीये या जो भी करे हमारी बह है हम 
समझभेगे ।”' 

“यह भी कहां था ।! 

“फिर ?!” 

“पाहब इतने व्यस्त आदमी हैं कि ज्यादा बात नहीं कर सकते । बीच में हो 
एक आदमी आ गया और हम लोग चले आये । कह आया हैं कि जरूरत होने पर हैं 
फिरंगियों को हाथी, घोड़ा और दोलत सब दूँगा । इस नवाब' को शत्म किये बिना मुझे. 
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नींद नहीं आने की थे ।” 

४तुम यह कह पाये ?” 

“क्यों, कहेंगा क्‍यों नहीं ? खुद महाराज गवाह हैं। तुम समझती हो मैं वहाँ 
जाकर चुपचाप बैठा रहता हैं। हाँ, एक बात और सुती है। मुशिदबाद के सारे 
लोगों का कहना है कि नवाब फिलहाल छोटी बहू की मुद्ठी में है। वह जो कहती है, 
वही नवाब करता है ।”” 

“और दुर्गा ? वह हरामजादी वहाँ बैठी-बेठी वया कर रही है ? छोटी बह 
का दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि पर क्यों पत्थर पड़ गया ?”! 

“उसे तो सब कुछ सम्हालने के लिए ही साथ भेजा था, और वह है कि कोई 
खबर तक नहीं देती ?”' 

बड़ी बहू ने कहा, “उसकी बात जाने दो, वह छोटी जात की औरत है। उसमें 
भलत्रा कितनी बुद्धि हो सकती है । लेकिन छोटी बह को तो कुछ ख्याल करना चाहिए 
था । खुद वह अपना मह झुलसा रही है और साथ ही हम सबका भी । उसकी भी क्‍या 
अकल है ?”' 

छोटे सरकार ने कहा, तुम सब कुछ बिना समभे क्यों उसे गाली दे रही 
हो १ ॥7 

“क्यों न हूँ भला ? मै ही उस इस घर में ले आयी, मैंने ही उसे इस घर की 
बहू बनाया और उसने मेरा ही सर्वताश किया । मै उसका घरद्वार कैसे सँभाल रही हूँ, 
यह वह नही समझती ? यह मेरा घर है या उसका या किसी और का ?”” 

जरगा खजांची डरता हुआ छोटे सरकार के पास आता । काम-काज के बारे 
में बताकर, कहीं किसी कागज पर दस्तखत कराना हुआ तो कराकर वहू चला जाता । 
उस दिन भी छोटे सरकार खजाची बाबू पर बिगड़ गये । बोले, “अगर सब काम मुझे 
ही देखना हो तो आप किसलए हैं खजांची बाबू ?” 

खजांची बाबू सर शुजलाते हुए खिसक जाता । लेकिन यही जग्गा लजांची है, 
इसीलिए हतियागढ़ की रियासत टिकी है, यह भी छोटे सरकार समभते थे । 

आज भी जग्गा खजांची के आते ही छोटे सरकार बिगड़ गये । 

“फिर आ गये ? अब क्या करना होगा बताइए । मुझे जिन्दा रहने के लिए 
आप छोड़ेंगे नहीं ।”” 

लेकिन जग्गा खजांची के छोटे सरकार के हाथ मे एक खत देते ही छोटे 
सरकार को बड़ा आश्चर्य हुआ । 

छोटे सरकार ने हैरानी से कहा, “अब किसका खत ले आये ?” 

खत की सील देखते ही छोटे सरकार चौंक उठे । खुद जगत्सेठ जी का सील- 
मुहर किया लिफाफा था। लिखा था, पत्रवाहक को मारफत सूचित कर रहूर है 
कि आपकी सहधमिणी श्रीमती सरियम बेगम ने कल रात को मेरो हवेली में आकर 
भमुंकसे मुलाकात की थी। उनको इच्छा है कि उन्हें आपके पास भेज दिया भागे । 
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अपने हालात का उन्होंने पूरा ब्योरा मुझे दिया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि 
यथासाध्य मैं उनके हित साथनार्थ चेष्टा करूँगा । पत्र पाते ही कृपया यहाँ चले आयें, 
विलम्ब न करें, न्‍योंकि पता नहीं कब क्‍या हो जाये । फिलहाल आपको धर्मंपत्नी को 
वापस ले जाने का यही अवसर है। इति' 

छोटे सरकार ने सर उठाकर देखा, जग्गा खजांची अभी तक खड़ा था । 

छोटे सरकार ने पूछा, “वह आदमी 'क्हाँ है ?” 

“जी, अतिथिशाला में ठहरा है ।'! 

“डीक है, उससे जाने को कह दीजिए ।”! 

जर्गा खजांची जा ही रहा था कि छोटे सरकार ने कहा, “सुनिए ।” 

जग्गा खजांची फिर सामने आ खड़ा हुआ । 

लेकिन फिर पता नहीं क्या कद्दते-कहते छोटे सरकार रुक गये । 

कहा, “अच्छा, आप जाइए ।”” 

जरगा खजांची के जाते ही छोटे सरकार खत ह्वाथ मे लिये बड़ी बहुरानी के 
महल को ओर चले दिये । 


“आपका आचरण फरवरी मे हुई सन्धि के अनुरूप न द्वोकर नाता छलो से 
पूर्ण रहा है । चार मास में प्राप्प धन का मात्र पंचमांश ही आपने शोध किया है । 
संधिबद्ध होते ही बंगाल से अंग्रेजों को भगाने के लिए आपने फ्रांतीसी सेनापति बुशी 
को आमंत्रित किया है। फ्रांसीसी सेनापति लॉ को आपने अपने व्यय से राजधानी से 
पचास कोस दूर रख छोड़ा है। आपने अकारण अंग्रेजों का अपमान किया है। फोजें 
भेजकर कासिमबाजार कोठी की तलाशी ली है तथा अंग्रेज वकील को दरबार ने निकाल 
दिया है। प्राप्प अशर्फियाँ न देकर हम लोगों के हितैषी अमीचंद को नगर से बाहर कर 
दिया है । इतमे पर भी अंग्रेज लोगों ने सब कुछ शान्ति के साथ सहन किया । पठानों 
के हमले के समय अंग्रेज आपकी मदद को तैयार थे । अब दूसरा कोई रास्ता न देख 
अंग्रेजी फौजें मुशिदाबाद की ओर बढ़ रही है। वहाँ पहुँचकर आपके ही दरबार के 
मीर जाफर अली, राजा दुर्लभराम, जगत्सेठ जी, भीर मदन और मोहनलाल जी के 
ऊपर फैसले का भार दिया जायेगा । आशा करता हैं उन लोगों द्वारा किया निर्णय 
आपको भी स्वीकार होगा ।” 

फौजें पहले ही रवाना हो चुकी थीं। क्लाइव ने खत पर दस्तखत करके, खत 
फ्लेचर को दे दिया । 

इसके बाद खुद भी एक नाव पर चढ गया । दो सौ नावों का इंतजाम किया 
गया था। पेरिन साहब के बगीचे में एक तरह से कोई भी नहीं रहा । कलकत्ते से सीधे 
नेवद्वोप पहुँचना होगा । वहाँ से छः कोस पर पांदुली है, और पाटुली से छः कोस पर 
काटोओ है । वहाँ से उत्तर दिशा में चलकर साँकाई पड़ेगा । 
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वादसन पहले ही रवाना हो छुका था । 
, अचानक कुछ दूर एक नाव पर सफेद कपड़ा उड़ते देख क्लाइव को बड़ा 

आश्चर्य हुआ । 

“हु इज दैट ? वह कौन है ? वे लोग कौन है ?”' 

बलाइव ने नाव रोकने का आदेश दिया । 

बोला, स्टॉप दहीयर ।”' 

पीछे से नाव तीर की भाँति सनू-सन् चली आ रही थी। फिर उस नाव के 
जरा पास आते ही वादस चिल्लाया, “कर्नल !” 

ब्लाइव हैरान रह गया | फिर पूछा, “कासिमबाजार कोठी छोडकर भा रहे 
दो ९”! 

“येस । लेकिन एक न्यूज़ है कर्नल, हमने मरियम बेगम को गिरफ्तार किया 
है ।” 

। कहाँ है १! 

“अंदर है। चले आओ ।”' 


“फिर ? फिर क्या हुआ ।”” 

उद्धबदास बेठे-बेठे मराली से कहानी सुनता और “बेगम मेरो विश्वास” काव्य 
लिखता । 

फिर पुछुता, “उसके बाद ? उसके बाद क्‍या हुआ ?” 

क्लाइव भी उद्धवदास को काफी मानता था । 

कहता, “पोएट, तुम नवाब को अपनी पोएट्री नही सुना पाये लेकिन मैं सुन 
रहा हूँ । तुम मेरी की बायोग्राफी लिख रहे हो, लेकिन मेरी बायोग्राफी कौन 
लिखेगा ?” 

आश्चर्य ! यह भी आश्चर्य है। इतिहास मे कौन किसकी बात लिखता है ? 
उस दिन शायद खुद क्लाइव भी नहीं जानता था कि उद्धवदास एक दिन उसकी 
कहानी भी लिखलेगा । 

क्लाइव किसी-किसो दिन पूछता, “पोएट, लाइफ के माने क्या है ?” 

उद्धवदांस समझ नहीं पाता, पूछता, “प्रभु, लाइफ क्या है ?” 

“मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितना कुछ किया लेकिन आज भी मेरी समझ 
में नहों आता कि वह ठीक था या गलत ! मैं गरीब था, आज बड़ा आदमी बन गया 
है, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने यह जिन्दगी नही चाही थी । बता सकते हो पोएट, 
गयों ऐसर लगता है ?”' 

उंद्धवदास कहता, “देखिए प्रभु, आदमी पैदा होते ही रोता है, लेकिन दूसरे 
हँसते हैं ।'' हु 
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ब्लाइव कहता, “बिलकुल ठीक ! इंसान के पैदा होते ही उसकी जिन्दगी रोने 
से शुरू होती है (”” 

उड्धबदास कहता, “लेकिन प्रभु, वह जब जाता है तब दूसरे लोग रोले हैं 
और वह हँसते-हँसते चल देता है। जो आदमी इस तरह हँसते हुए जाता है उसी का 
जीवन सार्थक है।'' 

बात क्‍लाइव को बड़ी अच्छी लगी थी। उसी दिन से मराली ने देखा, क्लाइव 
बड़ा अनमना-सा रहने लगा था। नवाब ५ सिराजुद्दोला के आखिरी दिन वह नहीं देख 
पायी थी। सिर्फ सुना भर था। बड़ा दर्दताक था वह अवसान । सारा भुशिदाबाद 
जैसे फूट-फूटकर रो रहा था। उस दिन कहाँ था यह उद्धवदास बौर कहाँ थी वह 
खुद ? 

और भी एक बात उसे बार-बार याद आती । वह जगत्सेठ जी की हवेली 
में गयी थी । न जाने किसने कान में कह दिया था कि यह रात बड़ी खतरनाक हो 
सकती है । जगत्सेठ जी ने कहा था, “आप जाइए बेगम साहबा, मैं आपके पति के 
पास खबर भिजवाता हूँ |”! 

लेकिन उसका पति है कौन ? कहाँ हैं वह ? जो लड़की पति को छोड़कर भागी 
थी उसे दूसरा आदमी कैसे बचा सकता था ? इसीलिए तामजान वापस जा रहा था । 
महिमापुर से लौटते वक्त उसने देखा था, भोर में कासिमबाजार कोठी के दो गोरे साहब 
घोड़े पर सवार घुमने जा रहे है । 

मराली ने अपने तामजान के कहारों से पूछा भी था, “वे लोग कौन है ?” 

कहारों ने पता लगाकर बतलाया था, “वादस साहब और अमीचंद जी है । 
घूमने जा रहे हैं ।'' 

मराली को न जाने कैसा शक हुआ । ऐसा तो नही होना चाहिए ! 

फिर मराली वहाँ रुकी नहीं । वहाँ से सीधे वह मोतीकील गयी | मोतीभील 
मे उस समय चारों तरफ खामोशी थी । वहाँ पहुँचकर वह तामजान से उतर गयी । 

कहारों को तामजान लेकर सीधे गंगा किनारे जाने के लिए मराली ने कह 
दिया । कालरदार तामजान | भालर से ढके रहने पर पता नहीं चलता कि अन्दर 
कौन है । 

मराली ने कहारों से कह दिया था कि अगर कोई पूछे तो बता देना, मरियम 
बेगम कलकत्ता गयी है । 

गंगा के घाद पर निजामत के बीसियों बजरे हर समय तैयार रहते थे । नवाब 
का जभी मन होता, वे पहैच जाते । फिर अगर नवाब का मन हुआ तो नदी-विहार के 
लिए बजरा खोलना होता । उस समय देर नहीं की जा सकती थी । 

खाली तामजान धाट किनारे गया । उस समय भी अंधेरा था। चारों तरफ 
ते जाने केसी डरावनी उदासी छायी थी। चेहल-सुतून के नौबतखाने में इंसाफ मियां ते 
शहनाई पर कोई राग अलापना तब शुरू नहीं किया था । 
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तामजान के धांद किनारे पहुँचते ही माझी-मल्लाहों में ललबली मच गयी थी । 
“कौन है ? कोन है ?” 
माी-मल्लाह भदपद डाॉड़ लेकर तैयार हो गये । शायद नवाब आगे होंगे, 
नहीं तो कोई बेगम साहबा । 
तामजान उतारा गया । लेकिन उसमें से कोई बाहर न निकला । 
कह्ारों ने मल्लाहों के पास जाकर उनके सरदार के कानों में कुछ कहा । फिर, 
भटपद माभी-मल्लाह तैयार हो गये । बजरा रवाना होने के लिए तैयार हो गया । उसी 
भोर में सुशिदाबाद की गंगा में एक बजरे की रस्सी खोली गयी और पाल ताना गया । 
“यह बात किसी को मालूम न हो मिर्यां साहब, मरियम बेगम साहबा का 
हुक्म है। समझ गये न?!” 
मललाह ने कहां, हाँ भाई समझा । किसी को कानो कान खबर न होगी ।”! 
उसके बाद तामजान घुड़ा । फिर वह चेहल-सुतून की ओर चलसे लगा । लेकिन 
उसी समय उस पर बशीर मियाँ की निगाह पड़ गयी । 
बशीर मियाँ मंसूर अली साहब की हवेली से लौद रहा था। तामजान देखकर 
न जाने उसे कैसे शक हुआ । इसी तामजान को उसने जगत्सेठ की हवेली के चबूतरे 
पर देखा था । अब गंगा के किनारे देख रहा है ! 
“ज्यों भाई, तामजान किसका है ?” 
“बेगम साहबा का, मियाँ साहब !”? 
“कौन-सी बेगम साहबा ?”! 
“मरियम बेगम साहबा । शायद सैर करने कलकत्ता गयी है ।”” 
बणीर मियाँ को बडा ताज्छुब लग रहा था। मस्यिमर बेगम साहबा सैर करने 
कलकत्ते गयी है ! ओह, समझा ! अब तक जगत्‌सेठ जी के यहाँ थी । वादस साहब 
और काफिर अमीचंद भी वही थे । तब क्या बेगम साहबा को सब पता लग गया ? 
“साथ में और कौन था ? ' 
“साथ में बाँदी गयी है, और कोन जाता ?” 
“तोबा ! तोबा !' 
फिर बशौर मियाँ वहाँ झुका नही । उस समय निजाशत का बजरा अँधेरे में ही 
गगा के बीच पाल ताने सर-सर आगे बढा जा रहा था । बशीर मियाँ मंसूर अली साहब 
के मकान की ओर चलने लगा | 
लेकिन रास्ते में ही बशीर की भेंट कम्पनी के फिरंगी हरकारे से हो गयी । 
इस हरकारे का नाम था पलेचर । 
बशीर मिर्यां ने पूछा, “क्यों साहब, इस वक्‍त कहाँ चले ?“ 
'कलकते ॥ 9) है 
“खूब रही ! मरियम बेगम साहबा भी कलकत्े ही गयी है ।” 
। ज्यों १ द्वाई १ !7 ऐ; 
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“बह केसे कह सकता हूँ ? जरूर कोई खास बात होगी ।”” 

फ्लेचश ने जरा देर कुछ सोचा, फिर घोड़े को घुमाकर कहा, “चल , वादस 
साहब को न्यूज दे दूँ ।” 

फ्लेचर चला गया | 

बशीर मियाँ ने भी फूफा साहब को हवेली की ओर कदम बढ़ाये । अब खबर 
पाकर फूफा खुश हो जायेंगे । बड़े खफा हो, रहे थे फूफा साहब । 


खबर भोर होते न होते आ पहुँची । जगत्मेठ जी के यहाँ जो सलाह-मशबिरा 
होता था सब कुछ रात में ही होता था । रात के वक्‍त ही सेठ जी को ज्यादा काम 
करना पड़ता । नवाब-बादशाह जब नाच और नशे में डूबे होते थे, अमीर-उमरावों का 
काम उसी वक्‍त होता था। दिन के वक्‍त सारे काम कायदे के मुताबिक चलते है । 
लेकिन वह सब ऊपरी और दिखावे के लिए होता था । असल काम तो रात के अँधेरे में 
ही चलता है । किसको उठाना होगा, किसको गिराना होगा, किसको खत्म करना होगा 
और किसे खिताब देना होगा, मह सब रात को ही ठीक होता था । 

आधी रात के बाद जगत्सेठ जी को जरा देर नीद आयी थी । इतनी दौलत के 
मालिक के लिए गहरी नीद सोना कोई अच्छी बात नहीं है। जिसकी दौलत जितनी 
ज्यादा हो, उसकी नींद भी उतनी ही कम होती है । लेकिन जगत्सेठ के नौकर-चाकर, 
चोबदा[र-खिदमतगएर और कहार-नौकर भर पेट खानन खाकर आराम से सो जाते । उनकी 
नींद बड़ी गहरी होती । वे जैसे खाते थे, सोते भी वैसे ही थे । लेकिन उस रात बुलाहूट 
के मारे उनकी भी नींद टूटी । भीखू शेख ने सदर महल में खबर भेजी । सदर महल से 
अन्दर महल को खबर भिजवायी गयी। अन्दर महल के लोगों ने और भी अन्दर 
खबर भेजी । 

“नया खबर है ?”! 

खबर सुनकर जगत्सेठ के लिए सोना मुश्किल हो गया। गुसलखाने में जाकर 
वे वहाँ से जल्दी ही निकल आये । 

उस समय भी ठीक से भोर नहीं हुआ था । 

बहुत ही धीरे-धीरे बातें हुईं । बहुत ही धीरे-धीरे कानाफूसी ! 

“क्या बात है ?”” 

मंसूर अली साहुंब से खबर पाकर मेंहदी निसार खुद दौड़े-दौड़े आगे । इन सब 
मामलों में किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता । इसलिए खुद ही आना पड़ा । नवाब 
को सब पता लग चुका है । 

“मरिबम बेगम को नवाब ने रातों-रात कलकत्ते भेजा है ।”” 

“हाँ ! रात को ही तो वह यहाँ आयी थी। उसकी आजिज़ी पर तरस शख्लाकर 


मैंने हृतियांगढ़ आदमी भेज दिया है ।” 
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"आदमी क्या चला गया ?” 

“हाँ, बह तो शायद छोटे सरकार के पास पहुँच भी गया होगा । मैंने कहलवा 
दिया है कि लितनी जल्दी हो सके छोटे सरकार यहाँ चले आयें ।”” 

मेंहदी निसार ने कहा, “आप इतनी आसानी से बहकावे में आ गये ? उधर 
वाद्स और अमीचंद जो कासिमबाजार कोठी छोड़कर भाग गये है, यह बात भी नवाब 
को मालूम हो चुकी है ।”” 

“यह कैसे हो सकता है ? तुम्हारे आदमियों ने बेईमानी तो नहीं की ?” 

“नहीं सेठ जी, मेरा आदमी क्यों बेईमानी करेगा ?”' 

“फिर नवाब को कैसे मालूम हुआ ? किसने तवाब को खबर की ?”” 

“मरियम बेगम साहबा सब कर सकती हैं ।”” 

“तब क्या वलाइव साहब अभी तक कलकते में ही है ? १२ क्षून को तो उनके 
मुशिदाबाद के लिए रवाना होने की बात थी ।”” 

मेंहदी मिसार ने कहा, पता नहीं क्या हो गया । अब तो खबर मिलने का भी 
कोई उपाय नहीं रहा । कासिमबाजार कोठी का जो आदमी खबर लाता था अब तो 
उसका आना भी मुश्किल है ।”' 

“धीर जाफर अली साहब आजकल कहो हैं ?”' 

“अपनी हवेली में ।”” 

“परियम बेगम साहबा के कलकत्ते जाने के बारे में क्या उन्हे पता है ?” 

“कह नहीं सकता | शायद उन्हें अभी तक खबर न मिली होगी ।”” 

“तब आप फौरन जाकर उन्हे खबर दे दें। क्लाइव को लिखा मीर जाफर अली 
साहब का खत अगर बेगम झाहबा के हाथ पड़ गया तो सब भंडाफोड़ हो जायेगा । फिर 
सबके सब कत्ल होंगे । यार लुत्फ खाँ को भी जरा होशियार कर दें। सभी के लिए 
होशियार हो जाना जरूरी है ।”' 

बड़े ही शक-शुबहे और होशियारी के वे दिन और रातें थीं। मेंहदी 
निसार साहब के जाने के बाद जगत्सेठ जी जरा देर वैसे बेठे ही रहे । यह सिर्फ 
मसनद बदलने की बात नहीं है, मसनद के साथ ही मुशिदात्ाद में भी कुछ रद्दो-बदल 
होगा । सरफराज खाँ को कत्ल करने के बाद अलीवर्दी खाँ ने जैसा किया था। उसी 
तरह सख्ती बरतनी होगी । फौज के लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। उन 
लोगों को पता लगने से पहले ही तख्ता उलद देना होगा । मीर बरूशी मोहनलाल अभी 
भी नवाब के साथ है। लेकिन और कितने दिन ? कुछ ही दिनों में खबर आ जायेगी 
कि कर्सल क्लाइव और एडमिरल वाद्सन फौज लिये मुशिदाबाद की ओर आ रहे हैं । 
और तब नवाब बहादुर की नींद टूटेगी ! तब इसी सेठ महताबचंद की याद आयेगी। 

धीरे-धीरे दिन निकला । जगत्सेठ जी सवेरे से इन्तजार कर रहे थे । लेकिन कोई 
खबर नहीं आयी । उतका सारा दिन बड़ी बेचैनी मे कटा । उनके दफ्तर में और दिलों 
की तरह भड के सूंड कर्मचारी कारस पर आये | सेठ जी भी निश्चित समय पर सबेरे 
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दफ्तर गये । उनके सामने हिसाब की बहियाँ आयीं। हिसाब की बहियों के पन्नों पर 
से अनगिनत अंक अपने कई-कई सिफरों को सीने में सिमदाये सेठ जी की तरफ देखने 
लगे । ये कोई दो-चार अंक तो थे नहीं, मानो अंकों के पहाड़ हों ! हजार, लाख, 
करोड़ सिफरों में सिमदकर जैसे भाँखों के आगे से ओकल होने लगे। एक दिन 
नवाब-बादशाहों की जरूरत से ही जगत्सेठों का सर्जन हुआ था लेकिन अब जगतसेटों 
के लिए नवाब-बादशाह थे। सूद के/अंक तो अब पहले की तरह नियम मुताबिक 
नहीं बढ़ते । अब तो सूद कम होते-होते जैसे मूल ही किसी तरह बचने लगा । फिर 
जगत्सेठ बनने में कया लाभ है? जगत्सेठ जी स्सेचने लगे । अगर मैं ही जगत्सेठ 
हैं तो नवाब मुझे हुक्‍्म क्‍यों करता है ? बहियों के पन्नों पर के अंकों के सिफर 
मानो जीवंत होकर उन्हें तमाचा लगाने लगे । मानो अब ये मामूली सिफर नहीं, तवाब 
हैं! फिर लगा, नवाब ने मानो बंदूक की गोलियों के रूप में उनकी बहियों के पन्‍नों पर 
ये सिफर बरसाये हैं। लेकिन ये घप्विफर न होते तो क्या मिर्जा मुहम्मद की नवाबी दिक 
पाती ? क्‍या वह नवाब बना रहता ? क्या चेहल-सुतुन रहता ? मोतीकील--बेगमें -- 
मसनद--- तामजान--हाथी-धोड़े--तोपें--गोला-बारूद--कुछ भी नहीं रहता । 

रास्ते भर जगत्सेठ जी कान खड़े किये रहे । कहीं कोई कुछ कह तो नहीं रहा 
है ? कया किसी को नहीं मालूम कि व्लाइव अपनी फौज लिये मुशिदाबाद आा रहा है ? 
कया किसी को भी नहीं मालुम कि अब मीर जाफर खाँ ही मसनद बिछाकर चेहल- 
सुतून में, मोतीकील में अपना दरबार रोशन करेगा ? 

प्रतिदिन इसी रास्ते से जगतसेठ अपने दफ्तर जाते थे । जगत्सेठ जी की पालकी 
देखते ही मुशिदाबाद के लोग क्ुक-क्ुककर हाथ जोड़-जोड़कर नमस्कार करते । सड़क 
पर चलते लोग बडे अदब से दोनों किनारे हटकर खडे हो जाते । हिसाब की बहियों के 
पन्नों पर के सिफर तो उनकी हवेली के लोहे के संदूकों में बंद रहते और बस वे द्ी 
दफ्तर जाते । दफ्तर में जाकर वे बस उन्हीं सिफरों को देखते रहते हैं और निश्चित 
होकर चैन की साँस लेते हैं । सब कुर्छ ठीक है । रुपये-पैसे, कौड़ी-दमड़ी के कूद भर्नांश 
तक उनकी बहियों में लिखे रहते । मिर्जा मुहम्मद चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बह्ठियों के 
ये सिफर ही असली नवाब हैं, मुशिदाबाद के नवाब हैं, और दिल्ली के बादशाह हैं ! 
उनको बहियों के सिफरों में से एक भी कम हो जाय तो नवाब के मोतीकील की एक 
मशाल तुरंत बुभ जायेगी, चेहल-सुतून के खाने की थालियों के साथ एक कदोरोी तुरंत 
कम हो जायेगी । जब तक जगत्सेठ हैं तभी तक नवाब भी हैं। केवल हैं ही नहीं, बड़े 
गौरव और शान से हैं | 

फिर चोक बाजार से जाते समय कुछ लोगों के बातें करने की भावाज 
जगत्सेठ जी के कानों में आयी थी । बया कह रहे हैं वे ? 

धीरे-धीरे यह बातें करना शोर-शराबे में बदल गया। जगतसेठ जी ने पालकों 

की खिड़की में से कॉककर बाहर देखा । सांध ही साथ वे चकित रह गये । ये कोने हैं 
कौन हैं ये ? बया ये कंपनी के सिपाददी हैं? क्या कंपनी के सिपाही बंदूक तानकर 
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मुशिदाबाद में घुत्त पड़े हैं? कब आये ये सुशिदाबाद में ? आज ही तो बारह एून है ! 
इतनी जल्‍दी ये पहुँच गये ! 

आँखों के आगे सिपाहियों की नंगो तलवारें चमकने लगी । तलवार ले-ले वे 
मोतीकील की तरफ भागे जा रहे थे । चेहल-सुतुन की तरफ भागे जा रहे थे । 

जगत्सेठ जी ने चिल्लाकर कहारों को होशियार किया, “चल, जल्दी चल, 
बहुत जल्दी !”' 

लेकिन इतिहास के लिए जल्दी केसे हो सकती है ? इतिहास की पालकी तो 
लाबों सूरज के कद्ठार ढोते हैं। वे भोर में प्रव दिशा मे उगते हैं मौर साँस रोके जाकाश 
की परिक्रमा करते हैं । उनकी रफ्तार के साथ भला कौन दोड बदता ? किस जगत्सेठ 
में इतनी हिम्मत थी ? म्ुशिदाबाद के तुम जगत्सेठ हो सकते हो लेकित इतिहास तो 
ब्रह्मांडसेठ है । इतने विशाल ब्रह्मांड में एक जगत्सेठ का अस्तित्व ही क्या है ? तुम्हारे 
पास कितनी दोलत है जो इतिहास का मुकाबला करोगे ? आज तुम नवाब को हटाये दे 
रहे हो, लेकिन तुम्हे कया मालूम है कि एक दिन तुम्हे भी कोई हटा देगा ? उस दिन 
तुम्हारी दोलत तुम्हे बचा नहीं पायेगी, तुम्हारी नामवरी तुम्हें बचा नहीं पायेगी । उस 
दिन तुम्हारी दौलत ये नातेदार-रिश्तेदार सभी तुम्हें छोड़ देंगे। उस दिन कोई रॉबर्ट 
क्नाइव, कोई कंपनी तुम्हे बचा नही पायेगी । रॉबर्द क्लाइव की तरह उस दिन तुम भी 
मिद जाओगे । 

हे सेठ जी | ॥ 

अपना नाम सुनकर सेठ महताबचंद चौक उठे । और साथ ही उनके मुँह से 
निकला --नहीं ! नहीं ! मैं कुछ भी नहीं जानता ! मीर जाफर, वादसन या अमीचंद 
किसी से भी मेरा कोई सरोकार नही है, मुझे छोड़ दो... 

“सेठ साहब, मैं हूँ मेंहदी निसार । मुझे नहीं पहचाना ?”' 

तभी जैसे होश आया । सेठ महताबचंद ने अपने चारों ओर देखा। यह तो 
उनका अपना घर है । तब वया बैठे-बैठे खुमारी आ गयी थी ? 

“मेंहदी निसार साहब, आप ? इस वक्‍त ?' 

“जी हाँ, सेठ साहब ! नवाब ने मीर जाफर अली साहब को क़ेद कर 
लिया है ।” 

“हैं । पीर जाफर को कैद कर लियए ? तब तो हम सभी फंसेंगे */' 

“आपके कहने पर मौर जाफर साहब की हवेली गया था, उन्हें इत्तला करने के 
लिए । तभी देखा हवेली को निजामत के सिपाहियों ने घेर लिया था ।” 

* सेठ जी सोचने लगे । 

“बबड़ाने की कोई बात नहीं है, उपर मिस्टर क्लाइव ते भी मरियम वैगम 
साहबा को ग्रिरफ्तार कर लिया है ।” 

“आप कहते क्या हैं ? 

“जी ०-8 बेगम चाॉलबाजी करने कलकतो पहुँची थीं। लेकिन वादुस 
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और अमीचंद ने उसे रास्ते में ही गिरफ्तार करके बलाइव के सुपुर्द कर द्विया है ।“ 

अचानक तभी सदर फाटक पर मोतीकील का प्यादा आ पहुँचा । 

भीखू शेख ने पूछा, क्या हुआ ?” 

“सेठ जी के नाम परवाना है ।/” 

परवाना जब अंदर सेठ जी के हाथ में आया तो वे घबड़ा गये । जो सोचा था 
वही हुआ । उनके पास परवाना पक तो और लोगों के नाम भी आया ही होगा । 
लेकिन यह काम किसका हो सकता है 

मेहदी निसार भी सोच रहा था, इतने दिनों की मेहनत क्या बेकार जायेगी ? 

सेठ जी ने पूछा, “आप किस पर शक करते हैं ?” 

मेंहदी निसार ने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मरियम बेगम ऐसा 
कर सकती थी लेकिन उसे तो क्लाइव साहब ने गिरफ्तार कर लिया है ।”” 

“कैद करके कहाँ रखा है ?'' 

“मालूम नहीं ।”' 

“ठीक है। आप चलिए मेंहदो निसार साहब ! मै भी तैयार हो ल॑ ।”” 

इतना कहकर जगत्सेठ महल में चले गये। नवाब का परवाना क्या खुदाताला 
के परवाने से कम जरूरी था 


छोटे सरकार चिट्ठी पाते ही हृतियागढ़ से रवाना दो गये । इतने दिनों बाद 
छोटी बहुरानी मिली है, यह क्या कम बड़ी बात है? धर्म बिगड़ा है तो क्या 
हुआ, लेकिन धर्म से भी जो बड़ा है, धर्म से भी जो महान है, उसका आकषंण क्‍या 
कम है ? 

शायद पुरोहित महाशय आकर शास्त्र का विधान सुनायेंगे। कहेगे, प्रायश्चित्त 
करना होगा । मुसलमानों के हाथ का खाया है, मुसलमानों में उठो-बैठी है, यह क्या 
कोई छोटा-मोटा अपराध है ? लेकिन भले ही यह अपराध हो, लेकिन छोटे सरकार 
छोटी बहुरानी को एक बार देख तो पायेंगे । 

चलते वक्त बड़ी बहुरानी ने कहा था, खबर मिलते ही म्रुभे खत भेजना, मैं 
आ॥जाऊँगी ।” 

“तुम क्या करने आ जाओगी ?”! 

/“एक-आध बात पूछनी है ।” 

“क्या पूछना है ? मैं ही पूछ लूंगा।”! 

“तुम्हारे पूछते से काम नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मूहजली 
ने जात तो गेंवायी, साथ मे वया धर्म भी डुबो दिया है ?”! 

“मतलब ? जात और धर्म वया अलग-अलग हैं ?” 

इसके बाद छोटे सरकार ने और कुछ समभने की कोशिश नहीं की । ते सीधे 
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अपने बजरे से सुशिदाबाद चले आये । लेकिन मुशिदाबाद पहुँचकर भहिमापुर के घाट 
पर उतरते ही उन्हें वहाँ का वातावरण न जाने कैसा लगा। चारों तरफ सनसनी और 
खामोशी छायी थी। घाद पर जो माभी-मल्लाह थे, वे भी कैसे अनमने-से थे । क्या 
हो गया था इनको ? छोटे सरकार सोचते रहे । ऐसा तो नहीं होता । हमेशा से छोटे 
सरकार उनको देखते आ रहे थे। वे हमेशां खाना पकाते, गाते या नमाज पढ़ते हुए 
मिलते या कम से कमर छोटे सरकार की तरफ सवालिया निगाह से देखते होते । लेकिन 
इस बार क्‍या हो गया है ? म्ुशिदाबाद में कोई खास बात हो गयी है क्या ? छोटे 
सरकार कुछ भी नही समझ पाये । 

छोटे सरकार को सारा किस्सा महिमापुर में जगत्सेठ जी की हवेली में जाकर 
मालूम हुआ । 

जगत्सेठ जी के दीवान जी सामने ही बेठे थे । बोचे, “सेठ जी तो हवेली में 
नहीं है !”! 

“कहाँ गये हैं ? में तो उन्हीं का खत पाकर भा रहा है ।” 

दोवान जी ने कहा, “यह मुझे मालूम है। सेठ जी मोतीकील गये हैं। नवाब 
का परवाना आगा था ।/! 

“परवाना ? परवाना किसलिए आया था ?” 

दीवान जी ने कहा, 'मीर जाफर साहब गिरफ्तार कर लिये गये हैं। क्‍या 
आपको यह नहीं मालूम ?! 

“किस दिन ? कब ? फिर क्‍या सारा भंडाफोड़ हो गया है १ 

“शायद ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि सभी के नाम परवाना निकला है। यार 
लुल्फ खाँ, मेंहदी निस्नार साहब, यारजान साहब, णगत्सेठ जी, कोई भी बचा 
नहीं है ।” 

छोटे सरकार ने पूछा, “अब क्या होगा ?” 

दीवान जी ने कहा, “क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता । सेठ जी जब तक 
वापस नहीं आते तब तक कुछ मालूम नहीं हो सकता । आप बैठिए, आराम कीजिए, 
फिर देखा जायेगा बया होता है । निजामत की हालत ठीक नहीं है ।” 

“हालत बयों ठीक नहीं है १”? 

“हालत ठीक नहीं है तो ठीक नही है। कासिमबाजार कोठी के फिरंगी लोग 
भी कोठी छोड़कर भाग गये हैं ।' 

6 क्यों भाग गये १! 

दोवान जी ने कहा, “शायद, कंपनी के हेड ऑफिस से ऐसा हुक्म जाया था, 
नहीं तो वे इस तरह सब कुछ छोड़-छाड़कर भागते हो क्यों ?” 

'मफर तो लगता है, फिरंगी लोग लड़ाई छेड़ेंगे ।”' 

दीवान जी ते कहा, “आप अभी तो आरास कीजिए, फिर सेठ जी आयेंगे तो 


उन्हीं से सब माक्म होगा ९! 


१६६ $ बेगस बेरी शिश्वत्त 
इतवा कहकर दोवान जो अंदर चले गये । 


मोत्तीकील में उस वक्त दरबार पूरी गर्मी पर था । मुशिद कुली खाँ खजाने में 
जो कुछ छोड़ गये थे, नवाब सरफराज खाँ के अमल में वह ठिकाने लग चुका था। 
सरफराज खाँ बड़े विलासी तवाव थे। थोड़े रुपये में उनका काम नहीं चलता था । 
दौलत उनके लिए हाथ का मैल थी। बेगमों के साथ होली खेलकर रात भर में लाखों 
रुपये उड़ा देते थे । पुरखों का कमाया रुपया चिल गया था इसलिए उड़ाओ और ऐश 
करो ! 

लेकिन अलीवर्दी खाँ जब मसनद पर बैठे तो शाही पेशकश नज़र करते-करते 
हालत पतली हो गयी । इसके अलावा घूस ऊपर से । बिना घूस के शाही सनद मिलना 
नामुमकिन था । बादशाह सलामत तक पहुँच ही नहीं हो पाती थी, सनद तो दूर की 
बात थी। फिर हमेशा से जो होता है उसमें तब्दीली करना किसके बूते की बात थी ? 

इसके अलावा बर्गी डाकुओं के हमले की वजह से अलग परेशानी रहती थी । 

रुपया रुपया न रहकर गोया पानी रह गया था । सारे बंगाल को चूसकर जो 
रुपया आता था सारा का सारा बगियो को भगाने में बह जाता | ब्गियों से छुट्टी 
पाकर नवाब अलीवर्दी खाँ कुल तीन ही साल चैन से बेठ पाये थे कि अल्लाह मिर्याँ के 
यहाँ से बुलावा आ गया । हाँ, तो सिराजुद्दोला के नवाब होने पर खजाने में इन्हीं 
तीन सालों में जमा की गयी दोलत थी । 

लेकिन मीर जाफर साहब का ख्याल दूसरा ही था । 
पे उनका कहना था कि मेरे नवाब होते ही आप लोगों को रुपये की कमी नही 

। 

लेकिन ऐन मौके पर सब गुड़ गोबर हो जायेगा, यह किसे पता था ? 

पौ फटते ही निजामती सिपाहियों ने जाकर मीर जाफर अली साहब की ह॒वेली 
घेर ली। जिसने देखा, अपने घर आकर दरवाजा बंद कर लिया | नवाबी खौफ ! पता 
नहीं किस पर गिरे ? साथ ही अफवाहों का बाजार भी गर्म हो उठा । 

चौक बाजार की सड़कों पर कानाफूसी शुरू हो गयो थी । 

किसी ने कहा, “सुना है, मीर जाफर साहब को कत्ल कर दिया है।' 

दूसरे ते कहा, “दिमाग ख़राब हुआ है ? मीर जाफर साहब को कत्ल कर सके, 
ऐसा माई का लाल पूरे बंगाल में नहीं है !” 

एक और ते कहा, “मौरन साहब क्या समभते हो, चुप बैठने वाले आदमी हैं ? 
पूरे गूडे हैं ! वे क्या ऐसे ही छोड़ देंगे ?”” 

अरे, देख ली तेरे मीरन साहब की गूंडागिरी ! नवाबी फौजों के सामने संडा- 
सिरी करने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा !” हैं 

“देख मीरन साहब की हिम्मत की परल तन कर । कत्ल करा देंगे और कानों- 
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काने खबर ने द्वोगी ।”” 

अंत तक मीरन की कितनी हिम्मत है, अभी तक वह है मा नही, इसी बात को 
लेकर दो दलों में बहस छिड़ मयी | बहस छिड़ते ही भीड़ इकट्ठटी हो जाती है । भरे, 
नवांब क्या कोई छोटा-मोटा गुंडा है ? नवाब के बचपन के दिनों की गुंडई जिन लोगों 
मे देखी थी आज उन्ही के मूँह से सब सुनते है। आज वही सभी कह रहे थे, “नवाब 
की गृंडई क्या किसी से कम है ? अरे वही उलटे तुम सबको गूंडई सिखा सकता है । हमने 
अपने चाचा से सुना है, नवाब जब छोटे थे तभी लड़कियों को पकड़-पकड़करं अपने साथ 
लिये बजरे मे हवाखीरी करने निकलते थे। हमारे चाचा ने वह सब जमाना देखा 
है | तु वया जानता है ? तु तो कल का छोकरा है !! 

छोकरा शब्द सुनते ही एक बिगड़ गया । बोला, “क्या कहा, मैं छोकरा हूँ ? 
मैं क्या तेरा नौकर हूँ ? मेरा बाप तेरे बाप से ज्यादा तलब पाता है इसी निजामत 
की नौकरी मे !”” 

बात यही खत्म नही हुई। इसके बाद हाथापाई भी शुरू हो गयी । 

शराफत अली की दुकान के सामने यह सब द्वो रहा था । 

“अरे, भाग यहाँ से ! भाग जा !” 

एक ने कहा, 'हजूर, साला कहता है कि नवाब बहादुर मीरन से डरते है ! 
एक शरीफ के नाम पर कीचड उछाल रहा है ।'' 

“कौन साला शरीफ है ? कौन हरामजादा नवाब को शरीफ कह रहा है ?”' 

शराफत अली ने चीखकर कहा, “भाग यहाँ से ! हाजी अहमद का पोता 
भी कही शरीफ हो सकता है ? भाग यहाँ से ।” 

कामकाज न होने पर जो द्वोता है, मुशिदाबाद में वही हो रहा था। आवारा 
और लफंगे छोकरे सारा दिन चौक बाजार मे आवारागर्दी करते घूमते । पैदा होने के 
बाद से ही ये लोग देखते आये है कि खुशामद और घृस से इस दुतिया में सब कुछ 
हासिल किया जा सकता है, सच्चाई और ईमानदारी से यहाँ काम नहीं चलता। 
निजामत का मुलाजिम होने के लिए जरूरी है कि आप किसी के जमाई हों या किसी 
के लड़के या भाई-भतीजे । अगर आप यह सब भी नहीं है फिर भी काम हासिल हो 
सकता है, अगर आप कुछ जमा-पजी खर्च करने को तैयार हैं। और अगर गाँठ में 
पूँजी भी नहीं है तो एक ही रामबाण बचता है जो बिल्कुल अचूक है । यह रामबाण 
है औरत ! औरत से बढ़कर हथियार दूसरा नहीं है। बस, ख्याल इसी बात का रखना 
होगा कि उम्र करीबन सोलह-सत्रह*और बला की खूबसूरत हो । जिसके पास घुस और 
औरत जैसे हथियार मौजूद हों उसकी हकूमत के आगे कोई उँगली नहीं उठा सकता । 
अरे यार, वे लोथ बेवकूफ हैं जो ईमानदारी के पीछे भागते हैं, नवाब अलीवर्दी खाँ ने 
कभी खिराज भेजा था ? नवाब सिराजुद्दोला ने भी कभी खिराज के नाम पर काती 
कौड़ी दिल्‍ली के शाहंशाह के पास भेजी थी ? कुरान गौर गीता में जो कुछ लिला है, 
नंकवास है ! जमाना बदल रहा है, लिहाजा यार, हमें अपने कुरान और भपनी गीता 
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भी भंदलनी होगी ! 

एक ओर कम्पनी की सिलेक्ट कमेटी के लोग, जब नये जगाने के लोग नये 
बाजार की फिराक में धूम रहे थे, ईसा मसीह के नाम पर दुनिया को गुलाम बना रहे 
ये तभी अपने हिन्दुस्तान के शाहंशाह के दरबार में बिना घूस दिये संनद नहीं मिलती 
थी, बिना औरत के खिलअत नहीं बर्शी जाती थी । तब पंडित, मौलवी, साधु, फकीर 
या कुरान और गीता की कोई कीमत नहीं रह गयी थी। कद्र थी सिर्फ सलाम और 
खुशामद की ! आाज जो नवाब का भला चाहते थे, नवाब बहादुर उन्हें पसंद नहीं करते 
थे। जो नवाब की निगाहों में चढ़ जायेगा उसौ की पौ-बारह होगी और नवाब की 
नजरों में चढ़ने के लिए अमीर-उमरावों को खुश रखना होगा । लेकिन यह भी कोई 
आसान काम नहीं था । इतने सारे खुशामदियों की भीड़ को पीछे ठेलकर आखिर आगे 
बढ़ें केसे ? फिर आगे बढ़ भी गये तो तुम्हारी बात सुनने की न किसी को ख्वाहिश ही 
है न फूरसत ! खुदाताला को फुरसत हो सकती है लेकिन नवाब बहादुर और उनके 
उमरावों को फुरसत कहाँ है ? 

पठान हुकूमत में यही हुआ और मुगल हुकूमत में भी यही होता आया है। 
लेकिन अब जमाना बदल रहा है । उधर सिक्‍ख हैं तो इधर मराठा उठ रहे हैं। लेकिन 
ये लोग आपस में ही लड़ते-कगड़ते मर-खप जायेंगे। आप लोग सात समुद्र पार कर 
यहाँ आये हैं, अब आपका ही भरोसा है। हज़ूर, हम लोगों को बचह््ूए | अब से आप 
ही हमारे माई-बाप है ! बंदगी हजूर, बंदगी ! 


मिर्जा मुहम्मद के आगे भी उस दिन सारे अमोर कायदे के भ्रुताबिक कोनिश 
करके खड़े थे । जो लोग हमेशा से सलाम बजामे वाले रहे हैं, वे जरूरत होने पर तो 
तुम्हें सलाम बजायेंगे ही, लेकिन काम निकलते ही दूसरे आदमी को भी सलाम बजाने 
में पीछे नहीं रहेंगे । 

और कोई वक्त होने पर शायद मिर्जा के दिमाग में यह बात नहीं आती । 
लेकिन आज वह समझ गया था । बिलकुल नासमभ होने से, देरी करके समभने बाला 
होना कहीं अच्छा होता है । सुबह होते ही मीर जाफर अली की हवेली को घेर लिया 
गया था। कोतवाल को हुक्म हुआ था कि भीर जाफर अली साहब को गिरफ्तार करके 
पेश किया जाये | लेकिन कुछ ही देर बाद कोतवाल को वापस लौट आते का हुबम 
मिला । 

फिर नवाब बहादुर का हुव्म हुआ कि कोतवाल नहीं, मैं खुद ही जाफर गली के 
पास जाऊँगा । जो कथी न हुआ था, आज वही हुआ । एक दिन इसी हवेली में मिर्जा 
मुहम्मद खेलने आया करता था। जाफर बली मिर्जा के ताना अलीवर्दी लाँ का बहनोई 


होता था । 
नानी बेगम ने कह दिया था, “उसके सामने भुंकने पर भी तेरी इज्जत पर 
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कोई आँच नहीं आयेगी ।'' 

मिर्जा ने कहा था, “लेकिन सारे शहर के आदमी बया कहेगे ? सब लोग यही 
सोचेंगे कि नवाब पर मुसीबत आयी है इसलिए जाफर अली की खुशामद करने गया 
है ।!” 

“लोग जो कहते है, कहने दे !”” 

“हाँ नानी जी, लोगों की बातो का ख्याल करते-करते ही आज मेरी यह दशा 

| | 

“तेरी कौन ऐसी दशा हुई है जो इस तरह बातें कर रहा है ?”! 

मिर्जा ने कहा, नहीं नानी जी, अब लोगों की इज्जत पर कभी ठेस नहीं पहुँचा- 
ऊँगा । अब से मैं सभी की इज्जत किया करूँगा ।! 

“फिर तु जा, और मीर जाफर साहब को बुला ला ।” 

मिर्जा को अपनी हवेली में आया देख मीर जाफर पहले तो हैरान रह गया। 
हँसना चाहने पर भी होंठों पर हँसी नहीं जायी । बहुत दिनों की बहुत बेइज्जती का 
बदला लेने को मन हुआ । भिर्जा की बातो से समझ गया कि आदमी मुसीबत मे ही 
भुकता है । 

मीर जाफर ने अपने को सम्हालकर कहा, “मैं दरबार मे नहीं गया इसलिए 
क्या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है ?” 

“गिरफ्तार करना होता तो मैं खुद क्यों आता जाफर अली साहब, कोतवाल 
को भेजता ।”' 

“कोतवाल को भी तो भेजा गया था, फिर वापस क्यों बुलवा लिया ?” 

“उसी गलती को ठीक करने के लिए तो आया हैँ जाफर अली साहब !” 

“लेकिन यहाँ मेरे पास ?”' 

“मेरा और है हां कौन ?”! 

“लेकिन अपने जिन अजीजों के बूते पर मुभे दरबार से बेड़ज्जत करके निकाल 
दिया था, वे लोग अब कहाँ चले गये ?”! 

“किन लोगों के बारे मे कह रहे है ?”' 

“यही आपके ससुर इराज खाँ साहब, मोहनलाल, मीर मदन वगैरह !”” 

“मैं मुशिदाबाद का नवाब आपकी हवेली मे आकर आपसे माफी भाँग रहा हैँ, 
फिर भी आप माफ नहीं कर रहे है !”” 

मीर जाफर ने कहा, “श्राज मेरा खफा होना इतना खराब लग रहा है लेकिन 
जिस दिन मेरी बेइज्जती करने के लिए मोहनलाल के सामने कोनिश करने का हुक्म 
दिया था, तब मुशिदाबाद के नवाब बहादुर कहाँ थे ?” 

“लेकिन मैंते तो कह विया न कि मुझसे गलती हो गयी ! मैं जो था अब नहीं 
रहा । बंगाल के इतिहास ने मुझे एकदम बदल डाला है ।” 

“इसके माने ?” 
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मीर जाफर अली ने दरवाजे की ओर देखा । सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद 
हैं। अग्र चाहें तो एक ही लमहे में बंगाल की मसनद के मालिक का मुँह बन्द किया 
जा सकता है । लेकिन नहीं, राजनीति कूटनीति होती है यह सद्दी बात है, लेकिन कूट- 
नीति की भी कोई नीति हो सकती है, जिसके मुताबिक सजे हुए दस्तरखान को भी 
दुकरा देना चाहिए । उस ओर जरा भी लोभ नहीं दिखललाना चाहिए। तभी तो भाज 
जब सारी बात खुल गयी है, ववाब उसकी शुशामद करने आया है। चुदाताला की 
मर्जी ! 

“सच में मैं बिलकुल ठीक कह रहा हूँ ।* वक्त ने मुझे एकदम बदल दिया है । 
जिस मिर्जा ने हुसैन अली का खूत कराया था, जिसने अपनी सगी मौसी को नजरबंद 
करके रखा था, जिस मिर्जा से सारा मुशिदाबाद घर-धर काँपता था वह मैं आज नहीं है।'” 

जरा देर रुककर मिर्जा ने फिर कहा, “लोगों का कहना है, मेरी बदनामी और 
कमजोरी से फायदा उठाकर आपने फिरंगी कम्पनी से हाथ मिलाया है ।”” 

“लोग जो भी कहें, आपका भी यही कहना है ?'' 

मिर्जा ने कहा, लोगों की बात न हो तो जाने दें, लेकिन वाद्स आखिर बिना 
कुछ कहे-सुने कासिमबाजार कोठी छोड़कर क्‍यों चला गया ? इसके अलावा यह खत ?” 

इतना कहकर मिर्जा ने एक खत निकालकर मीर जाफर की ओर बढ़ाया । 

मीर जाफर ने खत ध्यान से पढ़कर नवाब को लौटा दिया । 

नवाब ने कहा, “इसके माने मुशिदाबाद की मसनद के लिए स्रुभे जंग करनी 
होगी ? और आप लोगों ने, माने आप, जगत्सेठ जी, यार लुत्फ खाँ और राजा दुलंभ- 
राम सभी ने मुझे छोड़ दिया है ?”' 

मीर जाफर फिर भी चुपचाप खड़ा रहा । 

“यही मेरे जीवन की पहली लड़ाई नहीं है अली साहब ! आपको सभी कुछ 
मालूम है । लड़ाई से मैं नहीं धबड़ाता | तमाम दुनिया से मैं अकेले लड़ने को तैयार हूं। 
लेकिन अभी जो कहा न, अब मैं पहले का मिर्जा मुहम्मद नहीं हैँ । शायद आपको मालूम 
ने हो अली साहब, कि आजकल मैं रोज कुरान शरीफ पढ़ता हैँ। आज मैं सभी का 
प्यार चाहता है, मुहब्बत चाहता हैं। आप शायद सुनना चाहेगे कि ऐसा क्यों हुआ ? 
फिर सुनिए । मैं कलकत्ते से लौट रहा था । गंगा के बीच वह आधी रात का वक्त था। 
बजरे में अपने बिस्तर पर लेटा था। नींद नहीं भा रही थी। मन में तरह-तरह की 
चिताओं की लहरे उठ रही थीं। सोच रहा था, मसनद पाकर मुझे क्या मिला ? मुझे इससे 
क्या सहूलियत मिली ? जब मैं पेदा हुआ था, तभी से इस मसनद को लेकर इतनी शत्रुता 
चल रही है। मसनद के लिए ही मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जीवन 
में कून-सराजा भी जो किया, इसी मसनद के लिए । लेकिन जिस असनद के लिए मैंने 
इतना कुछ किया उस मसनद ने मुझे क्या दिया ? इस मसनद के मिलने से मुझे क्या 
मिला ? जितना ही सोचता था, मेरी चिन्ता उतनी ही बढ़ती जाती थी, इतते में किसी 
के गाने की आवाज कानों में आयी अली साहब ! सोचा, इतनी रात गये कौन गा रहा 
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न से फॉककर देखा, एक बजरा जा रहा था। उसी बजरे से गाने की आवाज जा 
|| 

मीर जाफर साहब की जबान नहीं खुली । सोचा, नवाब शायद बहकाने के 
लिए कूटनीति को कोई नयी चाल चल रहा है । ठीक है, फिर कूटनीति के दाव-पेंच 
ही चलने दें । 

“फिर अली साहब, मैंने उस बजरे को रोकने को कहा। सुना, नदिया के 
महाराजा 'कृष्णचन्द्र उस बजरे में हैं और गाना रामप्रसाद गा रहा है। आपने राम- 
प्रसाद का गाना जरूर सुना होगा । मैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार हैँ लेकिन 
खेतों में किसान, नदी में मल्लाह, राह-बाद मे नौकर-चाकर तो मेरा नाम नहीं लेते, वे 
तो रामप्रसाद का ही नाम लेते है। उसके पास तो जागीर नहीं है, मसनद नहीं है, 
सनद और फर्मान भी नहीं है । मैंने सोचा, जाऊं, देख आऊं और एक सूबेदार को जिसे 
अमीर-गरीब सभी मानते है। फिर गया भी | मुझे देखकर रामप्रसाद एक उर्दू गजल 
गाने लगा । मैंने कहा, नहीं, तुम अपना गाना गण, जिसे लोग-बाग इतना पसंद 
करते हैं ।'” 

मिर्जा मुहम्मद कहते रहे, “अली साहब, वह फिर अपना गाना गाने लगा--- 
माँ मेरी यही भावना, कहाँ था मैं आया कहाँ, जाऊं कहाँ क्या ठिकाना ।”! 

इतने में बाहर फाटक पर दस्तक हुई । 

मिर्जा मुहम्मद ने पूछा, 'कौन है ?”' 

मीर जाफर ने कहा, ''मैं देख आता हूँ ।”” 

मिर्जा ने कहा, “नहीं अली साहूब, जिस-तिस को अभी मत आने दीजिए । आज 
मैं बहुत सारी बातें कहने आया हूँ । आज मैं सारी बातें आपसे कहेंगा ।” 

मीर जाफर ने कहा, “ठीक है, मैं किसी को यहाँ न आने दूँगा । आप ही की 
बाते सुनगा । फिर भी जरा देख तो आऊँ कि कौन आया है, किसलिए आया है ।” 

मीर जाफर साहब चले गये । 


इतिहास के लिए यह भी एक अजीब घटना थी । जिस नवाब को कोनिश करने 
के लिए हुर किसी को मोतीकरील के दरबार में जाना पड़ता था, वही आज अपने ही 
मुसाहिबों की खुशामद करता फिर रहा था । कहते हैं न, गरज बड़ी बुरी बला होती है! 

लेकिन दुनिया मे जितने भी बादशाह और नवाब जितना भी पाप कर गये थे 
सबकी जिम्मेदारी जैसे अकेले सिराजुद्दीला पर थी। सबके गुनाह जैसे उसी के सर थे । 
उसकी नजरों के आगे उस नये जमाने के लोग जैसे कैफियत माँग रहे थे कि तुम्हारे 
बाप, दादा और परदादा ने जो जुल्म ढाये है उनका तुम्हारे पास बया जवाब है ! 

मीर जाफर फादक तक गया था, लोट आया । 

“कौन ? कौन था 2?! 
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सिर्जा ने फिर पूछा, “कौन ? कौन आया था इस समय ?” 

मीर जाफर ने कहा, “कोई नहीं, ऐसे ही ।” 

“ऐसे ही माने ? ऐसे ही कहीं दरवाजे पर दस्तक होती है ?”' 

मीौर जाफर अली ने कहा, “होती है मिर्जा, होती है ! मैं रोज ही इस तरह की 
आवाजें सुनता है।” 

“सच अली साहब, आप भी सुनते हैं ? लेकिन मेरा तो ख्याल था कि मुझ अकेले 
को ही यह सब सुनाई देता है ।”” 

“यह सब मन का भ्रम है ।” 

“आप भी कह रहे हैं, मन का भ्रम है। आप भी कह रहे हैं, यह सब कुछ नहीं 
है । लेकिन मैं सोचता था, शायद मुभको ही ऐसा होता है । शायद मुकपर कोई परेशानी 
भा रही है और यह उसी का इशारा है ।”” 

“आप यह सब सोचकर परेशान न हों ।/” 

“परेशान कैसे न होऊं ? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुभे फिक्र है मुशिदाबाद की । 
बलाइव मुशिदाबाद की मसनद हृथियाने की फिराक में बैठा है और आप लोगों का यह 
हाल है ? इस बेचारे मुशिदाबाद ने आप लोगों का क्‍या बिगाड़ा है ?” 

मीर जाफर ने कहा, “लेकिन मुझे यह सब सुनाने से क्या फायदा ? मुझे तो 
आपने निजामत से निकाल दिया है ।”' 

“मैंने आपको निकाल दिया है ?” 

“आप ही ने तो सबसे कह दिया था कि मीर बरुशी मोहनलाल को सलाम कर 
तब दरबार में दाखिल होना पड़ेगा । मैंने अगर वह नियम नहीं माना तो उसमें किसका 
दोष है ? भेरा या आपका ? मुभमें अगर आत्म-सम्मान नाम की कोई चीज हो तो वह 
मेरा दोष है या गुण ? आप सूबा-ए-बंगाल के नवाब हैं, आपका जिस तरह आत्म- 
सम्मान है, उसी तरह आत्म-सम्मान आपकी प्रजाओं का सी है |”! 

“लेकिन इस कसूर के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा देंगे ?”” 

“किसने कहा कि मैं आपको सजा दे रहा हैं ?”” 

“क्या आपने अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया ? सुभे मसनद से हटाने के 
लिए क्या आपने फिरंगियों के साथ मिलकर साजिश नहीं की । आप क्या यही कहेंगे 
कि मैंने जो कुछ सुना है वह गलत है ? फिर मैं क्यों अपना दरबार छोड़कर आपकी 
जाफरगंज की ह॒वेली में आया ? मुसीबत में न पड़ते पर क्या कोई नवाब इस तरह अकेले 
किसी अमीर-उमराव के घर आता है ?' ु 

“आपने तो मुझे पकड़ ले जाने के लिए फौज भेजी थी। मैं जाऊँगा नहीं, 
यही समकक्कर आपने फोज वापस बुला ली और छुद आये । यह तो आपकी ही गरज 
हैं। आप अपनी गरज से आये हैं ।”” 

“भले ही अपनी गरज से आया हैँ, लेकिन नवाब तो मैं ही है। आपने तो इसी 
निद्ञामत का नमक खाया हैं। आज उसी की दुह्ई देकर आपसे अर्ज कर रहा हैं ।” 
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मीर जाफर ने कहा, “आप इस तरह न कहें । आपको जो कुछ कहना है, 
साफं-साफ कहिए ।” 

“गलती आपकी है या मेरी ? आपने फिरंगियों के साथ साजिश क्‍यों की ? 
आज मैं यह बात रहने देता है, वर्योंकि इसका फैसला बाद में भी हो सकता है । 
लेकिन मैं चाहता हैँ कि आप मेरे साथ रहे ।” 

“लेकिन किस हैसियत से रहूँ ?” 

“जिस हैसियत से आप रहना चाहें । मै इस बारे मे कुछ न कहूँगा । इस समय 
फिरंगियों से मेरी दुश्मती चल रही है, मैं चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहे । आप भी इसी 
बंगाल के रहने वाले हैं । बंगाल मुल्क का जिसमें भला हो, वही आप करें। और मैं 
कुछ नहीं चाहता । जिन फिरंगियों से मेरी दुश्मनी चल रही है बे न तो मेरे अपने है 
और न आपके ही । वे किसी और मुल्क से आये हैं। वे यहाँ आकर हमारे आपसी 
भगड़े से फायदा उठाकर मुझे लाल-लाल आँखें क्यो दिखायेंगे ? इससे बय मेरी अकेले 
की बेइज्जती है ? क्या इसमें आपकी बेइज्जती नहीं है ? मेरा नुकसान होने पर क्या 
आपका नुकसान न होगा १”! 

“इतना सब-कुछ आप मुभसे क्‍यों कह रहे है ? मै वया कुछ नही समभता ?!! 

“मैं मानता हैं कि आप सब समभते है लेकिन जब किसी के मन भे गुस्सा हो 
तब वह कुछ भी समझना नहो चाहता । मुझ पर गुस्सा करके आप मेरा सर्वनाश करने 
के लिए उन फिरंगियो से साजिश कर रहे है। लेकिन मेरा सर्वनाश होने पर आपका 
भी सर्बनाश होगा । क्या मेरा सर्वनाश होने के बाद भी आप बच जायेंगे ? कहिए, 
बया कभी ऐसा होगा ?”' 

मीर जाफर ने कहा, “मैं इस समय कुछ भी न कहूँगा क्योंकि कहने पर भो 
आपके मन की जो दशा है, उसमे आप कुछ भी समझ न सकेंगे ।”! 

“अली साहब, अभी ज्यादा बातें करने का समय नहीं है। बातें बाद में भी 
हो सकती है । उस समय आपको सारी बातें सुन॑गा । मेरी बातें भी आप सुनेंगे । लेकिन 
इस समय आपसे एक अनुरोध करेगा ।!! 

“कहिए | ! 

“आप मेरे सामने कुरान शरीफ छूकर कहिए कि इस लड़ाई में आप फिरंगियों 
की मदद न करेंगे । इस लड़ाई में आप म्रुशिदाबाद का द्वित देखेंगे, बगाल का हित 
देखेंगे, बंगाल की मसनद का हित देखंगे और मेरा हित देखेंगे ।'' 

थोड़ी देर खामोश रहकर मीर जाफर ने कुछ सोच लिया । 

“आप खामोश न रहे अली साहब, कुरान ले आइए | कुरान हाथ में लेकर 
आप वादा कीजिए । कुरान हाथ में लेकर आप वादा करेगे तो मैं सारी पिछली बातें 
भूल जाऊँगा अली साहब । आपके खिलाफ मैंने जो कुछ सूना है सब भूल जाऊंगा । एक 
बार फिरंगियों को कलकत्ते से भगा ले, फिर आप जो कहेंगे अली साहब, वही मैं अपको 
दूँगग । आप अगर अपने परिवार के साथ दिल्ली में जाकर रहना चाहें तो वह भी मुझे 


१४४ हैं बेमभ बेरी विश्वास 


मंजूर होगा | मैं सारा इंतजाम कर दूँगा। आपको किसी बात की तकलीफ न हो, 
इसका सारा इंतजाम मैं कर दूँगा। आप कुरान ले आइए ।” 

मीर जाफर ने कहां, “आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता ?” 

“आपकी बात पर ही तो यकीन होता है अली साहब, फिर भी वह्दी बात कुरान 
के सामने हो । मैं आाजकल कुरान पढ़ता है अली साहब ।”” 

“इसके पहले भी तो मैंने कुरान हाथ में लेकर कसम खायी है लेकिन आपने फिर 
भी मुझपर अविश्वास किया है ।” 

“फिर भी आप कुरान ले आइए ओली साहब । बीते समय से इस समय की 
तुलना न कीजिए । इस समय मुशिदाबाद की हालत ओऔर भी नाजुक है। इस बार या 
तो हिन्दुस्तान बनेगा या एकदम तबाह हो जायेगा । और मेरे बचने से ही हिन्दुस्तान 
बचेगा, फिर हिन्दुस्तान के बचते ही अली साहब, मैं, अमीचंद, जगत्सेठ सभी बचेंगे। 
यह न सोचिए अली साहब, कि मेरे न रहते भी आप सभी बने रहेगे । यह मुसीबत हम 
सभी की है। आप कुराव शरीफ लाइए ।”” 

मीर जाफर कुरान लाने के लिए कमरे के बाहर चला गया । 

फिर जाफरगंज के देवता, मोतीभील के देवता, महिमापुर के देवता, हतियागढ़, 
कलकत्ता, हिन्दुस्तान और इंगलेंड, सभी के देवता, सभी की निगाह से ओमकल रहकर 
व्यंगभरी मुस्कान मुस्कराने लगे । 


हतियागढ़ से आकर छोटे सरकार हांफने लगे थे । हृतियागढ़ से महिमापुर तो 
कम दूर नहीं है । इस बार को लेकर वे महिमापुर की हवेली में कितनी ही बार आये थे । 
फिर भी उन्हें आशा का प्रकाश दिखाई पड़ने लगा था। छोटी बहूरानी का खुबसूरत 
चेहरा याद करते हुए भी उन्हें बड़ा अच्छा लगा। इसी कमरे में, यद्वी भागकर बह 
आश्षय पाने की आशा से आयी थो। फिर वह जाती भी तो किसके पास ? चेहल- 
सुतून से भाग आना क्या इतना आसान है? वहाँ के खोजाओं की आँख बचाकर निकल 
भांगना क्या आसान है ? मुशिद कुली खाँ के जमाने से वहाँ कड़ा पहरा है। आसमान 
के चाँद-सूरज-तारे जो बेगमात देख नहीं पातीं उन्हीं के बीच छोटी बहुरानी दिन काट 
रही है । शादी के बाद आज तक जो छोटे सरकार के पास न होने से सो थी नहीं पाती 
थी, आज उसी को मुसलमानी हरम में बंद होकर रात काटनी पड़ रही है । छोटी बहू को 
क्या मालूम कि छोटे सरकार भी उसके बिना किस तरह बेचेन है। कितने ही दिन हो 
गये वे कचहरी के काम-काज भी नहीं देखते । जग्गा खजांची हिसाब की खाता-बही 
लेकर लौट जाता है। सारा हृतियागढ़ आज उनके लिए मरुभूमि हो गया है। उनकी 
तकलीफ भी क्या कोई समझ पाता है ? महाराज कृष्णचंद्र बस धीरज धरने को कहते 
हैं। महाराज को कैसे मालूम हो सकता है ? महाराज की उम्र अधिक है, उनके बाल- 
बण्जे सी हैं, लेकित छोटे सरकार के क्या हैं ? 
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छोटे सरकार ने दींवान जी को फिर बुलाया । 

“सैठ जी आ क्यों नहीं रहे हैं ?” 

दीवान जी ते बतलाया, “मीर जाफर साहब के साथ जरूरी बातें कर रहे हैं।” 

“कैसी जरूरी बातें ?” 

दीवान जी ने कहा, “आपको बया कुछ भी मालुम नहीं है। कासिसबाजार की 
कोठी से फ़िरंगी लोग भाग गये हैं ।”” 

“यह तो सुना है, फिरंगी भाग गये हैं। यह तो अच्छा ही हुमा ।” 

दीवान जी ने कहा, 'लिकिन इस तरह किसी से कुछ बिना कहे भाग जाना तो 
नवाब की अवहेलना हुई न ? फिर अंग्रेजों से सबका इतना मिलना-जुलना, इस तरह 
साजिश करना सबको मालूम हो गया है |! 

“लेकिन नवाब को कैसे मालुम हुआ ?”' 

दीवान जी ने कहा, “मरियमस बेगम साहबा उस दिन रात को आयी थी न, यही 
सब सुनकर गयी है ।”” 

“यह आप क्या कह रहे हैं ?” 

“सेठ जी के आने पर आपको सब-कुछ मालूम हो जायेगा । बस, इतना ही 
समझ लीजिए कि निजामत की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। नवाब बहुत ज्यादा 
घबड़ा गया है। क्लाइव साहब ने नवाब को जो खत लिखा है उससे घबड़ाना ही 
पड़ता है ।” 

“क्यों क्या लिखा है उस खत में ?” 

“लिखा है कि फौज लेकर कासिमबाजार आ रहा है ।” 

“क्यों ? क्लाइव साहब वयों भा रहा है ? लड़ाई होगी क्‍या ?”” 

“लिखा है कि फ्रांसीसियों को भगाने के लिए आ रहा हैं। लिखा है, हम जल्द 
हो कासिमबाजार आ रहे हैं। फिर नवाब को एक परवाना भी देना है जिससे हमारी दो 
हजार की फौज अजीमाबाद की तरफ जाकर पटने के फ्रांसीसियों को पकड़ लाये ।”” 

छोटे सरकार बड़े सोच में पड़ गये । ठीक ऐसे हो समय गड़बड़ शुरू हो गयी । 
पहले लड़ाई हुई थी कलकत्ते के जंगल में, लेकिन अब लड़ाई होगी एकदम राजधानी में । 
छोटे सरकार का मन काँप उठा । 

छोटे सरकार ने पूछा, “जगत्सेठ जी क्या कह्दते हैं ?”” 

दीवान जगत्सेठ के दफ्तर का बहुत पुराना आदमी था। जो भी करना होता 
है, उसी से सलाह-मशविरा करके तब जगत्सेठ जी करते हैं। इसलिए दीवान को सब 
कुछ मालूम था। नवाब की हालत इस समय बहुत बुरी है। फांसीसियों को भगा देने 
पर भी उनको चोरी-छिपे तनस्वाह दी जा रही है। कोई कहता है, बुशी को आने के 
लिए छुपे तौर पर ख़बर भेजी गयी है। एक दिन एक हुबम निकालते हैं तो दूसरे दिन 
नवाब उसे फाड़ डालते हैं। क्या करना चाहिए, नवाब इसका निर्णय नहीं कर पा रहे 
हैं। उधर गुप्तचर ने खबर भेजी है कि अंग्रेजों की आधी फोज कांसिमगाजार के लिए 
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रवाना हो चुंकी है । 

इतनी सारी खबरें हतियागढ़ के छोटे सरकार को नहीं मिली थीं। अगर लड़ाई 
छिड़ती है तो दृतियागढ़ के लिए भी मुसीबत दै । वहाँ डिहीदार रजा अलो बेठा है । वह 
आकर रुपया माँगेगा, लोग-लश्कर भाँगेगा, पेशमी में मालगुजारी माँगेगा । सोचते- 
सोचते छोटे सरकार का दिमाग जैसे परेशान हो गया । 

उस दिन जगतसेठ जी जब मोतीझभील से लौटे, उस समय काफी रात हो गयी 
थी । उस दिन की तरह जगत्सेठ जी को कभी, परेशान नहीं देखा गया था । 

सेठ जी ने कद्दा था, “हालत बड़ी खरोंब है छोटे सरकार ।” 

“यह तो मैं समझ रहा हैँ ।”” 

“आपको जब खत लिखा था, उस समय भी बात इतनी नही बढ़ी थी । लेकिन 
दो ही दिनों में बात बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। नवाब खुद जाफरगंज में मीर जाफर की 
हवेली में गये थे । अभी हालत बिगड़ी हुई समभकर नवाब दूसरी ही तरह का बर्ताव 
कर रहे है । इस समय वे किसी को नाराज करना नहीं चाहते । उस बार सबके सामने 
मेरे मुह पर तमाचा मारा था, लेकिन इस बार बड़े कायदे से बात की ।” 

छोटे सरकार ने कहा, “इसी मौके पर क्या मेरी पत्नी को चेहल-सुतून से 
निकाला नहीं जा सकता ?”' 

जगत्सेठ ने कहा, “लेकिन सुना है, आपकी पत्नी इस समय चेहल-सुतून में 
नहीं है । मेरे साथ उनकी ऐसी बात हुई थी कि मैं उनको बुला भेजूंगा । चौक बाजार 
में शराफत अली की खुशबूदार तेल की जो दूकान है, वहीं कान्त नाम का एक आदमी 
है, उसी को खबर करने से आपको पत्नी यहाँ आ जायेंगी--ऐसी बात हुई थी ।”” 

“क्रान्त ? कान्‍त कौन है ?”' 

जगत्सेठ ने कहा, “मैं नहीं जानता, कान्‍्त कौन है ।” 

“कान्त के पास ख़बर भेजने के लिए क्यों कहा है ?”/ 

“यह भी मुभे नहीं मालूम । आपकी पत्नी ने कहा था, उसी को खबर करने 
से आपकी पत्नी को खबर मिल जायेगी । लेकिन अब तो उसके पास जाने से भी कोई 
लाभ न होगा । सुना है, मुमसे कोई खबर न पाकर आपकी पत्नी कलकत्ते चली 
गयी हैं ।'' 

“कलकत्ते में क्यों गयी ?”! 

“शायद क्लाइव साहब से कोई सहायता मिले इसी आशा से ।”” 

छोटे सरकार सीधे होकर बेठ गये । कहा, “मैं तो एक बार वलाइव के पास 
गया था। महाराज कृष्णचन्द्र के साथ मैंने जाकर वलाइव से सब कुछ कहा है । क्लाइव 
को तो मालूस है कि मरियम बेगम कौन है ।”” 

जग़तसेठ ने कहा, “क्लाइव को जब सब मालूम है तब वह जरूर आपकी पत्नी 
को आपके पास भेज देगा! | लेकित इस समय क्लाइव के पासं भी तो यह सब सोचने- 
विधारने का समय नहीं है। इस समय नवाज की जो दशा है, वही दशा वलाइव की भी 
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हैं। सब कुछ मोर जाफर साहब पर निर्भर करता रहा है ।” 

“मीर जाफर साहब क्या करेने ?”' 

जगतुसेठ ने कहा, “इस समय मीर जाफर जिसका साथ देगा, उसी की जोत 
होगी । मौर जाफर के साथ फिरंगियों की सारी बात, यहाँ तक कि लिखा-पढ़ी भी हो 
गयी हैं। फिर भी कोई उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। इधर नवाब के कहने 
पर मीर जाफर ने कुरान शरीफ हाथ में लेकर कसम खायी है । अब यह बात जब 
ब्लाइव के कानों में पहुँचेगी तब क्या वह पूरी तरह से मोर जाफर पर विश्वास कर 
सकेगा ?”! 

“अब मैं वया करू ? मुझे आप क्या करने को कहते हैं ?”” 

जगत्सेठ ते कहा, “यही तो मैं भी सोच रहा है, लेकिन कोई निश्चम नहीं कर 
पा रहा हूँ |” 

“चौक बाजार में शराफत अली की दुकान पर ही एक बार जाऊँ ? यह जो 
आपने नाम बताया, कान्‍त उससे एक बार मिल ल। शायद वह कोई रास्ता बता 
सके हर 

जगतसेठ ने कहा, “हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी कोई फायदा 
दोगा, ऐसा मुझे नही लगता, क्योकि मरियम बेगम तो इस समय नचेहल सुतुन में हैं 
नहीं, वे तो बलाइव के पास कलकत्ते गयी हैं ।”” 

“फिर क्या मैं भी वहीं जाऊं ? क्लाइव साहब से ही जाकर सब कुछ कहूँ ? 

जगतसेठ ने कहा, “लेकिन आप क्या अकेले जायेंगे १” 

“क्यों, अकेले जाने में क्या दोष है ?” 

“यह बात नहीं है, अगर महाराज कृष्णचन्द्र को साथ लेकर जाते तो अच्छा 
रहता । फिर बलाइव साहद भी आपको कहाँ मिलेगा ? सुना है, साहब तो अपनी फौज 
लेकर कलकत्ते से रवाना भी हो चुका है ।”' 

छोटे सरकार ने कहा, “अब मैं क्या करूँ जगत्सेठ जी, मैं तो कोई निश्चय नही 
कर पा रहा हैं। आप ही मुभे कोई सलाह दें ।” 

“फिर तो आज आप एक बार शराफत अली की दुकान पर हो आयें । फिर न 
हो तो बलाइव के पास जाइयेगा ।”' 

छोटे सरकार खड़े हो गये । बोले, “फिर अभी जाता हूँ ।”! 

“अभी जायेंगे ? इस समय तो सडको पर जासूसों का जाल बिछा है। आप 
यहाँ आगे है, यह भी उनको मालूम हों सकता है । रात और ज्यादा ही जाय तभी आप 
जायें १! 

». फिर अरा इंककर सेठ जी बोले, “एक बात और बता देता हे, आप कौन हैं 
कहाँ से भागे है, धंदू सब किसी से ने कहियेगा । ऐसे डॉवॉंडोल के समय कौन किसको 
पंकड़कर कोतवाली में बंद कर दे, यह किसी को मालूम नहीं । आप अगर पकड़े गये 
तो आप पर भी मुसीबत आमगेगी और मुझ पर भी।”' 
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छोटे सरकार फिर निराश होकर बेठ गये । उल्हें मानो किसी तरह कौ देर 
बरदाश्त नहीं हो रही थीं । 
जगतुसठ ने फिर कहा, "हाँ, अभी आप थोड़ी देर आराम कर लें, फिर रात 
ज्यादा हो जाद तो आपके साथ एक आदमी कर दूँगा । वह आपको शराफत अली की 
दुकान बता देगा। अभी आप यहीं रहे । आपके खाने का इंतजाम करने के लिए कहे 
देता हैं ।” 
के इतना कहकर जगद्लेठ ने खिदमतगार को बुलाया । 


मुशिदाबाद की हालत उन दिनों डॉवॉडोल चल रही थी। मुशिदाबाद के लिए 
यह कोई नयी बात नहीं थी | जब भी यहाँ कोई लड़ाई हुई, कोई न कोई गडबड़ी होती 
ही रही है। मुशिद कुली खा के जमाने से लेकर सरफराज खाँ अलीवर्दी खाँ तक यही हाल 
रहा । नवाब सिराजुद्दोला जब छोटे थे तब भी मुशिदाबाद की हालत बड़ी वाजुक थी । 
लेकिन वह और बात थी। भाई-भाई में लडाई, बर्गी डाकुओं के हमले और पठानों के 
हमले तक ही बात सीमित थी लेकिन अब हालत कुछ और हो थी, अब फिरंगी फौजों 
का साभना करना था। हाँ, रास्ते और सड़को पर कानाफूसी और अफवाहों का बाजार 
गर्म था । शाम होते ही बाजार सूना हो जाता था, जो ज्योतिषी चौक बाजार के चौराहे 
पर बैठा रहता था, वह भी आजकल भुटपुटा होते ही अपनी दुकान बन्द कर देता । 
कहता, राह को दशा लगी है, बड़ा खराब समय आ रहा है । 

बूढ़े शराफत अली में कोई फर्क नहीं आया था। वह रोज शाम को अगरबत्ती 
जलाकर अम्बरी तम्बाकू की छखुमारी मे डूबा रहता था और हाजी अहमद के वारिसो 
को गाली दिया करता । 

उस दिन कई दिन बाद नजर मुहम्मद आया । नजर मुहम्मद सामने के दरवाजे 
से नहीं आया, चुपचाप पीछे के दरवाजे से आया। 

“क्यों रे नजर मृहम्मद ! वया बात है ?!” 

हज्चूर ! आपको मरियम बेगम साहबा याद फरमा रही है ।” 

कान्त को सुनकर अजीब लगा। उसने पूछा, “मरियम बेगम साहबा क्‍या 
चेहल-मुतुन मे ही हैं ?”' 

“जी हाँ हजूर ! लेकिन इस बात का किसी को पता नही है ।” 

कान्‍्त के बदम मे जैसे रोमांच हो आया। तरह-तरह की अफबाहे सुनकर 
उसका मन खराब हो गया था। हो क्या गया था ? कोई कहता, मरियम बैगम को 
क्साइब ने गिरफ्तार कर रखा है तो कोई कहता कि उसने बेगम को गंगा के धाद पर 
अकेले जाते हुए देखा था | कई बार बशीर मियाँ से पूछने को जी चाहा लेकिन पता 
नहीं कया सोचकर वह मन मारकर रह गया। 


एक साफ धोती पहनकर कान्‍्त बाहर निकला । नजर मुहम्मद बाहर इंतजार 
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कर रहा था । 

बादशाह को बुलाकर काम्त ने कहा, “बादशाह, मै जरा बाहर जा रहा हूँ।'” 

बादशाह ने पूछा, “कहाँ ? कब तक वापस आयेंगे ?” 

कान्‍्त ने कहा, “यह नहीं कह सकता । निजामत से बुलाहट हुई है। पता 
नहीं, कहाँ जाना पड़ जाये ।”” 

कहकर वह जाते-जाते रुक गया। उसने कहां, “हाँ, एक बात का रुपाल 
रखना, कोई अगर मेरे बारे में पूछि तो बतलाना मत । मैं कहाँ गया हैँ, क्‍या करता 
हैं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है । मैं यहाँ रहता हैँ, यह भी बतलाने की जरूरत 
नहीं है। आजकल निजामत की कचहरी में बडी कड़ाई हो रही है ।”' 

बादशाह ने कहा, “ठीक है ।”! 

मुशिदाबाद के चौक बाजार में उस समय सन्नाटा छाया हुआ था। नजर 
मुहम्मद किस रास्ते से और कहाँ ले जा रहा है, कानत की समझ में नहीं आ रहा था । 

उसने पूछा, “इधर से क्‍यों नजर ? फाटक के रास्ते से सीधे क्‍यों नही 
चलते ?” 

नजर मुहम्मद ने कहा, 'मरियम बेगम साहबा आजकल दूसरे महल में हैं ।”” 

आखिर मे जिस जगह वे दोनो पहुँचे वह अजीब जगह थी। ठंडी और सुनसान ! 
चेहल-सुतुन का शोरगुल यहाँ नही पहुँच पाता था । नजर ग्रुहम्मद उसे एक कमरे में 
पहुँचाकर बाहर चला गया । सामने ही मराली खड़ी थी । उसका चेहरा जेसे बड़ा ही 
उतरा-उतरा-सा लग रहा था, पहले की सी रौनक नही रह गधभी थी । 

मराली ने कहा, “इस तरह से देख क्या रहे हो ? बेढो ।”” 

कान्त ने बैठते हुए कह्दा, “मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है । सुना है, 
बलाइव ने गुस्से में आकर तुम्हे गिरफ्तार किया है इसलिए नवाब भी गुस्से में आकर 
फिरंगियों के साथ लड़ाई करने जा रहे है ।”' 

मराली ने कहा, “हाँ, लोग यही जानते है ।”' 

“लेकिन नवाब भी क्‍या यही जानते है ?”' 
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“लेकिन अचानक इस तरह की अफवादह्दे कैसे फेली ? और तुम भी लोगों की 
नजर बनाकर इस तरह क्यों मारी-मारी फिर रही हो ?”! 

मशाली ने कहा, “नवाब के खंडरे की बात सोचकर ही मैंने यह रास्ता अप- 
नाया है। मेरी वजह से लोग नवाब के दुश्मन हो गये हैं ॥ उन लोगों का रुयाल है कि 
नवाब मेरे इशारों पर उठते-बैठते हैं। यहाँ भी सिर्फ एक जने को छोड़कर किसी को 
भी मांक्षुम नहीं है कि मैं यहाँ हैं। यहाँ तक कि नानी बेगम भी नहीं जानतीं और दूसरी 
जेगमें भी नहीं जानती ।” 

कान्त से कहा, “ वह कौन है ?”” 

“तुम शायद पहचानते होगे | वही जिसने तुम्हारे साथ मेरा विवाह ठीक कराया 
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था, सच्चरित्र पुरकायस्यथ । वही जो इब्राहिम खाँ के नाम से आजकल मोतीमील में 
खिदमत करता है। उसके अलावा यही नजर मुहम्मद जानता है ।” 

कान्त के कुछ कहने से पहले ही मराली ने कहा, “खैर, इन सब बातों को 
छोड़ो, जिसलिए तुम्हें बुलाया है पहले वह बात कह डालूँ ।” 

कान्त ने कहा, कहो ।”! 

“उधर कलकते में बड़ी गड़बड़ी हो गयी है ।'' 

कहकर मराली ने अपनी चोली में क्लैथ डालकर एक खत बाहर निकाला । 

फिर कहा, “यह खत घुभे छोटी बहुरानी ने लिखा है ।”! 

“छोटी बहुरानी ?” 

मराली ने कहा, “'हाँ-हाँ, वही हतियागढ़ के छोटे सरकार की दूसरी बीवी 
जिसके लिए मुझे यह स्वॉग रचना पड़ा है। मुझे चेहल-सुतुन आना पड़ा, कलमा पढ़कर 
मुसलमान बनना पड़ा और मरियम बेगम बनना पड़ा | लेकिन इतना सब करने के बाद 
भी शायद मैं वेचारी को बचा नहीं पाऊँगी ।”' 

“लेकिन यह खत तुम्हारे पास कैसे पहुँचा ? 

“इसी इब्राहिम खाँ की मार्फत । वह रोज हाथियों को लेकर गंगा जाते हैं न ? 
उसी के हाथ से यह खत मुभे मिला है ।”! 

कान्त ने कहा, "हाँ, आदमी बडा अच्छा है ।' 

मराली ने कहा, 'हाँ, उसे तो मालूम है न कि उसी की गड़बड़ी से मेरी शादी 
एक बुढ़े से हो गयी और मेरा यह हाल हुआ । बेचारा बड़ा अफसोस करता है। कहता 
है, मेरी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई बेटी | खैर, छोटी बहूरानी को तो बचाना ही 
होगा ।”” 

“छोटी बहुरानी को क्या हो गया है ?”! 

मराली ने कहा, “पहले तो सुना था कि फिरंगियों के साथ पेरिन साहब के 
बगीचे में है लेकिन यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए पेरिन साहब के बगीचे तक 
गयी भी थी । उस समय तो अमीचन्द का लिखा खत पाकर सभी पोल खुल गयी थी 
पर इस बार एक और ही मुसीबत आयी है ।' 

“क्या ?” 

“फिरंगियों ने उसे मरियम बेगम समझ लिया है। दुर्गा और छोटी बहूरानी 
बजरे से कृष्णनगर जा रही थीं, रास्ते में भूल से मरियम बेगम समझकर फिरंगियों ने 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए उन्होने मेरे पास खत भेजा है कि किसी तरह 
नवाब से कहकर उन्हें छूड़ा ल॑ँ ।” 

“नवाब कहाँ है ?” 

“इस हालत में मैं नवाब से कैसे कह सकती हूँ ? फिरंगियों से किसी भी वक्त 
लड़ाई छिड़ सकती है ।!। 

/तब क्‍या करोगी ?”” 


बेंगम मेरी विश्वास ई १४९ 


मरालो ने कहा, “इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, रास्ता एक ही है, मैं फिरंगी 
साहब के पास जाऊँगी और उन लोगों से असलियत का पता बतलाकर कहूँगी कि 
मरियम बेगम मैं हें इन लोगों को छोड़ दो ।'' 

“लेकिन उन्होने तुम्हे ही गिरफ्तार कर लिया तब ?”! 

मराली ने कहा, “गिरफ्तार तो कर ही लेंगे । मैंने उन लोगों की कितनी ही 
साजिशों को मिट्टी मे मिला दिया है। मुझे पाते ही वे लोग ट्रुकड़े-टुकडे कर डालेंगे ।” 

कान्त की समभ में नहीं आ रहा था, वह मराली की ओर देखने लगा। बहुत 
दिनों बाद कान्‍्त ने मराली का चेहरा देखा था । कंसा सूखा लग रहा था वह चेहरा । 
इसलिए कान्‍्त ने कोई प्रतिवाद नहीं किया । फिर उसने मराली के कहने का विरोध 
किया ही कब था ? 

तभी मराली ने कहा, “तुम्हे भी मेरे साथ चलना होगा। इसीलिए तुम्हें 
बुलाया है ।' 


उधर उस दिन शराफत अली की दुकान पर आकर एक भले आदमी ने पूछा, 
“शराफत अली खुशबू वाले की दुकान क्‍या यही है ?'' 

शराफत अली उस वक्त पीनक में था। उसने कोई जवाब नहीं दिया । 

बादशाह ने कहा, “हाँ, जापको क्‍या चाहिए ?”! 

“यहाँ पर कान्‍त नाम का कोई आदमी रहता है क्‍या ?' 

तभी जैसे शराफत अली की पीनक हट गयी। उसने पूछा, “कौन ? हाजी 
अहमद ?' 

शराफत अलो बेढे-बेठे शायद उसी के बारे में सोच रहा था। हाजी अहमद 
मरकर कब जहन्नुम में चला गया । उसका भाई अलीवर्दी खा भी मर चुका है फिर भी 
जैसे शरयफत अली उसको भुला नहीं पर रहा था । अगरबत्तों के धुएँ से भरी दुकान में 
बैठे-बैठे अपने दुश्मस का एक बार फिर से खुन किये बिना बूढ़े शराफत अली को चैन 
नहीं मिल रहा था । कान्‍्त को इसीलिए अपने यहाँ पनाह दी । वह बुढ़ा हो चुका था, 
आँखों से कुछ दिखलाई नहीं देता, हाथ-पाँव में भी जोर नहीं रहा । लेकिन बदला लेना 
ही होगा । बृढ़ा कानत से बार-बार पुछा करता था, और कितनी देर है रे ? 

सिर्फ कान्‍्त को ही क्‍यों ? क्रान्‍्त जैसे और भी कितने ही जवान छोकरे अपने 
पास रखकर, उन्हें खिला-पलाकर शराफ़त अली अपनी साध पूरी करने का ख्वाब देखा 
करता था लेकिन किसी-किसी दिन बूढ़ा बड़ा मायूस हो जाता । 

कान्त कहता, “कोशिश तो कर रहा हूँ ।' 

“लेकिन ठेरी जान-पहचान तो उस बेगम से है न ? वह नवाब की मदद क्यों 
करती है ? !/ 

“कौन कहता है कि वह नवाब की मदद करती है? 
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“सभी कहते हैं। सभी कहते हैं कि हाजी अहमद का पोता बेगम के इशारे पर 
ही उठतान्बैठता है ।” 

कान्‍्त कहता, “आपने गलत सुना है बढ़े मियाँ !'' 

“मैंने गलत सुना है ?” 

शराफत अली जैसे चिढ़कर कहता, मैंने गलत सुना है ? मैं क्‍या बहरा हूँ, 
बूढ़ा हो गया हूँ तो क्‍या मेरा दिमाग द्वी ठीक नहीं रद्दा ? बदतमीज कहीं का !” 

इसके बाद बूढ़ा नशे की छुमारी में अध्रनी फारसी भाषा में न जाने क्या बड़- 
बड़ाता रहता । यह भाषा कान्‍्त समझ नहीं पाता था फिर भी उस बूढ़े पर गुस्से की 
जगह दया ही आती । 

उधर छोटे सरकार ने फिर पूछा, “यहाँ कान्‍त नाम का कोई आदमी रहता 
है क्या ?” 

बादशाह ने आकर कहा, “नहीं जनाब, यहाँ इस नाम का तो कोई नहीं 
रहता । यही तो शराफत अली खुशबू वाले की दुकान है, तेल और इत्र बिकता है । 
आप कोन है ?”' 

छोटे सरकार को समभ में नही आ रहा था कि वे क्या करे ? सेठ जी ने गलत 
पता तो नहीं बतला दिया । एक बार जी में आया कि आसपास की दुकान में पूछकर 
देखें, लेकिन फिर सोचा कि वैसा करना शायद ठीक न होगा । छोटे सरकार आहिस्ते- 
आहिस्ते वहाँ से चल दिये । 


हालत जेसे-जैसे संगीन हो रही थी कर्नल क्लाइव का दिमाग उतना ही खुल 
रहा था। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी है जो भंभट और मुसीबत में रहना पसंद करते 
हैं । मीर जाफर को एक के बाद एक कई खत लिखे जा चुके थे । लेकिन अब तक जवाब 
में सिफ एक ही खत आया था । 

मीर जाफर ने लिखा था, आप बेफिक्र रहिए, द्वालाँकि मैंने नवाब से कुरान 
छूकर वादा किया है कि फिरंगियों का साथ नहीं दूँगा । फिर भी सच यही है कि जब 
मैंने आपके सुलहनामे पर दस्तखत कर दिया है तो आपका ही साथ दूँगा ।” 

लेकिन ऐन मौके पर अमीचन्द आ पहुँचा । 

अमीचन्द के चेहरे का भाव देखकर क्लाइव को जाने क्यों शक-सा हुआ । फिर 
भी उसने मुस्कराते हुए पूछा, “बया हाल है अमीचन्द साहब ?”! 

पास ही वाद्स खड़ा था । 

अमीचन्द ने कहा, “आप लोगों की खातिर जो काम आज कर आया है, ज्सके 
लिए कम्पनी की सिलेक्ट कमेदी को मुझे काफी दिलों तक याद रखना होगा ।”” 

“बया कर आये हैं ?” 

अमीचंद ने कहा, “आप वाट्स साहब से ही पूछिए । में खुद कहेंगा तो लगेगा, 
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मैं धमंड दिखा रहा है | 

बलाइव ने कहा, “फिर भी आप कहिए तो । आप पर इतने दिनों से विश्वास 
करता भा रहा हैं और अब भी विश्वास करता हूँ ।” 

सुनकर अमीचन्द जोर से हँस पड़ा । अमीचन्द की वह हँसी बड़ी खतरनाक थी | 
वलाइव को याद आया, जिस दिन वह पहली बार अमीचन्द से मुलाकात करने उसके 
धर गया था, उस दिन भी वह इसी तरह हँसा था। 

अमीचन्द ने कहा, “मैं ठहरा कामकाजी आदमी, सोच-सममझकर काम करता हूं ।”” 

“इसके माने ?” 

अमीचन्द ने कहा, “यहाँ बजरे पर बैठे-बेठे तो नही कह सकता, मेरी हवेली 
पर चलिए न । मैंने पूरा इन्तजाम कर रखा है ।” 

“किस बात का इल्तजाम ?”” 

“गरकीन का ।” 

फिर भी क्‍्लाइव की समझ में नही आ रहा था । 

अमीचन्द ने कहा, “चाहे जहाँ चलिए, मेरी हवेली पर या पेरिन साहब के 
बगीचे के अपने दफ्तर में ।”” 

इतनी देर बाद क्लाइव की समझ मे बात आयी । दि स्काउंड्रेल ! बाकी लोगो 
को पहले भेजकर वह अभी पेरिन साहब के बगीचे से आया था, फिर वद्दी जाना होगा ! 
लेकिन क्लाइव ने उसी तरह म॒स्कराते हुए कहा, “ऑल राइद ।” 

तभी वाद्स ने कहा, 'लिकिन मरियम बेगम का क्या होगा ?” 

“मरियम बेगम ?” 

एक के बाद एक मुसीबत बलाइव को जैसे पागल किये दे रही थी । जून महीने 
की रात । जरा देर में जोर का तुफान आयेगा। बाहर आसमान काला नजर आ रहा 
था । बलाइव ने उधर देखकर कहा, “मरियम बेगम के साथ कौन है ?”! 

“एक बाँदी है। कहीं पकड न जाय इसीलिए हिन्दू लेडी बनकर रह रही है।”! 

“बजरे के माँकी-मल्लाह ? वे लोग कहाँ हैं ?”' 

“दे मरने-मारने को तैयार थे लेकिन हम लोगों ने उनके हाथ-पैर बाँधकर 
पानी में डुबो दिया है। दे आर ऑल डेड ।”” 

सुनकर क्लाइव को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, “अरे ! यह तुमने क्या 
किया ?”” 

अभीचन्द ने कहा, “ठीक ही तो किया है। उन लोगों को अगर ऐसे ही छोड़ 
देते तो बात नवाब के कान में न पहुँच जाती ?”! 

“जैेकित मरियम बेगम को गिरफ्तार करना क्या ठीक होगा ? इस समय 
देगमों से हमें क्या लेवा-देना ?”' 

वादस ने कहा, “इस बेगम ने ही तो हम लोगों का सारा भंडाफोड़ कर दिया 
शा । रात को यही बेगम तो जगत्सेठ की हवेली में गयी थी। उसी ने तो नवप्य से 
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सारी बात कहीं थी ।” 

“लेकिन अब उसे रखेंगे कहाँ ?” 

अमीचन्द ने कहा, “क्यों, आपके बगीचे में तो एक हिन्दू लेडी है हीं। वहीं रह 
सेगी । एक कमरे में हिन्दू लेडी रहेगी और दूसरे में मुसलमान लेडो ।” 

क्लाइव ने कह, “नही, वे चली गयी हैं ।”” 

“अरे | उन लोगों को भगा दिया ? अच्छा ही किया । औरत ही रखनी है, 
तो अच्छी-सी रखें, जिसके साथ तफरीह करनै में मजा आये ,” 

अमीचंद की बात सुनकर क्लाइव चिढ गया । उसने कहा, “मिस्टर अमीचंद 
औरतों के बारे में मुझे आपके विचारों की कोई जरूरत नहीं है। मैं काफी दिनों से 
इण्डिया में हूँ | मुझे यहाँ की औरतों के बारे में कुछ-कुछ पता है ।” 

“अरे ! आप तो नाराज हो गये । आपके साथ यही तो एक मुश्किल है ।”” 

“स्टॉप दैट टॉपिक । इसके बारे मे अब एक शब्द भी नही सुनना चाहता ४” 

इसके बाद मल्लाहों की ओर घृमकर क्लाइव ने हुक्म दिया, “पेरिन साहब के 
बगीने की ओर चलो ।”” 


बंगाल के इतिहास के लिए अठारहवी सदी का वह वक्‍त बड़ा ही खराब था। 
हिन्दुस्तान के लोग जब अपनी-अपनी खुदगर्जी की अफीम खाकर ऊँघ रहे ये तब भूगोल 
के दूसरे कोने में विदेश से आये मुट्ठी भर आदमी चुपचाप एक दूसरा ही इतिहास और 
दूसरा ही भूगोल तैयार करने मे लगे थे। उनके लिए तकलीफ और आराम जैसी कोई 
लीज न थी । नीद और आराम उनके लिए महज शब्दकोश के दो शब्द थे । जब एम्पायर 
हासिल हो जायेगी तब इनका उपयोग भरपूर किया जायेगा । तब तक इन्हे इसी तरह 
पड़े रहने दो । यह मच्छर, साँप, जोंक भर ये जहरीले बिच्छू और सड़ी गर्मी सब 
कुंछु एक दिन सूद और मूल को मिलाकर द्ीीरे-जवाहिरात की शक्ल में हासिल होगे 
तब लोग कहेगे--दि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिठिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य 
अस्त नहीं होता । इसके बाद हैं अरब, अफ्रीका, बर्मा, सीलोन, मिस्र और मेसोपोटा- 
मिया । अमेरिका के हाथ से निकल जाने से बड़ा नुकसान हुआ है। इण्डियन एम्पायर 
से ही उसे पूरा करना होगा । 

बलाइव ओर अमीचद फिर पेरिन साहब के बगीचे मे आये । सारी फौज और 
सिपाही जा चुके थे । पेरिन साहब की कोठी और कलकते फोर्ट में अब एक भी सिपाही 
न था, पहरा देने और कोठी की देखभाल करने के लिए जो सिपाही वहाँ रह गये थे, 
उन लोगों की बुलाहुद हुई । 

“मरियम बेगम को कहाँ रखा है ?' 

“हुजूर ! पहले वाली दोनों औरतों को जहां रखा गया था, वहीँ इन लोगों 
का भी इन्तजाम कर दिया है ।”! 


बेवल मेरी विश्वात | १३४ 


बाद्स खुद जाकर, देश आया था। आकर उसने कहा, “मैं दरवाजा बन्द कर 
आया है कर्नल ! छूब रो रही थी ।” 

“छुब रो रही थी ?” 

वाट्स ने कहा, “हाँ कर्नल / कह रही थी मैं मरियम बेगम नहीं हूँ ।” 

अमीचन्द ने कहा, “इसी बात की रट लगा रहो है, शायद सोच नहीं पायी 
थी कि मैं इस तरह से पकडी जाऊंगी ।” 

क्लाइव ने अमीचन्द की ओर देखकर कहा, “तुम्हे पहचानती है क्‍या ?”” 

अमीचन्द ने कहा, “मुझे कौन नही पहचानता ? लेकिन मै इस बात की पर- 
वाह नही करता । आप डर सकते है, वाट्सन डर सकता है लेकिन मैं ठहरा व्यापारी 
आदमी । मेरे लिए व्यापार की कीमत जान से भी ज्यादा है। आप लोगो के साथ जब॑ 
धंधा करने बैठा हैँ तो इसका अंजाम ज़ानकर ही बेठा हूँ।'' 

लेकिन उसकी बात का कोई जवाब न देकर कलाइव ने कहा, “उनके लिए 
खाने-पीने का इन्तजाम किया है या नही ? 

वाट्स ने कहा, “येस कर्नल, लेसिग्टन वही था, मैंने उससे कह दिया है ।”” 

“लेसिग्टन को बुला लो ।” 

वाट्स जाकर लेसिग्दन को बुला लाया । 

उसके आते ही क्लाइव ने उससे पूछा, “उन लोगो के लिए खाने-पीने का 
इन्तजाम किया है ?'' 

“बहुतेरा कहा, लेकिन वे खाना ही नही चाहतीं। दे आर ओनली क्राइंग । 
बार-बार यही कहती हैं कि एक बार क्लाइव साहब को बुला दो ।”” 

अमीचन्द ने कहा, “आप मत जाइयेगा । एक बार आपको धोखा देकर खत 
ले गयी थी, अब पता नही बया करे ।”” 

लेसिग्टन ने फिर कहा, “उन लोगों का कहना है कि वे आपको जानती हैं ।”” 

अमीचन्द ने कहा, “ठीक है, जानती होंगी ।”! 

इसके बाद उसने कर्नल की ओर मुड़कर कहां, “बेकार की बातों में देर करने 
से कोई फायदा नही है। मुझे भी घर पहैचना है। जापके पास भी वक्त की कमी है । 
हम लोगों को काम को बात कर लेनी चाहिए ।” 

क्लाइव ने लेसिग्टन की ओर देखकर कहा, “ठीक है, तुम उन लोगों की किसी 
बात पर ध्यान न देना, जाकर कड़े पहरे का इन्तजाम कर देना ।/” 

लैसिग्टन चला गया । 

बलाइव ने अमीचन्द की ओर देखकर“कहा, “अब कहिए, क्या कह रहे थे १!” 

अमीचन्द ने कहा, “यह पहले ही बतला चछुका हैँ कि मैं बिना मतलब के कोई 
काम नहीं करता । आज जो चन्दननगर आपके हाथ में है वह शायद मेरी ही बदौलत 
है! मीर जाफर के साथ इस सुलहनामे पर दसत्तखत भी शायद भेरे बगैर नहीं हो 
पति । इतना तो आप लोग भी मार्तेगे कि नवाब ते आप लोग्रों को भेरी खातिर ही 


१३६६ है कैम मेरी विश्वास 


निकाल बाहर नहीं किया ।”” 

बलाइव ने कहा, “मेरे पास इन सब बातों को सुनने का वक्त नहीं है, करना 
क्या है वह कहिए ।” 

अमीचन्द ने कहा, “इसीलिए तो आपको लेकर यहाँ आया हैं। मेरे पास भी 
वक्त की कमी है ।”' 

“तो फिर कहिए न आखिर करना कया है ? 

अमीचन्द ने कहा, “देखिए, आप लोग'झगर यार लुत्फ खाँ के साथ यह सुलह 
करते तो मेरे कहने को कुछन था । लेकिन आप लोगों ने मीर जाफर को ही पसंद 
किया । जो कुछ भी हो गया ठीक ही हुआ । अब नवाब होने के बाद मीर जाफर 
आपको जो रकम देगा, मुझे भी उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए ।”! 

“आपको हिस्सा मिलना चाहिए !”” 

अमीचन्द ने कहा, “ज्यादा नहीं, आप लोगों को जो मिले उसमें से सिर्फ पाँच 
प्रतिशत ।”” 

सुनकर वलाइव थोड़ी देर तक गुमसुम बेठा रहा । इतना आगे बढ़कर अब 
इस अमीचन्द की वजह से पीछे हटना पड़ेगा कया ? नवाब को खत लिखा जा चुका है, 
अंग्रेजी फौजें मुशिदाबाद की ओर बढ़ गयी हैं, सिर्फ मेरा पहुँचना बाकी है। अभी तक 
तो अमीचन्द दिखलाता रहा कि वह अंग्रेजों के साथ हे। सही माने में इसी ने हम 
लोगों को नवाब के खिलाफ भड़काया है, इसी ने तो मुझे बतलाया कि सारे अमीर 
और उमराव नवाब के खिलाफ हैं, इसी ने तो जगतुसेठ जी को नवाब के खिलाफ 
किया । यही अमीचन्द अपने घर में धूप और चन्दन से गुरु नानक की तस्वीर की पूजा 
करता है । फलता में इसी ने अंग्रेजी फौजों को रसद का सामान बेचकर मोदा मुनाफा 
कमाया है । ये लोग ऐन मौके पर असली रंग में आते है । ये अमीचन्द, नन्‍्दकुमार और 
मंशी नवकृष्ण वगैरह । जैसे-जैसे दिन गुजर रहे थे, इण्डियन लोगो को देखकर वलाइव 
का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। रास्ता चलते आम राहगीर और गाँवों के किसान तो 
ऐसे नहीं हैं। कितनी ही बार उन लोगों ने बड़े चाव से क्लाइव को बुलाकर हुबका 
पिलाया है। 

बलाइव ने भी उन लोगों के घर के बरामदे में घंटों बैठकर सुख-दुःख की बातें 
की हैं । उन लोगों को नहीं मालूम कि कौन अमीचंद है, कौन जगत्सेठ है और कौन 
यह मोर जाफर है। उन लोगों को तो इस बात का भी पता नहीं है कि उनके नवाब 
कौन हैं ! उन्होंने तो सिर्फ रामप्रसाद के भजन सुने हैं और हरि, राम, कृष्ण, राधा, 
लक्ष्मी, सरस्वती और शीतला मैया का नाम सुना है और यह अ्रमीचन्द वगेरह उन 
लोगों को लालच और डर दिखाकर जगत्सेठ बने बेठे हैं । 

“पाँच प्रतिशत की बात सुनकर क्या कर्नेल क्लाइव चौंक उठे हैं ?'” 

इतनी देर बाद जैसे क्लाइबव को होश आया । लेकिन अमीचन्द शायद नहीं 
जानता था कि वलाइव अगर उसकी चालाकी न पकड़ पाया तो वह बेकार ही फोर्ट 


काम पेरी विश्वास है १६७ 


सेल्ट डेविड का कमान्डर बना था, ऐसे-ऐसे हजारों भमीचंदों को सबक देने की हिम्मत 
के साथ ही वह इण्डिया आया है । 

“पाँच प्रतिशत के हिसाब से सिर्फ तीस लाख रुपये मिल पायेंगे। यह रकम 
कोई खास ज्यादा नहीं है ।”” 

रात गहरी हो रही थी । इस अमीचंद ने तो सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। 
फिर भी क्लाइव ने हँसते हुए अमीचन्द से कहा, “और ?” 

अमीचन्द ने कहा, और ज्यादा कुछ नही, नवाब के खजाने से जो गहने और 
जेवरात मिलें, उसमें से एक-चौथाई हिस्सा मेरा होगा । बाकी तीन हिस्सा कोई भी ले 
उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ।/” 

“और ?!! 

अमीचन्द ने कहा, “और माने ?” 

“यही कि आप और क्या-क्या चाहते है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले से 
क्लियर हो जाय जिससे बाद में कोई मिसअण्डरस्टेडिंग न रहने पाये ।”! 

अमीचन्द ने कहा, “मेरा भी ठीक यही मतलब है । नहीं तो बाद में आप लोग 
कहेंगे कि इस अमीचन्द ने हमे ठग लिया ।”” 

“लेकिन तीस लाख रुपये तो नहीं दे पाऊंगा ।” 

“कितना देंगे ?!” 

क्लाइव ने कहा, “कहूँ ?”” 

अमीचन्द ने कहा; “कहिए न, सब बात साफ-साफ हो जाना ही ठीक है ।”! 

क्लाइव ने कहा, “तीस लाख रुपये नहीं दे पाऊंगा ।”! 

“लेकिन कितना दे पायेंगे, वह तो बतलाइए ।”” 

क्लाइव ने कहा, “जब लिखा-पढी हो रही है तो पक्की बात हो जाना ही 
ठीक है । मैं बीस लाख दूँगा ! राजी है ?” 

अमीचन्द सोचने लगा । क्लाइव भी मन द्वी मन हिसाब लगा रहा था | पचास 
लाख अग्नेज व्यापारियों को देने होंगे । पिछली लड़ाई मे आरमेनियन लोगों का काफी 
नुकसान हुआ है, उन लोगो को भी दस लाख रुपये देने होगे। इसके अलावा आर्मी और 
तेवी के लिए पचीस लाख, नेटिव व्यापारियों को भी काफी नुकसान पहुँचा था, बीस- 
तीस लाख्ष उन्हें भी देना होगा । इसके अलावा एक करोड़ तो कम्पनी को ही देना है । 
इसमें तीस लाख अमीचन्द मांग रहा है । रुपये देने में तो कोई उच्च नहीं है लेकिन 
तीस लाख माँगते ही दे देने पर शक हो सकता है इसलिए थोड़ा कम कर देना ही 
ठीक रहेगा । 

”  कबलाइव ने फिर पूछा, 'कहिए, बीस लाख मे राजी तो है न ?”' 

अमीचन्द ने काफी देर सोचने के बाद बड़े बेमन से कहा, “ठीक है बीस लाल 
हीं सही । लेकिन लिखा-पढ़ी ? आप तो जानते ही हैं कि में व्यापारी आदमी है, पक्‍को 
लिखा-पढ़ी हो जानी चाहिए, नहीं तो बाद मे आप कह देंगे कि किस बात के रुपये ? 


१६८ है बेषम बेरों विश्वास 


ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी ।” 

बलाइव ते कहा, “नहीं-नहीं, यह कैसे हो सकता है ? आप' कब से हम श्रोषों 
की मदद कर. रहे हैं, हम लोग बया इतने अनग्रेटफुल हैं ? फिर भी जब आप कह रहे 
हैं तो पक्‍की लिखा-पढ़ी हो जाना ही ठीक है ।”' 

“भेरा भी यही कहना है ।!! 

“लेकिन इस वक्त तो यह सब नहीं हो सकता । इस वक्त तो मैं जरूरी काम से 
जा रहा है । सारे पेपर लेकर मैं कल सुबह अश्पके घर पहुँच जाऊँगा ।”! 

अमी चन्द ने कहा, “सुलहनामे पर आप सभी लोगों के दस्तखत होने चाहिए--- 
आप, वाट्सन, ड्रेक, वाद्स, मेजर किलपैट्रिक और बीचर सभी के । ठीक उसी तरह 
जिस तरह मीर जाफर के साथ दस्तावेज तैयार किया गया है, इस सुलइनामे पर भी 
आप सभी की मंजूरी होनी लाज़िमी है ।”' 

''डीक है ऐसा ही होगा ।' 

अमीचन्द छुश होकर चला गया। वादस अभी भी चुपचाप बेठा था। चले 
जाने के बाद उसने कहा, “कर्नल, अमीचन्द जैसा कह रहा है वही करना चाहिए वर्ना 
वहू जाकर नवाब से सारी बातें कद देगा । उससे मीर जाफर भी मुश्किल में पड़ सकता 
है और मुमकिन है कि वह अपने वादे को भी न रख पाये ।” 

बलाइव ने कहा, ' नही, मैं रुपये नहीं दूँगा ।” 

“इसके माने ? अभी-अभी तो आपने बीस लाख रुपये देने का वादा किया 


है ।' 

“मैं अपना वादा पूरा नहीं करूँगा । इस स्काउंड्रेल को सबक सिखाऊंगा। 
आइ दौल टीच हिम ए लेसन ।”! 

कहकर बलाइव उठ खड़ा हुआ । उसने वादस से कहा, “चलो । लेट अस 
गो।' 

क्लाइव ने कहा, “वे लोग शायद अभी होगे । देर होने से शायद चले जाये 
हमें जल्दी चलना चाहिए ।”' 

पेरिन साहब का बगीचा पूरी तरह अंधेरे मे ड्रब चुका था। बलाइव और वाद्स 
दरवाज़ा पार कर बाहर आ खड़े हुए। बड़े-बड़े पेड़ों पर कुछ चमगादड़ अपने डेते 
मटकार रहे थे । कितनी ही चिन्ताओं का बोक सर पर लादे इतिहास एक के बाद 
एक अध्याय लिखता जा रहा था। सत्य-असत्य, न्‍्याय-अन्याय और उत्थान-पतन की 
लहरे बार-बार किनारे से आ टकरायी हैं। इस बार इण्डिया का नम्बर है । तुमने 
इतने दिनों तक मुभे अस्वीकार किया है, मेरी अवहेलना की है, फिर भी मैंने कुछ नहीं 
कहा । एक बार तुमने कहा, भगवान है; फिर कहा, भगवान नहीं है। कंभी तुम 
इहलोक पर विश्वास करते रहे और कभी परलोक पर । अलेवजेण्डर समरकन्द के जिस 
तस्त पर बैठकर एक दिन सिकन्दर बादशाह के ताम से मशहूर हो गया, उसी पर बाद 
में तैमूर और बाबर, बैठे । हुकूमत हमेशा एक आदमी के हाथ में नहीं रहती । एक बार 


के मेरों विश्वात है १३६ 


एक सौ दस साल की बुढ़िया से बाबर ने पहली बार हिन्दुस्तान की कहानी सुनी थी 
कि सभू १३६८ ई० में किस तरह तैमूर लंग ने हिन्दुस्तान को अपने कब्जे में किया 
था। तभी से इस लड़के ने निश्चय कर लिया था कि वह एक बार हिन्दुस्तान जरूर 
जायेगा । 

फिर एक दिन जब बाबर दिल्‍ली के तख्त पर बैठ गया तो उधर बंगाल में एक 
जने ने एक दूसरा ही तर्त हासिल कर लिया | इस तख्तनशीन का नाम था, चैतस्य 
महाप्रभु । हिन्दुस्तान का इतिहास इसी तरह तख्तों की अदला-बदली का इतिहास है । 
तख्त जब भी बदला गया तभी अमीचन्द जैसो ने दस्तखत करके पवक्रा दस्तावेज तैयार 
कर लेना चाहा | लेकिन भारत-भाग्य-विधाता के विधान से एक दिन सारे दस्तावेज 
और सुलहनामे बेकार हो गये । 

सर !!! 

पीछे से अचानक लेसिग्टन की आवाज युनकर क्लाइव ने मुड़कर देखा । 

“कया बात है ?”! 

लेसिग्दन ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, “आप क्या बाहर जा रहे है !' 

“क्यों, कुछ कहना था ?” 

लेसिग्टन ने कहा, “मरियम बेगम और उनकी बाँदी आपको बुला रही हैं । 
सिर्फ एक बात कहना चाहती है ।”' 

“क्या बात ?”' 

“यह नहीं बतलाया ।”” 

ब्लाइव ने कहा, “इस समय मेरे पास बात करने का समय नहीं है। कल 
सुबह मुशिदाबाद जा रहा हैँ, वापस आने पर बातें होंगी ।”” 

“लेकिन वे लोग कुछ खा-पी नहीं रही हैं, खाये बिना मर गयीं तो ?”' 

क्लाइव ने कहा, “मरती हैं तो मरने दो । मरियम बेगम के मर जाने से ईस्ट 
इंडिया कम्पनी का कोई नुकसान नहीं होगा ।”! 

कहकर क्लाइव अँधेरे में ही आगे बढ़ गया । 


अमीचन्द अपनी हवेली पर आते ही सबसे पहले हिसाब की बही निकालकर 
अपनी सारी जायदाद, मिल्कियत और क्वारोबार मे लगी पूजी का हिसाब लिखता भा। 
हिसाब एकदम पक्का ओर साफ था। गुरु नानक का चेला! सिर के ऊपर गुरु का चित्र 
लटकाकर हिसाब लिखता था । दिसाब का मजा भी अजीब मजा है । एक के बाद एक 
सिफर बैठा देने से दस हो जाता है । उसके बाद अगर एक सिफर और लगाओं तो सौ 
बन जययेग[ । उसके बाद एक सिफर और लगाते ही एक हजार ! इसी तरह एक के बाद 
एक सिफर लग।कर अमीचनल्द आज लाक्षों रपये का मालिक बन चुका है। आज उस 
रकस में बीस लाख और जुड़ गये । कुछ भी करना नहीं पड़ा । न कोई मेहनत, वे 


१६० है बेगम बेरी विश्वास 


किसी तरह की शरीद-फरोल्त, सिर्फ जरा-सी बुद्धि सर्च करनी पड़ी और इस बुद्धि की 
कीमत मिली बीस लाख रुपये । बही में आशिरी रकम और जोड़ देने पर कुल रकम 
कितनी होगी अमीचन्द इसी का हिसाब लगाने में लगा था। तभी जैसे रूपाल आया 
और उसने दीवाल पर लटकी तस्वीर की ओर देखकर दोनों हाथ जोड़ दिये और फिर 
दोनों हथों से कानों को छुआ । 


रात और भी गहरी हो चली थी । 
बजरा तेजी से गंगा के पानी को चीरता हुआ आगे बढ रहा था । सुबह पौ 
फटने से पहले ही बजरे ने सुशिदाबाद का घाट छोड़ा था । उसके बाद सारा दिन, 
सारी शाम और आधी से ज्यादा रात पता नहीं कहाँ निकल गयी । इस बात का जैसे 
किसी को रूयाल ही न था । 
कान्त ने कहा, “तुम्हें नींद आ रहद्दी है, तुम जाकर सो जाओ | मैं भी बाहर 
जाकर लेदता है ।” 
मराली ने कहा, “तुम कहाँ सोओगे ?”” 
काल्त ने कहा, “बाहर ।”” 
मराली ने कहा, “कल की तरह अगर आज भी बारिश हुई तब ? वह देखो, 
बादल कितनी जोर से घिर रहे हैं ।'' 
“लेकिन यहाँ तो तुम सोओगी, मैं यहाँ केसे सो सकता हूँ ?”' 
मराली को हँसी आ गयी । उसने कहा, क्यों ? यहाँ मेरे पास सोने में क्या 
डर लगेगा ?”! 
कान्त ने कहा, “डर नही लगेगा ! मैं तो मैं, तुमसे कौन नही डरता ? जगतुसेठ 
जी डरते हैं, अमीचन्द डरता है, मोर जाफर, मंसूर अली, मेंहदी निसार यहाँ तक कि 
वलाइव भी तुमसे डरता है । सचमुच यह सब तुमने केसे सीखा ?”' 
“ब्या १ 
“यही कि किस तरह लोगों के साथ केसे मिला-जुला जाता है, कैसे बातचीत 
की जाती है और किस तरह किसी को मुट्ठी में किया जाता है ।'' 
मराली हँसने लगी। उसने कहा, “भरे वाह ! मैंने किसको मुट्ठी में कर 
लिया है?” 
कान्त ने कहा, “क्यों, तुम्हें नहीं पता ?”” 
मराली ने कहा, “साफ-साफ कहो न किससे मालूम हुआ ? नजर मुहम्मद से ? 
नानी बेगस से ?!” 
कान्त ने कहा, “अच्छा, यही बतलाओ कि कोन तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है । 
नवाय को तुमने मूट्ठी में नहीं कर रखा है ? जगत्सेठ जी को मुट्ठी में नहीं कर रक्खा 
है ? सचमुच तुम क्या जादू जानती हो मराली ?” 
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मराली ने कहा, “तुमने तो अपनी बात छोड़ ही दी ।!” 

“मैं ? मेरी बात जाने दो । मैं भी कोई आदमी हैं, सुे हाथ में करना कौन 
मुश्किल काम है ?” 

मराली ने कहा, “सचमुच, मेरे लिए क्यों अपनी जिन्दगी खराब कर रहे हो ?” 

“खराब कैसे कर रहा हूँ ? तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारा हुवम तामील 
कर पा रहा है, यहो क्या मेरे लिए कम है ? कभी-कभी लगता है तुम्हारे त्रिए और 
भी अग्रर कुछ कर पाता तो अपने को धन्य मानता ।”! 

मराली ने फिर वही सवाल दुहराया । 

मराली ने कहा, लेकिन मेरे लिए इतना कष्ट क्यो कर रहे हो ?”” 

कान्‍्त ने कहा, “वह तुम नहीं समझ पाओगी | तुम अगर मर्द होतीं तो 
समभ पाती ।”” 

“बया औरत होकर समझ नहीं सकती ?”! 

कान्त ने कह्दा, 'लिकिन तुम ऐसी औरत कहां हो ? तुम तो आम औरतों से 
अलग हो ।”! 

“मैं अलग हूँ १!” 

“अलग न होतीं तो कया मेरे साथ इस तरह से सलूक करतीं ? यद्दी जो मुझे 
अपने कमरे में बेठाकर मेरे साथ बातचीत करती हो और कोई क्या इसी तरह से बात 
करती । और कोई द्वोती तो वह क्‍या अपने आदमी को छोड़कर यहाँ चेहल-सुतुन में 
नवाब के साथ रात ग्रुजार सकती थी ?”” 

“नयो, मेरी जैसी तो नेहल-सुतुन में कितनी द्वी औरतों हैं ।”” 

“तुम जैसी कहाँ हैं? वे सब तो शराफत अली की दुकान का अक पीती हैं । 
वे सब तो नवाब को खुश कर उनसे रुपये, जेवरात और मोहरे हासिल करना चाहती 
हैं। तुम भी क्या वही करती हो ?”! 

इसके बाद अचानक जरा रुककर कान्‍्त ने कहना शुरू किया, “तुम जरा 
देर सो लो, नहीं तो कल तुम्हारी तबीयत स्तराब हो जायेगी। में चलता हूँ ।” 

मराली ने कहा, “तुम भी यहीं सो जाओ ।”! 

“नहीं मराली, लालच मत दिखाओ । तुम्हारी तरह मेरे मन में ताक़त नहीं 
है । पता नहीं बया कर बैदँ और बाद में पछताने के सिवाय कुछ व रह जाये ।” 

मराली ने कहा, “अजगर पहछुताने का डर है तो मुशिदाबाद छोड़कर और 
कहीं क्यों नहीं चले जाते ? और कहीं नौकरी करके मजे से धर क्‍यों नहीं बसाते ?”” 

“काश ! अगर वहू कर पाता ।/” 

कहकर, कान्त बाहर आया । लेकिन तभी बादलों की जोर से गड़गड़ाहुट 

शुरू हुई और पानी बरसना शुरू हो गया। कान्त उन काले-काले बादलों की ओर 
देखता हुआ वहीं दरवाजे पर खड़ा हो गया । उसकी समझ में नहीं जा रहा था कि 
क्या करे । 

&0 
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मराली बिस्तरे पर लेटी थी । 

मराली ने वहीं से कहा, “देख लिया न ? मैंने तो पहले ही कहा कि पाती 
बरसेगा । अब दरवाजा बन्द कर दो । बौछार आ रही है ।”” 

कान्त दरवाजा बन्द कर अन्दर चला आया । 


उस समय बाहुर रम-भम वर्षा होने लगी थी। वर्षा नहीं हो रही थी मानो 
बाजे बज रहे थे । बाजे क्‍या उत्सव के ही प्रतीक हैं ! जीव॑न-मृत्यु-आनन्द-विरह, 
सभी संगीत बनकर अपने को प्रकाशित कहते हैं। रोना भी तो एक तरह का संगीत 
है । लेकिन उस भम-भम वर्षा की एकांत रात में भी कान्‍्त की आँखों में आँसू क्‍यों 
छूलक आये ? 

मराली चुपचाप कान्‍त की ओर देखती रही । 

उसने कहा, “तुम्हे हो कया गया है ? रो क्‍यों रहे हो ?”” 

कान्‍्त ने कहा, नही । रो कहाँ रहा हैं ?” 

“अच्छा, जरा इधर आओ । देखें ।” 

लेकिन कान्‍्त वही खड़ा रहा । 

भाखिर मे मराली खुद ही उठकर गयी । 

मराली ने कान्‍्त के कधे पर दोनों हाथ रखे । फिर उस्रकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा 
ऊपर किया । कहा, “तुम सचमुच रो रहे हो या पानी की बंदें है?” 

उसने कान्‍त का हाथ पकड़कर उसे अपने नजदीक बिस्तरे पर ला बैठाया फिर 
कहने लगी, “देखती हूँ तुम तो, औरतों से भी बढकर हो । रोना तो मुभे चाहिए 
लेकिन तुमन ही रोना शुरू कर दिया । आखिर तुम्हे हुआ क्या है ?”! 

बजरा उस बारिश मे भो तेजी से आगे बढ रहा था और अन्दर बेठे दा 
प्राणियों के मन में भी उस समय बाहर की अशात प्रकृति की तरह जोर का अंधड़ चल 
रहा था । 

काफी देर बाद मराली ने कहा, “तुम भी क्‍या बचपना करते हो ! तुम्हारे 
लिए अपनी तकलीफ ही सब कुछ है दूसरे की तकलीफ का तुम्हे जेसे रुयाल ही नहीं है । 
मेरा हृदय जैसे पत्थर का है ? मैं जैसे कुछ समभतो ही नहीं हैँ?” 

कान्त थोड़ी देर चुप रहा । 

फिर उसने कहा, “लेकिन मराली, तुम अपने आपको इस तरह से बयो मिदा 
रही हो ?” 

“वाह ! । मिटा रही हूँ या तुम्हीं मुझे मिदाने पर तुले हुए हो ?” 

कान्त ने कहा, “फिर भी दोष मुंभकभो ही दोगी! तुमसे कितनी बार भाग 
खलने के लिए-कहा है ? लेकिन तुमने कभी मेरी बात पर कान दिया ?”! 

“लेकिन जब तुम मुझे इस चेहल-सुतून में ले आये थे तब इस बात का वुयाल 
नही था 7” 
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मराली ने कहा, “ठीक है, हो सकता है यह बात नही जानते थे, लेकिन इतना 
तो पत्ता था कि एक अबला को चेहल-सुतून में ले जा रहे हो । वह चाहे मैं ही हैँ या 
और कोई ? वह भो तो आखिर औरत ही थी, उसका भी तो घर हो सकता था । 
तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम एक औरत कर जीवन नष्ट कर रहे हो उसे यहां 
लाकर ?”! 

कानन्‍्त के कुछ कहने से पहले ही मराली न फिर कहा, “लेकिन देखो, बिसके 
भाग्य में सुख नही होता उसे किसी भी तरह सुखी नहीं किया जा सकता। नही तो 
अपने विवाह वाले दिन सुबह मैंने छोटी बहुरानी के कमर भे जाकर देखा था, बाप 
र ! क्‍या शात्र ! क्‍या शौकत ! उस पर छोटे सरकार का प्यार, सब कहाँ चला 
गया ? आज उन छोदी बहुरानी ने मुझे ही खत लिखा है ! भाग्य की बात ही कुछ 
ऐसी है _! 

कान्त ने कहा, “बहुरानी का जो हुआ सो हुआ, मैं अपनी बात सोच रहा हैं।”” 

“अपनी बात ! अपनी कौन-सी बात सोच रहे हो ?” 

“मेरी वजह से ही तो तुम्हारा यह हाल हुआ ।”! 

मराली ने कही, 'यह सोचकर अब क्या करोगे ? समझ लो कि मेरे भाग्य में 
यही लिखा था ।” 

“यही तो नही सोच पाता । मजे से बेवरिज साहब की गद्दी मे काम करता 
था, अब वहाँ भी सब कुछ बदल गया है । नये-नये घाट दन गये है, नये-नये बाजार 
बन मये है। कलकत्ता जैसे बदला-बदला नजर जाता है। और कलकत्ता ही क्यो, सभी 
कुछ तो बदल गया है | तुम भी बदल गयी हो । सिर्फ मैं ही नही बदला हूँ ।”” 

मराली ने कहा; “वाह ! मैं कहाँ से बदल गयी ?”' 

“बदली नही द्वो ? पहले क्या तुम ऐसी ही थी ?”' 

“ब्यो ? पहले केसी थी ?”! 

“तुम्दे पता है, अब तुम कितनी सुन्दर हो गयी हो ?” 

मराली ने हँसते हुए कहा, “वाह ! पहले क्या मैं ख़राब लगती थो ?” 

''तहीं मेरे कहने का यह मतलब नहीं है । स्चरित्र पुरकायस्थ जब मुभसे 
तुम्हारा विवाह टीफ करने गये थे ढो उन्होने तुम्हारे बारे मे बतलाया था।”” 

“बया बतयाया था ?” 

“अब वह सब सुनकर क्या करोगी ? लेकिन बाद में जब तुम्देँ देखा तो लगा 
कि उनका कहना ही ठीक था । और उसके बाद ज्यों-ज्यो तुमको देख रहा हूँ दिनों दिन 


तुम और भी सुन्दर होती जा रही हो ।”' 
मराली खिलखिलाकर हँस पड़ी । 
उसने कहा, “बजरे में दात के वक्‍त क्या इस तरह को बातें करनी चाहिए 
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कान्‍्त ने कहा, “क्यों, क्या हुआ ? कोई सुन थोड़े ही रहा है ।”” 

“अगर सुन लेता तो शायद खराब होता ?” 

कान्त ने कहा, खराब नहीं होता ? ये सब बातें क्या हर किसी के सामने को 
जाती हैं ? कोई सुने तो पता नहीं बया सोचेगा ।”! 

“सोचेगा क्या ? यही कि तुम मुझे प्यार करते हो ।” 

अचानक बजरा जोर से हवकोले खाने लगा । कान्‍नत और मराली गिरते- 
गिरते बचे । कद से अपने को सेभालकर बेदेते हुए कान्त ने कहा, “लगता है, तृफान 
आयेगा ।”! 

मराली ने कहा, “आये न, तुम घबड़ा क्‍यों रहे हो ?”' 

कान्‍्त ने कहा, “जरा रुको, बाहर जाकर देख तो आऊँ कि क्‍या हो रहा है ।” 

मराली ने कहा, “तूफान से घबराने की क्या बात है ?/! 

कान्त ने कहा, “मैं अपने लिए नही घबड़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए घबड़ा रहा 


“मेरे लिए ? मेरे लिए क्यो घबड़ा रहे हो ? मैं क्या तैरना नहीं जानती ?” 

कान्त ने कहा, 'तिैरना तो मैं भी जानता हूँ। बचपन में तैरकर गंगा पार 
कर अकेले ही कलकत्ते आया था | मै इसलिए नही कह रहा है,. बात यह नहीं है ।” 

मराली ने कहा, “ओह ! अब समझी ।”! 

“क्या समभी ?” 

“चौक बाजार के किसी ज्योतिषी ने तुम्हारा हाथ देखकर बतलाया था न कि 
तुम पानी में डृबकर मरोगे ।/! 

कान्त ने कहा, “अरे नही, वह बात नहीं है। तुम क्या साचती हो मैं ज्योतिषी 
की बात का विश्वास करता हूँ ? उसने तो और भी बहुत कुछ कहा था ।”” 

“क्या कहा था ? यही न कि मेरे साथ तुम्हारा विवाह होगा ।”! 

कान्त ने मुस्कराकर कहा, “वाह ! तुम्दे तो देखता हैँ सब कुछ याद है ।”” 

“तुम क्या सोचते हो मेरे पास मन जैसी कोई चीज है ही नहीं ?”” 

कान्त अब अपने को रोक नहीं पाया । मराली के एकदम पास सरककर उसने 
कहा, “सचमुच, ज्योतिषी ने वेसा क्‍यों कहा था ?” 

“वाह ! तुम भी खूब हो !' 

मराली ने एक भोर खिसकते हुए कद्दा, “ तुम खिसक क्यो आये ? देखती हूँ जरा 
बात करते ही फिसल पड़ते हो, तुम भी ठीक नवाब की तरह छोटे-से बच्चे ही हो !”” 

कान्त ने कहा, “नवाब की बात इस समय जाने दो, मेरी ही बात करो । क्‍या 
सचमुच तुम कभी मेरे बारे में सोचती हो ? क्या तुम मेरी तकलीफ समभती हो ? जो 
हो चुका उसे कया बदला नहीं जा सकता ?”! 

मराली ने कहा, तुम्हे साथ लाकर तो लगता है मैंने मुसीबत खड़ी कर ली है ।'' 

“नहीं, बतलाओ न, तुम बया मेरे बारे में कभी सोचती हो ?” 


येधभ बेरी विश्वास है १६४. 


मराली ने कहा, “तंग न करो, यह सब बात पूछी नहीं जाती ।”” 

कान्‍्त ने कहा, लेकिन तब मैं किसके सहारे जिंदा रहेंगा ?” 

मराली ने कहा, “नहीं, उसे भूल जाओ, शादी कर लो और मजे से शहस्थी 
बसाओ ।” 

कान्त ने कहा, “अगर यह मुमकिन होता तो तुम सोचती हो मैं ऐसा नहीं 
करता ?” 

“आखिर यह म्रुमकिन क्यों नहीं है ?”” 

“अब तुम्हे यह भी बतलाना होगा ? अगर इतना भी नहीं समभती तो तुमने 
मुझे चेहल-सुतून में क्यों बुला भेजा था? मेरे साथ हँस-हँसकर बातें क्‍यों को थीं ? 
क्यों तुमने मरुझपर इतना यकीन किया था ? क्यों तुमने वादा किया था ?”” 

“छि; ! छि; !! 

मराली ने अपना हाथ कानन्‍्त के होंठों पर रखते हुए कहा, “तुम्हारी जबान 
पर तो देखती हूँ, कोई भी बात आने से नहीं रहती ।”” 

और ठीक तभी बजरा बडे जोर से डगमगाया । मराली भोंक न सम्हाल पायी 
और सामने की ओर गिर पड़ी । कान्‍त भी तब अपनी बात कहते-कहते भावावेश में 
इतना आगे बढ़ गया था कि मराली डर गयी । उसके मूह पर हाथ रखने के सिवाय 
मराली के पास और कोई चारा न था । 

तभी बाहर से मल्‍्लाहों की आवाज सुनाई दी, “होशियार ! तूफान आ रहा 
है । १ 

हाँ, उस दिन सचम्तुच बड़े जोर का तूफान आया था। बजरे के अन्दर भी 
अकेले में उस सूनी और अँधेरी रात को बड़े जोर का तूफान आया था। वह तूफान 
कान्त और मराली के जीव॑स में भी आया था। 


सिलेबट कमेटी की मीटिंग खत्म होते ही क्लाइव सीधे अमीचन्द के यहाँ 
दालसीबगान जा पहुँचा । जो साजिश एक दिन महताबचन्द जगत्सेठ को हवेली में शुरू 
हुई थी, वह आज बढते-बढ़ते कलकत्ते की सिलेबद कमेटी की मीदिंग तक पहुँच गयो 
थी । इस तरह की मीटिगें पहले भी होती रही थी। सब कुछ तय हो छुका था । किसे 
कितना देना होगा उसकी भी लिखा-पढ़ी हो छुकी थी । अब इतने दिनों बाद जब फौजें 
जा छ्ुकीं तब यह नया कॉन्ट्रेक्ट किस बात का ?! 

लाइव ने कहां, “अमीचंद को हम लोगों की बात पर यकीन नहीं हो 
रहा है ।”” 

“क्यों, हम लोग फॉरेनर हैं इसीलिए क्‍या आदमी नहीं हैं? हम लोगों की 
बात को कोई कीमत ही नहीं है ?' 

ब्लाइव ते कहा, यह सब कहने से कोई फायदा नहीं है । अमीचत्द बिजनेस- 


१९९ है बेगम मेरी विश्वातत 


मैन है, जबानी बातों पर बकीन नहीं करेगा ? इसके अलावा-“! 

बाटसन ने कहा, इसके अलावा क्या ?” 

». इसके अलावा मैंने हर ओर से सोचकर देख लिया है। इस वक्‍त त्रमीचन्द 

को नाराज करना ठीक नहीं होगा । वार के वक्‍त हर किसी के साथ फ्र न्डली रिलेशन 
“शेड ही ठीक होता है। अगर उसने नवाब के पास जाकर मौरजाफर के खिलाफ कुछ 
(कक दिया तो बना-बनाया खेल बिगड़ जायेगा । मीरजाफर ही तो हम लोगों का 
असली ऐसेट है, वही तो हमारा मूलधन है ॥ अमीचन्द की बात में आकर नवाब ने उसे 
“अरेस्ट कर लिया तब ?” 

उस दिन शाम से ही आसमान में बादल छाये थे । जिस वक्‍त सिलेक्ट कमेदी 
की मीटिंग शुरू हुई, बाहर बारिश हो रही थी । 

इसके बाद रात और भी गहरी हो गयी । 

हर आइटम कमेटी के सामने पेश किया गया । खुद कलाइव ने हिसाब तैयार 
किया था कि किसे कितना मिलेगा और क्या-क्या मिलेगा । नवाब का खजाना कब हाथ 
में आयेगा, पाँच पुश्तों से जमा किया गया ट्रेजर कब निकलेगा | सुशिद कुली खाँ से 
लेकर अलीवर्दी खाँ तक सभी ने रिआया के पसीने की कमाई को जोर-जबर्दस्ती वसूल 
कर. यह खजाना वजनी किया था । इतने सारे रुपये ! और सिर्फ रुपये ही क्यों ? द्वीरे, 
मोत , पन्‍ते वगैरह जवाहियत भी तो थे । ये जवाहिसत कितने थे, इसका हिसाब 
तारीख-ए- बंगाल के राफों मे नही लिखा है । यह सारा हिसाब कोई छोटा-मोटा हिसाब 


भी नहीं था । 
सिर्फ दो कागज ! एक सफेद और एक लाल । 
“ये दो कागज किसलिए ?” 


बलाइव ने कहा, “एक जाली है और एक असली है । असली कागज में सबका 
नाम है, सिर्फ अमीचन्द का नाम नहीं है। और जाली लाल कागज में सबके नाम के 
साथ अमीचन्द का भी नाम है ।”' 

क्लाइव ने कहा, “उस स्काउंड्रेल को यह दस्तावेज दिखलायेंगे और इसी मे 
उसका दस्तखत रहेगा ।”! 

जरा देर बाद जैसे सभी को ख्याल आया, हम लोग क्या लायर है ? हम लोग 
सबके सब क्या भूठे है, बेईमान है? लेकिन ऐसा क्यों ? हम लोग यहाँ ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का फायदा देखने आये है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के फायदे में हो हम लोगों का 
भी फायदा है। देयर इज नरथिग राग इन वार ऐण्ड लव । लड़ाई और प्यार के वक्‍त 
इन्साफ़ और ईमानदारी की बात नहीं सोची जाती । 

सबसे पहले बलाइव ने दस्तखत किया । बडे-बडे अक्षरों में अपना नाम लिखकर 
क्लाइव ने कागज ड्रेक की ओर बढ़ा दिया। ढ्रेक के दस्तखत करने के बाद वाद्स, 
किलपैंट्रिक ओर बीचर ने दस्तखत किया। भमीरजाफर का दस्तखत पहले से द्वी 
मौजूद था। 


बेषम गेरी विश्वास है १६७ 


“अब तुम भो अपने सिगनेचर करो ।” 

वाद्सन अब तक चुपचाप खड़ा था। उसने कहां, “नही ।”” 

“क्यों ? तुम सिगनेचर नही करोगे ?”' 

“मैं जाली दस्तावेज पर दस्तखत नही करूँगा, दिस इज मिन । यह पाप है ।”” 

गुस्से, अपमान और शर्म से क्लाइव की गोल आँखें और भी ग्रोल हो गयी । 
क्लाइव शुरू से ही बदठा धमंडी और हिम्मती था। लोगो से घुणा पाकर उसका मन 
बडा द्वी स्पर्शकातर हो उठा था। यह वाद्सन क्या अपने को संबसे सुपीरियर मानता 
है ? जाली दस्तावेज पर साइन कर अमीचन्द को धोखा दिया जा रहा है इसलिए क्या 
बलाइव वाद्सन से छोठा हो गया ? तुम सोचते हो कि मुझे इतना भी नहीं पता कि 
न्‍्याय किसे कहते है और अन्याय किसे ? इण्डिया मे आकर नवाब से मसनद छीन लेना 
बया अन्याय तही है ? यहाँ की औरतों के साथ रात को बिस्तरे पर सोना क्या अन्याय 
नहीं है ? 

क्लाइव जब बोलना शुरू करता है तब उसे होश नहीं रहता । हम लोग फोौर्जे 
लेकर अपनी जान हथेली पर रखकर मरने जाते हैं। तुम्हे यह नहीं पता कि कल हम 
जिन्दा रहेगे या मरंगे ? ऐसी हालत में भूल-चुक कौन सोचता है ? और कोई सोचे तो 
सोचे, रॉबर्ट क्लाइव नही सोचेगा । रॉबर्ट क्लाइव ने जाज तक किसी की परवाह करना 
नही सीखा । उसने अपने बाप की, माँ की भी परवाह नही की, दुनिया की परवाह नही 
की, यहाँ तक कि अपनी जिन्दगी की भी परवाह नहीं की । तुम उसे न्याय और अन्याय 
का पाठ पढाने आये हो ? तुम सोचते हो इतना थागे बढ़कर मैं रुक जाऊंगा ! नो 
नेवर ! क्‍्लाइव नेवर रिट्रीद्स । 

वादसन तब भी अपनी बातों पर अडा था | उसने कहा, “वही, मैं सिगनेचर 
नहीं कटूंगा । 

“ठीक है। तुम्हारे दस्तखत की जरूरत भी नही हे । तुम्हारी जगह कोई और 
दस्तखत कर देगा । जाली दस्तखत | 

“कौन दस्तखत करेगा ? ' 

“कोई भी करे ? सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी दूर आकर पीछे नही हृदा जा 
सकता । जिन्दगी में हार मानना किसे कहते हैं, यह मैंने दही सीखा । आज भी हार 
नहीं मान्‌गा ।' 

“आखिर हम लोगों को भी तो माल्म हो कि दस्तखत कौन करेगा ”” 

“लेसिग्टन से दस्तखत करा लगा । 

आखिर में हुआ भी वही । सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरो ने बेफिक्री की साँस ली। 
जैसे भी हो काम पूरा होना चाहिए । हमें लड़ाई में जीतना है। हम लोग धर्म-प्रचार 
करने नहीं आये हैं, हम लोग इण्डिया का तख्त हथियाने आये है । हमें इतनी ईमानदारी 


और इम्साफ की कोई जरूरत नहीं है । हे 
बारिश और भी तेज हो गयी थी और उसी आँधी-पानी में ब्लाइव निकल पड़ा । 


१६८ है बेगय मेरी विवयास 


उधर अमीचन्द को किसी भी तरह नींद नहीं आ रही थीं। उसके दोनों कान 
बाहर की ओर लगे थे। बीच-बीच में लगता, जैसे कोई घोड़े पर आ रहा है, फिर 
लगता, नहीं, कोई नहीं है । 

हालसीबगान आते-आते बलाइव पूरी तरह भीग ब्रुका था । 

उसे देखकर अमीचन्द का चेहरा खिल गया । 

उसने कहा, “मैं तो सोच रहा था आप आ नहीं पायेंगे ।”” 

बलाइव ने कहा, “यह कैसे द्वो कक पे ? मैंने बादा किया था ।”! 


“नही, बारिश शुरू हो गयी न । अरे! आपके तो सारे कपड़े भीग 
ग़ये हैं ! डिक लेंगे ? 

क्लाइव ने अपनी जेब से लाल कागज में लिखा एक दस्तावेज बाहर निकाला । 

“लाल कागज क्‍यों ?”! 


“दफ्तर में और कोई कागज नही था। सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर जाने वाले ही 
थे, पहुँचने में अगर जरा भी देर हो जाती तो कोई भी न मिलता ।”” 

कहकर बलाइव ने कागज खोलकर अमीचन्द के सामने बिछा दिया । 

“देखता हूँ सभी ने दस्तखत कर दिया है ।”” 

बलाइव ने कहा, “हाँ, अच्छी तरह से देख लें, सभी के दस्तखत मौजूद हैं ।' 

देखकर अमीचन्द फूला नही समा रहा था । पूरे बीस लाख रुपये बिना किसी 
मेहनत के या प्‌जी खर्च किये मिल गये । सिर्फ जरा-सी बुद्धि खर्च हुई । एक ही चाल 
में पूरे बीस लाख ! 

“अब आप दस्तखत कीजिए ।/ 

अमीचन्द ने दीवाल पर लटकी गुरु नानक की तस्वीर की ओोर देखकर हाथ 
जोड़ दिये, फिर दस्तावेज पर दस्तखत कर दिया । 

“हैक है १ 

क्लाइव ने कहा, हाँ, ठीक है ।'' 

दस्तखत कराकर कागज जेब में रखते हुए क्लाइव ने कहा, “अब मैं चल ।”” 

“कुछ पियेंगे नहीं ?” 

क्लाइव ने कहा, “नो, थेक्स ! इस वक्त डिक करने का टाइम नहीं है । मीर 
जाफर का खत आया है, लिखा है, नवाब ने फौज लेकर उसे कलकत्ते की ओर भेजा 
है । फौज शायद अब तक कालना आ पहुँची होगी ।”' 

इसके बाद क्लाइव और नहीं झका । अब क्लाइव उस दिन को राह देख रहा 
है, जब भीरजाफर आयेगा ? 

पीछे से अमीचन्द ने कहा, “अरे, बारिश रुकने पर जाते ।”' 

वलाइव उस बारिश में ही अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया । 

अमीचन्द ने दरवाजा बन्द कर लिया। वह आज अर्से बाद चैन की नींद 
सोयेगा । पूरे बीस लाख ! वेसे सेठ अमीचल्द करोड़ों का मालिक है। लेकित खंड 


बेगम मेरी बिल्लात है (६९६ 


उससे बीस लाल की रकम और जुड़ गयी । कम्पनी को करोड़ों रपये मिलेंगे, फिरंधियों 
को मिलेंगे पचास लाख रुपये, उसी के लिए रुपया नहीं है ! तीस लाख रुपये में से बीस 
लाख रुपये कर दिये । खैर, वही सही । बीस लाख ही कौन बुरे हैं ! 

सेठ अमीचन्द गुरु नानक की तस्वीर के नीचे खड़े होकर फिर एक बार काफी 
देर तक आँखें बन्द किये खड़ा रहा। लेकिन अगर उस दिन आँखें खुली होतीं तो 
अमी चन्द देखता कि गुरु नानक अपने भक्त की भक्ति देखकर मुस्करा उठे थे । 

और उस दिन सिर्फ बीस लाख रुपये के लिए हिन्दुस्तान ने पूरे दो सौ साल की 
गुलामी खरीद ली । 


पेरिन साहब की कोठी के अपने कमरे मे दुर्गा और छोटी बहुरानी दोनों बैठी 
थी । बाहर बारिश हो रही थी । इसी जगह वे काफी दिनों तक रह चुकी थी। यह 
जगह जैसे उनकी अपनी हो गयी थी । यही पर हरीचरण उन लोगो की देखभाल करता 
था । यही से वे स्ताहब से नाराज होकर चली गयी थी । लेकिन कैसे क्या हो गया ? 
फिरंगी सिपाहियो ने उनके बजरे में घुसकर जैसे सब कुछ उलद-पलट कर दिया । 

दुर्गा ने कहा, “लेकिन तुमने अपना नाम क्यों बतलाया ?” 

छोटी बहुरानी ने जवाब दिया, 'मैने कब अपना नाम बतलाया ? उन्ही लोगों 
ते तो कहा कि मैं मरियम बेगम हूँ ।”” 

शाम से दोनो वैसे हो बैठी थी, खाना-पीना कुछ भी नही हुजा था । 

दुर्गा ने कहा, “उस म॒हजली की अक्ल को पता नहीं क्या हो गया ! चिट्ठी 
भेजी थी उसका जवाब तक नही भेजा । नवाब के हरम मे जाकर छोकरी जैसे सब कुछ 
भूल द्वी गयी ।”” 

“लेकिन क्या पता कि उसे चिट्ठी मिली भी है ? तुमने किसके हाथ भेजी थी ? 
हर. किसी की चिट्ठी क्या हरम के अन्दर जा सकती है ?” 

शाम से ही एक आदमी खाना खिलाने के लिए पीछे पड़ा था । उस समय तो 
कह दिया, नहों खाना है लेकिन अब भूख के मारे जान निकल रही थी । उसके बाद से 
किसी का भी पत्ता नही । वह आदमी बाहर से दरवाजा बन्द कदैके चला गया था। 
फिर उस नासपीटे साहब को भी आज ही बाहर जाता था 

इधर पानी अलग बरस रहा था । 

अचानक जैसे बाहर किसी ने साँकल खटखटायी । छोटी बहूरानी डर के मारे 
दुर्गा से सटकर बैठ गयीं । लेकिन दुर्गा ने हिम्मत से काम लिया । 

उसने डपटकर पूछा, “कौन है ?”' 

कभी-कभी ऐसा होता है। जब सिर पर कोई बडी मुसीबत आती है, निकलते 
की कोई राह नहीं दिखलाई देती तब लगता है, जैसे कोई आया या जैसे किसी ने 
पुकारा । खास कर जूत की उस तूफानी रात में ऐसा ही कुछ लग रहा था। 


१७० है बेषम प्रेरी विश्वास 


आशिर में छोटी बहूरानी से रहा न गया। उसने कहा, “यह सब तेरी वजह 
से हुआ है । अगर इस तरह न आयी होती तो यह सब क्यो होता ?” 

दुर्गा के पास जवाब देने को कुछ भी न था। उसने सिफ इतना ही कह्दा, “मैं 
तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही आयी थी । लेकिन जब भाग्य ही खराब हो तो क्या किया जा 
सकता है छोटी बहुरानी ?”” 

“लेकिन तू तो इतने जन्तर-मब्तर जानतो है, कोई उपाय क्यों नही निकालती ? 
कोई ऐसा मन्तर पढ़ दे कि हरामजादे सब एक स्राथ मर जायें ।”! 

लेकिन इस तरह का झगड़ा भी कब तेक चलता ? झगड़ा करते-करते थककर 
छोटी बहुरानी बिस्तर पर औधी पडकर रोने लगती, दुर्गा की कोई भी बात नही 
सुनती । कहती, “यहाँ से निकल जा ! मैं तेरी कोई बात नही सुनना चाहती । भाग 
यहाँ से !”” 

दुर्गा जैसे हार गयी थी। काफी दिन पहले दुर्गा एक दिन विधवा हो गयी थी। 
बह उस समय छोटी थी । अब न उसे अपनी शादी की बात याद थी, न आदमी 
की । सिर्फ इतना भर याद है कि दूल्हा आया था, जोर की मंगल-ध्वनि हुई थी । बस, 
इसके बाद जब से होश आया तभी से बड़ी बहुराती के साथ है । 

शुरू-शुरू मे दुर्गा बडी बहुरानी के मायके मे थी लेकिन जिस दिन हृतियागढ़ मे 
छोटे सरकार के साथ बडी बहुरानी का विवाह हुआ, जैसे उपकी भाग्य खुल गया । 
हतियागढ आने के बाद से दुर्गा के अख्तियार और इज्जत मे और बढ़ोत्तरी हुई । 
विपत्ति-आपत्ति के समय लोग उससे भाड-फूँक कराते रहते और दवा लेते । हतियागढ़ 
की औरतों मे उसने काफी नाम कमा लिया था। बचपन में एक बुढ़िया ने दोने-टोटके 
बतला दिये थे । उसी की बदौलत उसकी गाडी चल रही थी । बुढिया ने कह दिया था 
कि लोगों का भला करना और भला देखना, ऐसा करने पर तेरा भी भला होगा । 

इसीलिए इतने दिनो से दुर्गा सब की भलाई करती चली आयी । लेकिन जिस 
दिन से मरी महजली को छुपाकर रखा, जिस दिन उसे मुशिदाबाद के चेहल-सुतुन में 
भेजा, उसी दिन से मानो उसका कोई भी टोना-टोटका असर नही करता । दुर्गा आज- 
कल बड़ी असहाय-सी हो गयी थी । 

छोटी बहुरानी को जब गुस्सा आता तो कहती, “अब मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी । 
तेरी बात सुनकर द्वी मेरा यह हाल हुआ है |”! 

दुर्गा की आँखें भर आती; वह कहती, “बहुरानी, तुम अपनी ही तकलीफ के 
बारे में सोच रही हो । क्या तुम्हीं को दु:ख हो रहा है और मुझे दुःख नहीं होता ?” 

छोदी बहुरानी कहती, “तेरे उन जस्तर-मन्तरो को क्या हो गया ? एक धात 
लगा दे न उन हरामजादों पर !”” 

दुर्गा कहती, “अब घात नही लगेगी छोटी बहुरानी, मेरे सारे जन्तर-मन्तर 
बेकार हो गये हैं |” 

“क्यों ? क्या हो गया तेरे जन्तर-मन्तर को ?” 


बैमम मेरी विश्वास है १७१ 


दुर्गा ने कहा, “मैंने घात लगायी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ । जिस बूढ़ी 

के ने मुझे मन्‍्तर सिखलाये थे, उसने कहा था, किसी का बुरा करेगी तो भल्तर नहीं 
॥।” 

“लेकिन तूने किसका बुरा किया है ?”' 

“ओ मैया ! तुम कह क्या रही हो छोटी बहुरानी ! मैंने उस मरी मूँहजली 
का बुरा नहीं किया ? वेचारी को मुसलमानों के हरम में भेज दिया, इस पर भी क्या 
सोचती हो हमारा भला हो सकता है ? तुम आज इतनी-सी बात के लिए छटपटा रही 
हो और मुभे बुरा-भला कह रही हो । लेकिन उस बेचारी के बारे में तो एक बार भी 
नहीं सोचा ?!! 

छोटी बहूरानी नाराज हो गयीं । उसने कहा, “उसकी बात बयों सोचें ? उस 
हरामजादी ने क्या हमारे बारे में सोचा है ? तुने चिट्ठी लिखी पर नासपीटी ने उसका 
जवाब तक नहीं दिया ।”' 

दुर्गा कहती, “ नहीं बहूरानी, तुम उसको गाली न दो । दो सकता है, वह इस 
समय नेहल-सुतून में बैठी रो रही हो ।”' 

सारी रात इसी १रह कट गयी । शुरू-शुरू मे बारिश धोमी थी, बाद में जोर 
पकड़ लिया । इतने दिनों की गर्मी से सारी जमीन जैसे कुलस गयी थी । आाज ही पहली 
वार बारिश हुई थी। पानी पड़ने से ज॑से सब कुछ ठंडा हो गया था । उसी में पता नहीं 
कब छोटी ब्रहरानी सो गयी थी | दुर्गा पास बैठी थी। उसने आहिस्ते से एक साड़ी 
उठाकर बहूरानी के ऊपर डाल दो । बड़े मच्छर हैं । 

इसके बाद ही सब कुछ ठंडा हो गया । बाहर बगीचे के पेड़ों पर कुछ चम- 
गादड़ उड़ रहे थे जिनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी । दुर्गा को भी नींद आ 
रही थी | वह छोटी बहूरानी के पाँवों के पास सिकुड़कर लेटी और सो गयी । 

जब नींद हूटी तब सुबह हो चुकी थी। बाहर अभी तक जरा-जरा दिखाई देता 
था । लेकिन अच्छी तरह से देखने पर लगा था, सब कुछ जैसे हल्के नीले रंग में बा 
है । छोटी बहुरानी अभी सो रही थीं । दुर्गा ने एक बार उसकी भर देखा । छोटी बहू- 
रानी के द्वोंठ जैसे हिल रहे थे | जैसे नींद में ही छोटे सरकार के साथ बातें कर 
रही थी। 

दुर्गा ने आहिस्ते-आहिस्ते दरवाजा खोला । दरवाजा खोलकर एक बार बाहर 
की ओर ऋॉककर देखा, कुछ भो दिखलाई नहीं दे रहा था। ये लोग क्या दरवाजा बन्द 
करना भूल गये ? सामने की ओर॑ से तो साँकल लगा दी थी। शायद उधर का स्थाल 
ही नहीं किया । हरीचरण काफी दिनों तक उन लोगों के साथ रहा। वह सब कुछ 
जानता था। यह शायद नया आदमी है, कुछ भी नहीं जानता । 

दरवाजा खोलते ही गंगा की ओर से हवा का बड़ा तेज कोंका आया । पानी 
बरसना बन्द हो चुका था। एक सोधी-सोंधी छुशबू से वातावरण महक उठा था। 
हृतियागढ़ में भी पहली बार पानी बरसने पर ऐसी ही सोधी-सोंधी महक उठती थी । 


१७२ है बेवभ मेरी विश्वास 


दुर्गा ने फिर बाहर की भोर देखा । छोटी बहूरानी को लेकर अगर यंहाँ से 
निकल भागे तो कौन देख सकता है ? लेकिन यहाँ से वे भागकर जायेंगी कहाँ ? और 
जायेंगी भी तो कैसे ? रास्ते मे दोनों को रात मे अकेले जाते देखकर लोग शक नहीं 
करेंगे ? 

आजकल वैसे ही दिन बडे खराब चल रहे है। सिपाही और पहरेदार घूमते 
रहते हैं । फिर से पकड़कर बन्द कर दिया तो ? 

अचानक नीद मे ही छोटी बहुरानी बडुल़ड़ाने लगी। 

दुर्गा ने जल्दी से छोदी बहुरानी को भकभोरते हुए कहा, '“बहुरानी, क्या हुआ ? 
कोई सपना देख लिय। क्‍या ?” 

छोटी बहरानी शायद सपना ही देख रही थी । दुर्गा की बात पर करवट बदल- 
कर फिर सो गयी | सब कुछ बडा सुना-सूना लग रहा था । पाती रुक जाने के बाद से 
भींगुरों की आवाज और भी तेज हो गयी थी । बीच-बीच मे कोई मेढक टर्रा उठता । 
लगता है पानी फिर से बरसेगा । दुर्गा वया करे समझ नही पा रही थी । 

“बहरानी !” 

अचानक किसी के पॉवों की आहद सुनकर दुर्गा चौक उठी । उसने पीछे पुड- 
कर देखा, दरवाजे के बाहर कोई खडा था । दुर्गा बडे जोर से चीख़ने ही जा रही थी 
लेकिन उस आदमी की आँखों का भाव देखकर रुक गयी । 

“आप लोग नही पहचान पायेंगी, मैं मराली के पास से आ रहा हूँ ।”! 

मराली का नाम सुनकर दुर्गा को जरा तसल्ली हुई । 

उसने पूछा, “तुम कौन हो ?” 

“मैं आप लोगो को ले जाने के लिए आया हूैँ। जल्दी से बहूरानी को 
जगाइए । हट 

उस आदमी के कपडे पूरी तरह भीग चुके थे। सिर से लेकर पाँव तक पानी 
बहू रहा था। जरा रुककर उसने कहा, “शाम को ही यहाँ आया हूँ | अंदर आने की 
हिम्मत नही हो रही थी ।”' 

“हम लोगो के बारे मे कैसे पता चला ?”' 

“क्यों ? आप लोगो ने मरियम बेगम के पास चिट्ठी लिखी थी न ?”' 

“इसका मतलब हरामजादी को वह चिट्ठी मिल गयी थी ।”” 

“चिट्ठी मिलने पर ही तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ।'' 

“लेकिन वह हरामजादी तुम्हारी कौन होती है ? तुम क्यों आये हो ? तुम 
उसके कौन हो ?'' 

उस आदमी ने कहा, “कोई भो नही ।”” 

“कोई भी नहीं ? अब तुम्हारी बातो पर विश्वास करके अगर हम चल दें तो 
पता नहीं कहां पहुँचें और किसके हाथ में पड़े ?”' 

उस आदमी ने कहा, आप लोग मेरा विश्वास कर सकती हैं। मैं आप लोगों 
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का कोई नुकसाल नहीं करूंगा ।”” 

लेकिन फिर भी शायद दुर्गा को विश्वास नही हो रहा था । 

“हम लोगों को ले कहाँ चलोगे ? नाव है ?”' 

“जी हाँ । घाट पर लगी है। 

“कहाँ ले चलोगे ?”! 

“जहाँ कहेगी । अगर हतियागढ जाना नाहे तो वहाँ भी ले जा सकता हूँ ।” 

दुर्गा की समभ में नहीं भा रहा था कि क्या करे । कुछ सोचकर उसने कहा, 
“अच्छा, कुछ देर रुको, छोदी बहुगूनी को उठाकर पूछती हूँ, वह क्या कहती है ।”” 

छोटी बहुरानी अभी तक सो रही थी। इतनी बाते सुनकर भी उसकी नींद न 
टृदी थो | दुर्गा जाकर उसको भकभोरने लगी । 

“ग्रह देखो, उस मूंहजली ने आदमी भेजा हूं। जत्दी करो ।”” 

बहुरानी को भौकोडते हुए दुर्गा को लगा कोई उस ही भकभोड रहा हो । 

“ओ दुर्गा |! उठ !”” 

और साथ ही साथ दुर्गा की नीद टूट गयी । अपनी आँखो को मीजते हुए दुर्गा 
ने देखा, छोटी बहूगानी उससे कह रही थी, “बाप रे ! वया गजब की नींद है ? कब से 
उठा रही हूँ ।” 

दुर्गा हडबडाकर उठ बेठी । दोनो गहरी नींद मे सो गयी थी । 

उसने बाहर की ओर देखा, उजाला हो चुका था। कोठरी के अन्दर भी 
हल्की-हल्की धूप आ गयी थी। कहाँ गया वह आदमी ? सब कुछ तो वैसे ही है । 
इसका मतलब कोई नहीं आया था । इसका मतलब सपना देख रही थी । छोटी बहूरानी 
ने कहा, “तू टो मजे मे खर्राटे भर रही थी और म्ुभे नीद ही नहीं आयी । 

दुर्गा ने कहा, “तुम सो गयी हो यही देखकर तो मै सो गयी थी ।”” 

“तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है ? मैं कब सोयी ?'' 

दुर्गा ने कहा, सचमुच तुम्हे सोयी देखकर ही मैने मोचा जरा एक भपको 
लेले।” 

“डीक है, सोयी बडा अच्छा किया । लेकिन अब क्‍या किया जाय ? अब रहा 
नही जाता । भूख के मारे जान निकल रही ह !” 

दुर्गा ने कहा, “यहाँ खाने के लिए क्या है ? क्‍या खाओगी ?”' 

छोटी बहरानी ने कहा, “खाऊँगी नहीं तो क्‍या भूखों मरूँगी ?”” 

“तो उन लोगा को बुलाऊं १”! 

छोटी बहुरानी ने कहा, “हाँ, बुलाओं ।”” 

दुर्गा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्‍या करें ? किसे बुलाये, कहाँ 
जाये, कुछ भी नहीं समझ पा रही थी । आसपास में कही कोई था भी तो नही । जेंगले 
के पास गयी । जेंगले के पास खड़ी होकर उसने देखा, थोडी दूर पर कोई खडा-खड़ा उन 
लोगों की ओर ही देख रहा है ।,वह फिरंगी नहीं था | कोई बगाली लगता था। 


१७४ है बेगम मेरी विश्वास 


हाथ के इशारे से दुर्गा ने उसे बुलाया । 

उसने कहा, “तुम कौन हो ? जरा इधर आओ ने ।/”” 

उस आदमी ने डरते-डरते एक बार वारों ओर देखा । फिर वह धीरे-धीरे 
आगे बढ़ने लगा । 


फिरंगी फौज पादुली तक पहुँच गयी थी । पाटुली नवद्वीप से छः कोस पर है । 
वहाँ से कादोआ के उत्तर में अजब नदी के उस पार साँकाई में एक बहुत बड़ा प्लला 
है | पहले ही से सारा इन्तजाम हो ज्लुका था कि फिरंगियों के गोली चलाते ही किले 
के सिपाही अपने हृथियार और गोला-बारूद छोड़कर भाग जायेंगे । 

लेकिन मेजर साहब इतनी आसानी से किले पर कब्जा नहीं कर पाया । एक 
बार तो लगा नवाब के सिपाही गोलाबारी करने हो वाले हैं। साथ ही साथ अंग्रेज 
सिपाही भी दौड़ पड़े । तभी देखा गया, उन लोगों ने खुद किले के ऊपर वाले छप्परों में 
आग लगा दी । इसके बाद सिपाही किले के पिछुले फाटक से भाग गये । 

ब्लाइव ने और देरी नहीं की, ऋटपट अन्दर जाकर देखा, वे लोग सब कुछ वैसे 
ही छोड़कर चले गये थे । कपड़े, बिस्तर और रसद । बाप रे, इतना सारा चावल ! 
हिसाब लगाकर देखा गया, दस हजार आदमी अगर इसे साल भर तक खायें तो भी 
बच ही जायेगा । 

बलाइव ने सब लोगों से वहीं रुकने को कहा । पहले तो मैदान में हो तम्बू 
लगाया था। इसके बाद जब पानी बरसने लगा तो उन लोगों ने काटोआ के घरों में 
घुसकर रात काटी । 

दूसरे दिन सुबह अच्छी तरह दिन निकलने के पहले ही मीरजाफर का खत 
भा गया । उसने लिखा था, “नवाब मनकरा जा पहुँचा है और वहीं मोर्चाबन्दी कर 
लड़ने के लिए इन्तजार करेगा । आप लोग घृमकर अचानक हमला करियेगा ।” 

साथ ही साथ क्लाइव ने जवाब दिया, “हमारी फौज प्लासी तक आगे बढ़ रही 
है इतने पर भी मीर जाफर साहब आकर दादपुर में हम लोगों से नही मिलते हैं तो 
हम लोग नवाब से सुलह कर लेंगे ।'” 

खत भिजवाकर क्लाइव थोड़ी देर तक खामोश बेठा रहा । अचानक लेसिंग्टन 
आकर सामने खड़ा हो गया । लेसिग्दन को वहाँ देखकर क्लाइव चौंक गया। पेरिन 
साहब की छावनी छोड़कर अचानक यहाँ क्या करने आया ? उसने पूछा, “क्या हुआ ? 
मरियम बेगम वगेरह कहाँ है ? उनकी देखभाल कौन कर रहा है ?” 

लेसिग्टन बुरी तरह हाँफ रहा था। वह शुरू से ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी, के 
साथ था। उसे काफी तकलीफें भी मेलनी पड़ी थीं। जब कम्पनी की फोज कसफते से 
भायकर फलता पहुँची थी, कितने हो दिन वह आधे पेट खाकर नवाब के खिलाफ लड़ता 
रहा था। वह भी फ्लेचर के साथ ही इण्डिया आया था। उसके बाद कितने ही लोग 
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आये और चले गये, लेकिन वह वहीं का वही पड़ा रहा, कोई प्रोमोशन तक नहीं मिला । 
लेसिग्टन ने एक बार कर्नल क्लाइव से अपने बारे में बात की थी । 

सब कुछ सुनकर क्लाइव ने कहा था, “तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी हेल्प 
करूंगा ] हु 

यह सब लड़के इंगलेण्ड में अपने मॉ-बाप से ठुकराये ओर दुत्कारे हुए थे । 
जिनका कोई भी न था, वे अपना भाग्य आजमाने इण्डिया चले आये थे । लेकिन यहाँ 
आकर भी जिन लोगो का भाग्य नही चमक पाया लेसिग्टन उन्हीं में से एक था। 
जरूरत पड़ने पर उत्रे स्पाई का आर मेसेज्जर का काम भी करना पडता था। 

उस दिन अचानक पहली तारीख को लेसिग्टन के हाथ में दो रुपये रखते हुए 
क्लाइव ने कहा था, यह लो ।'' 

लेसिग्टन रुपये देखकर आश्चर्य-चकित हो गया था । 

“रुपये ? किस बात के रुपये ?”” 

' यह मैं तुम्हे अपनी जेब से दे रहा हूं । यू टेक इट । कम्पनी जब तक तुम्हारे 
लिए कुछ नही करती, मैं हर महीने तुम्हे रुपय दूँगा ।”” 

कर्नल का व्यवहार देखकर लेसिग्टन की आँखे भर आयी थी । रुपये लेते-लेते 
भी उसका दह्वाथ जैसे आगे नही बढ रहा था । 

“टेक इट ! मैं कह रहा हूँ तुम रुपये ले लो। एक दिन मैंने भी तुम्हारी तरह 
तनख्वाह बढ़ाने के लिए कम्पनों के लोगो की खुशामद की थी । लेकिन किसो ने मेरी 
बात पर ध्यान नहीं दिया था। आखिर मारपीद और भंगडे कर मैंने अपना हक 
बसूला ।”” 

तभी से लेसिंग्टन हर महीने की पहली तारीख को क्लाइव से दो रुपये पाता 
था और बदले मे क्लाइव जो कुछ कहता, वही करता था । कर्नल के लिए वह सब कुछ 
कर सकता था । 

बलाइव समभाने की कोशिश करता, “दखो, जैसे (सम नोगो की कम्पनी की 
दालत है उसी तरह इण्डिया के नवाब की भी हालत है | निजामत में भी तुम्हारी तरह 
हजारों लेसिग्टन घूम रहे है ।”' 

लेसिग्टन चुपचाप कर्नल की बाते सुनता । 

क्लाइव और भी कहता, “सिर्फ अमोचन्द या मौरजाफर को मिलाने से नवाब 
को नहीं हराया जा सकता । उसे हराने के लिए तुम्हारी तरह के लेसिग्टनों की भी 
जरूरत है। मैंने इन लेसिग्टनो की मदद से द्वी फोर्ट सेन्ट डेविड को जीता । असल में , 
जान दैवायी तुम लोगो ने और वाहवाही मुझे मिली । मै आज कर्नल हो गया हूँ । तुम 
लौगों की तनख्वाह वही छः रुपये है । यही होता है । दुनिया का यही कानून है । खैर, 
धबराओ मत, यह लड़ाई जीत गया तो तुम्हारें लिए और भी कुछ करूँगा ।”' 

लेसिग्टन ने मुस्कराते हुए कर्नल की बात सुनी थी पर कोई जवाब नही 
दिया था । है 
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इसके बाद जब कर्तल ने उससे मौरजाफर के दस्तावेज पर एडमिरल वादसन के 
जाली दस्तक्षत करते को कहा था तब उसने एक बार पूछा था, “मैं दस्तखत के ?”” 
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“लेकिन जाली दस्तखत करना तो क्राइम है ।”” 

क्लाइव ने उस वक्त और कुछ नहीं कहा था। वक्त भी ज्यादा न था। सिर्फ 
बलाइव की दोनों आँखें देखकर लेसिग्टन समझ गया था कि कर्नल बुरी तरह गुस्से में 
है। उसने जल्दी से कागज लेकर वाट्सन का जाली दस्तखत बना दिया । 

कलाइव ने ही कहा था, “भरे ! तुमने तो दस्तखत कर भी दिया ?” 

लेसिग्टन ने कहा था, “आप गुस्सा हो गये थे न ? इसीलिए कर दिया ।”! 

क्लाइव ने कहा था, “गुस्से की बात नहीं है। एक दिन तनख्वाह नहीं बढ़ी, 
इसलिए तुम अफसोस कर रहे थे । लेकिन तनख्वाह क्‍यों नहीं बढ़ी आज सम# पाया 
हैँ ? छः रुपये महीने के राइटर से आज मैं कर्नल कैसे हो गया ? एक बात तुमसे कहे 
रखता है लेसिग्टन ! बाद में काम आयेगी । इन्साफ और ईमानदारी किसे कहते हैं, 
मुभे अच्छी तरह मालूम है लेकिन इतना भी याद रखो कि अन्याय के साथ युद्ध करते 
वक्त इन चीजों का ख्याल करनेवालों को फौज में शामिल नही होता चाहिए । यह 
बात याद रखोगे तो एक दिन तुम भी कर्नल बन सकते हो ।” | 

लेसिग्टन ने क्लाइव की इस बात को कई बार सोचा था और शायद वहू एक 
दिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कर्नल हो भी जाता । लेकिन लक्काबाग की लड़ाई के 
दौरान नवाबी फौज की गोली खाकर उसे प्रोमोशन की सारी आशा को तिलांजलि दे 
सिर्फ कम्पनी द्वी नहीं कम्पनी के मालिकों को भी छोड़कर चले जाना होगा, यह बात 
कोई सोच भी नहीं पाया था । 

उस दिन लेसिग्टन समझ नही पाया और किसी को भी पता न चला लेकिन 
क्लाइव उस दिन रोया था। लेकिन वह तो काफी बाद की बात है। उससे पहले भी 
काफी कुछ हो गया था । 

पहले तो लेसिग्टन समझ नहीं पाया । पेरिन साहब के बगीचे में नवाब को 
बेगम को रखा गया था तो लेसिग्दन को अपनी ड्यूदी के बारे में पूरा-पूरा ख्याल था। 
कर्नल बलाइव का हुवम था, कड़ी नजर रखना ! बेगम बाहर न निकलने पाये । 

उस दिन बाँदीं ने अन्दर से आवाज देकर कहा, “भरे ! तुम लोग क्या हमें 
मार डालना चाहते ही ? हमें क्या भूख-प्यास नहीं लगती ?”' 

लेसिग्टन उसकी बातों का कोई मतलब नहीं निकाल पाया । 

दुर्गा ने डपटकर कहा, “(तुम्हारा साहब कहाँ है? जरा उसे बुलाकर तो 
लाओ । उसका मुह भ्ुलस ढूँगी । कितनी बार कहा है कि हम लोग बेगम नहीं हैं, 
फिर भी तुम लोगो की समभ में नहीं आता ।”” 

लेस्िग्टन ने मन ही मन कहा, खाने के लिए जब इतनी श्ुतमद की थी तब 
तो खाया नहीं, अब चिल्लाने से भला क्या द्ोना है ? दुर्गा और भी ने जाने क्या-क्या 
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जकती रही लेकित लेसिस्टन ते उसकी बातों पर कोई ध्यान न दिया। वह काफी 
दूर पर ऐसी जगह जाकर बैठ गया जहाँ दुर्गा के चिल्लाने की आवाज पहुँच न 
पाये । सारी फौज कर्नल के साथ चली गयी थी । कही कोई न था । पूरी छावनी भर 
में सिर्फ तीन लोग थे--बेगम, उसकी बाँदी और लेसिग्टन । 

रात को पानी बरसा था | जून महीने की पहली बारिश | लेसिग्टन उंडे देश 
का आदमी था, इंडिया की गरमी में उसे बेहद तकलीफ हो रही थी । फिर कई दिलों 
से गर्मी भी भयानक पड़ रही थी । इसलिए बारिश के कारण थोड़ी ८ंडक महपूस द्वोते 
ही वह लेद गया और आराम से गहरी नींद सो गया। फिर कहाँ रही लड़ाई, कहां 
रहा अपना प्रोमोशन, कहाँ रही ड्यूटी और कहाँ रही मरियम बेगम । नीद में क्या 
किसी को किसी चीज का द्वोश रहता है ? बगीचे के पिछवाड़े आउट-हाउस में कर्नल 
क्लाइव के सिविल स्टाफ के कर्मचारी रहते थे; रसोईदार, फाड़दार, हरकारे वगैरह । 
वे लोग भी नींद भे बेखबर थे। उसी समय न जाने कैसी आवाज हुई । कोई चीज 
मकनभना उठी । लेकिन फिर खामोशी छा गयी । शायद यह चमगादड़ की आवाज थी 
या आउट-हाउस में किसी ते दरवाजा खोला था। हो सकता है, कुछ भी न हो, मात्र 
मन का भ्रम हो ' दो सकता है, मन के भ्रम से सुनते में भी भ्रम हुआ द्ो। फिर 
लेसिग्टन करवट बदलकर सो गया। 

सवेरे फिर उठकर लेसिस्टन एक बार उधर गया था । 

लेसिग्टन ने पहले समझा था, शायद वे सो रही है। लेकिन पास जाते ही 
देखा, खिड़कियॉ-दरवाजे सब खुले है। यह केसे हुआ ? दरवाजे में तो ताला लगा था। 
फिर वे औरतें कहाँ गयीं ? जल्दी-जल्दी वह कमरे मे गया और अन्दर जाते द्वी उसके 
आश्चयं का ठिकान” न रहा । कहीं कोई नहीं थी । फिर बगल वाले कमरे में गया । 
वहाँ भी कोई नहीं था। लौटकर आँगन में आया, लेकिन कद्दी कोई नहीं था । कहाँ गयी 
मरियम बेगम ? कहाँ गयी मरियम बेगम को वह बाँदी ? उसका सर से पाँव तक सारा 


शरीर काँप उठा । अब क्या होगा ? 
जब इधर-उधर खोजने पर भी मरियम बेगम नहीं मिली, तब लेसिंग्दन 


दौड़कर आउट-हाउस की तरफ गया। बावर्ची, खानसामाँ, रसोईदार, भाड़ूदार 
ज्यादातर सभी आर्मी के साथ चले गये थे । बस, दो ही चार आदमी रह गये थे । 
लेसिप्टन ने उन्हीं को बुलाया । वे समी आराम से सो रहे थे । बहुत दिनों बाद उनको 
छुट्टी मिली थी। काम हल्का था, इसलिए उनका शरीर और मत भी ढीला पड़ गया था। 

देर तक बुलाने पर वे आये । 

उन्होंने कहा, “नहीं हजूर, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम ।” 

“पफर क्‍या मरियम बेगम और उसकी बाँदी आसमान में उड़ गयीं ? कमरे में 
ताला बंद था, उसको किसने तोड़ा ? कहाँ गयीं वे ? कब गयीं १” 

बगीने में खामोशी छागी थी । लेसिग्टन की चिल्लाहट से वह खामोशी चूर-चूर 
हो गयी । कर्नल का कड़ा हुक्स था इन पर निगाह रखने के लिए। जरूर स्टाफ 


&] 
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टँ 
में से किसी ने धोखा दिया है, नहीं तो वे इस तरह भातीं कैसे ? ऐसे भाग भी कैसे 
सकती थी ? 
“मैं अभी कर्नल कलाइव के पास जा रहा है। सबके लिलाफ मैं शिकायत 
करूँगा । आइ दैल सैक यू ऑल !” 
लेकिन सभी की नौकरी लेने से ही तो मरियम बेशम नहीं मिल जायेगी । 
समस्या का भी समाधान नहीं होगा । कुछ तो करना ही होगा । लेसिंग्टन तुरन्त चलने 
के लिए तैयार हो गया । कर्नल कलाइव को दो खबर पहुँचानी ही थी १ 
फिर घंटे भर में सारा इंतजाम करके लेपसिग्दन पैदल रवाना हो गया । 
सोचते-सोचते कर्नल क्लाइव का दिमाग भारी हो गया था। उस बार लड़ाई 
हुई थी कलकत्ते में । कलकत्तें में लड़ाई होने पर ज्यादा नुकसान होने का डर रहता है । 
लेकिन अब लड़ाई है कलकत्ते के बाहर | लेकिन बाहर हो या अन्दर, लड़ाई आखिर 
लड़ाई ही है । लडना माने ही जीना है, मरना है। जिन्दगी और मौत से खेलकर द्ी 
तो कर्नल बलाइव जिन्दगी भर लड़ता आया है। न हो एक बार ओर सही । आँधी 
आये तो आये, बारिश हो तो हो । मौत भी आये तो हर्ज बया है ? एक दिन क्नाइव 
ने मौत ही चाही थी । मरने के लिए तैयार होकर ही वह इस नौकरी में आया था । 
छः रुपये की तनख्वाह से आज यहाँ तक पहुँचा है। खबर आयी थी, नवाब मनकरा से 
आर्मी लेकर और आगे बढ़ आया है । दादपुर पीछे छोड़कर नवाब आगे बढ़ आया है । 
एकदम आमने-सामने । 
लेसिग्टन की बात सुनकर पहले कर्नल चौक उठा । 
“बया कहा ?” 
लेसिग्टन ने कहा, “ताला हृदा पड़ा था। आउट-हाउस में भी सभी से पूछा 
लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं है ।”” 
“लेकिन मरियम बेगम जा कद्ाँ सकती है ? उसे कौन ले गया ? लोटकर मैं 
एक-एक को सैक कखूंगा । तुमको भी सैक करूँगा । आइ हैल स्पेयर नोबडी ।”! 
लेसिग्टन ने वलाइव का यह रूप आज पहली बार देखा । वार-फील्ड का क्लाइव 
जैसे कोई दूसरा ही आदमी था । बातें लेसिग्टन से कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें 
कहीं और ही थीं। उधर केवेलरों थी, उसके पास इन्फेन्ट्री। लवकाबाग तक वह 
लेसिग्टन को खीच लाया था । वहाँ पहुँचकर बलाइव की फौज को रुक जाना पड़ा । 
अचानक खबर आयी, नवाब आ पहुँचा है । मिनट भर के लिए जैसे बलाइव 
घबरा गया, उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया जैसे उसे कुछ भी याद नही रहा। 
लेसिग्टन की ओर देखकर बोला, “तुम ? यहाँ कैसे ? यहाँ जाने को किसने कहा था ! 
हू टोल्ड यू दु कम )"” 
लेसिग्टन समझ गया कि साहब का दिमाग ठीक नहीं है । 
“ओह ! समझा, तुम मरियम जेगम की खबर लेकर आये हो ? लाकन १६ 
भाग कैसे सकती है ? किसने उसको भागने में हेल्प किया ?”” 
० /2 
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“हेल्प 2! 

“हाँ, हेल्प | १) 

रात के करीब एक वजे क्लाइव लक्कात्राग पहुँचा था। चारों ओर जुगनू 
मिलमिल-भिलमिल कर रहे थे। बरप्ताती रात होने की वजहू से बडा कीचड़ हो 
रहा था । 

अचानक क्लाइव चीख उठा, “बटालियन हॉन्ट !”” 

साथ ही साथ आर्मी रुक वयी। ववाइव एक-एक सिपाही के पास जाकर देखने 
लगा किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ? आर यू टायई ? आर ये हूंग्री ? नींद तो 
नहीं भा रही है ? आज नींद आने से काम नही चलेगा | आज तो थकते से भी काम न 
चलेगा । हम लोग भी एक सौ अठावन साल से सोये नहीं है। सन्‌ १५६९ में ईस्ट 
इण्डिया कम्पती को नींव पड़ी थी और यह है सन्‌ ” ७५७ । एक सौ अठावन साल से हमर 
लोग जागे हुए है । और सिर्फ हम लोग हो क्यो, हम लोगों से पहले भी यहाँ कितने ही 
लोग आये थे, वे लोग भी बिना सोये, बिना खाये और बिना थके ही रहे थे । 

लेसिग्टन खड़ा-खड़ा क्लाइव की बातें सुन रहा था । 

अचानक क्लाइव ने कहा, “भाओ, मेर साथ आओ ॥”' 

इतना कहकर क्लाइव एक ऊंची जगह पर आ खडा हुआ । लक्काबाग के 
चारों तरफ मिट्टी के बॉध थे । फिर बॉध को छूनी हुई एक पतली-सी खाईं थी । 

वलाइव ने एक ओर इशारा करके कहा, “वह देखो !”' 

लेमिग्टन ने भी देखा । पौ फटने में अभी देर थी। थोड़ी ही दूर पर कतार 
बाँघे द्वाथी खडे थे । उनकी पीठ पर लाल भूलें थी । उसके बगल में केवेलरी सिपाहियों 
के हाथों में नंगी तलवारे और हजारों ववाबी भटे हवा मे लहरा रहे थे। इतनी बड़ी 
आर्मी, इतने सोल्जर, इतने एलीफैन्ट, इतने हासे । लेसिग्टन का दिल धड़कने लगा | 
नवाब की आर्मी के सामने हमारी आर्मी है ही कितनी ? बपने पास तो सिर्फ बह 
तोपे है ! 

क्नाइव टकटकी लगाये उसी ओर देख रहा था । 

अचानक उधर से जोर की आवाज आयी । वलाइव ने चौककर बगल में देखा | 
फिर क्या हुआ, कोई समझ न सका । लेपिंग्टन छिटककर दूर जा गिरा । 

क्लाइव पूरी ताकत से चिल्लाया, “बटालियन फायर £” 


उस दिन वह सब कुछ जाने कैसे हो गया था । मराली को आज भी सब याद है । 
शराफत अली की दुकात से निकलकर छोटे सरकार क्या करे, ठीक नही कर पा रहे थे। 
चौक बाजार और दिनों की बनिस्व॒त उस रात को जैस ज्यादा सूना-पूना लग रहा था। 

जल्दी-जल्दी जगत्सेठ जी के यहाँ पहुँचने पर सेठ जी ने पूछा, “क्या हुआ ; 
कुछ पता लगा ?”” 
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छोटे सरकार ने कहा, “नहीं, इस नाम का तो वहाँ कोई आदमी नहीं रहता । 
अब आप ही बताइए क्या कहूँ ?” 

जगतसेठ जी कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, “तो मैंने जो कुछ सुना है, 
सही है। आपकी सहधर्मिणी क्लाइव के हाथ पड़ गयी हैं ।” 

“तब क्या मैं कलकत्त जाऊँ? क्लाइव मुभे अच्छी तरह जानता है। में एक 
बार महाराज कृष्णचन्द्र के साथ जाकर उससे मिल भी चुका है ।” 

जगत्सेठ जी ने कहा, “तब तो अच्छा ही हुआ । आप वहीं जाइए और वहीं 
से अपनी धर्मपत्नी को लेकर हतियागढ़ चले जाइयेगा । देरी न कीजिए ।” 

“लेकिन अभी तो रात है ?” 

“तो इससे बया हुआ ? देश करने से गड़बड़ हो सकती है । सुना है नवाब 
कल फिरंगियों के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं ।”” 

“फ्र लड़ाई ?” 

जगतसेठ जी ने कहा, “हाँ । लेकिन इस बार क्लाइव खुद ही म्रुशिदाबाद पर 
हमला करेगा । अब की बार फिरंगी कलकत्ते में लड़ना नहीं चाहते । पिछली बार उन्हें 
काफी नुकसान उठाना पडा था इसीलिए ।” 

हाँ, तो इसी।लए छोटे सरकार उसी रात को बजरे से- कलकत्ते के लिए रवाना 
हो गये । छोटे सरकार के मल्लाह भी जैसे बजरा चलाते-चलाते थक चले थे । वे लोग 
इतने दिनों से बजरा चला रहे थे । वैसे यह उन लोगों का पुश्तैनी धंघा था। लेकित 
पिछले कुछ मद्दीनों से जो भमेला शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं लेता | कभी 
मुशिदाबाद, कभी कृष्णनगर तो कभी कलकत्ता, महीनों से यही चल रहा था । 

अगले दिन आधी रात के वक्त छोटे सरकार का बजरा त्रिवेणी के घाट पर 
लगा । 

जरा देर पहले यहीं से फिरंगी फौज गुजरी थो। उस समय भी सिपाहियों के 
चलने से घाद किनारे कीचड़ जमा था । 

धाट पर बजरा लगते ही छोटे सरकार ने कहा, वृन्दावन, बजरा यदीं लगा ॥। 
जरा उजाला हो, तब उतरेगे ।” 

घाट पर दूसरे बजरे में उस समय कानाफूसी हो रही थी । 

“अब यह कौन आ गया ?”” 

छोटी बहूरानी और दुर्भा चुपचाप एक ओर सोयी हुई थीं। इन कई दिलों से 
दोनों न ठीक से सो पायी थीं, न खा-पी ही सकी थीं। इतने दिनों के बाद भैसे थोड़ा 
निश्चिन्त होकर सो रही थीं | 

लेकिन मराली अभी-कभी जागी थी। डॉड़ चलाने को आवाज सुनकर वह 
शौक पंडी थी। 

“अब यह कोन भा गया ?” 


कान्त ने कहा, इतनी जोर से न बोलो । ये लोग जाग जायेंगी !” 
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मराली ने कहा, “इससे तो अच्छा है कि बजरा खोल देने को कहो ।”” 

कान्त ने कहा, “लगता है, किसी व्यापारी का बजरा है। अच्छा दको, में 
देखता हैं ।” 

कहकर कान्त ने काँककर देखा । 

बाहर आकर अंधेरे में ठीक से दिखाई न पड़ेगा, यह जानकर भी कास्त ने 
एक बार अच्छी तरह देखने की कोशिश की । वक्‍त बड़ा ख़राब आ गया है। इस समय 
सभी पर शक होता है । बड़े भाग्य से ही फिरंगी लोग पेरिन साहब का बगीचा छोड़कर 
लड़ने चले गये थे, नहीं तो छोटी बहुरानी को कया इस तरह लेकर निकला जा सकता भा ? 

कान्त ने सोचा, एक बार उस बजरे के माँकियों से दोस्ती गाँठ कर पता लगा 
ले कि बजरे में कोन है या बजरा किसका है। लेकिन तभी डर हुआ कि अगर किसी 
को मालूम हो गया । अगर कलाइव साहब को ही पता चल गया तब ? 

अन्दर वापस आते ही मराली ने पूछा, “देखा, किसका बजरा है ?”! 

कान्‍्त ने कहा, “पूछने में डर लगा। सोचा था, व्यापारी की नाव होगी, 
लेकिन यह बजरा है। यह तो और किसी का लगता है ।”” 

“किसका ?” 

“यह तो नहीं पूछा ।”! 

मराली ने एक बार दुर्गा और छोदी बहुरानी की ओर देखा, दोनों मजे से सो 
रही थीं । 

कान्त ने पूछा, “अब इन लोगों को लेकर कहाँ जाओगी ? इन लोगों के लिए 
कहीं तुम खुद ही न पकड़ी जाओ ?”! 

“मुझे कौन पकडेगा ?”” 

कान्‍्त ने कहा, “अगर चेहल-सुतून मे तुम्हारी ढूँढाई हुई और नानी बेगम को 
पता लग गया कि तुम भाग गयी हो, और नवाब को यह मालूम हो गया तब क्या 
होगा ?” 

मराली ने हँसते हुए कहा, “मुझे अपनी बिता नहीं है, मुके तो कोई मारकर 
भी फेंक दे तो कोई बात नहीं । लेकिन जिस छोटी बहुरानी के लिए मैंने यह सब किया 
है, कहीं ऐसा न हो कि उसी को बचा न पाऊं ।” 

कान्त ने कहा, 'यह तो ठीक है, लेकिन तुम्हे अपने बारे में भी तो सोचना 
चाहिए ॥१? 

मराली ने कहा, “यह सब काफ़ी सुन चुकी है, अब और सुनना अच्छा नहीं 
लगता । देखो न, वे दोनों कितने मजे से सो रही हैं ।' 

कान्‍्त ने कहा, “इन लोगों को उठाकर पुछो न, ये लोग कहाँ जायेंगी ।”” 

दोनों मजे में सो रही थीं। सचमुच दुर्गा जैसी औरत भी कुछ ही दिलों में ठंडी 
हो गयी । मराली अगर एक दित की भी देर करती तो शायद उसे गले में फाँसी लगा[« 
कर ही लटकना होता । छोटी बहुरानी भी बुरी तरह से डर गयी थीं। कान्त को देखकर 
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पहले तो दुर्गा भी डर के मारे फाँपने लगी थी। लेकिन कान्‍्त ने कहा था, “चुपचाप 
रहो, बोलो मत, मैं मराली के पास से आ रहा है ।” 

दुर्गा ने कहा था, “वहु मंहजली कहाँ है ?”” 

“बोलो मन, नहीं तो कोई सुन लेगा। मराली को तुम्हारी चिंट्री मिल गयी 
थी। वह ख़ुद तुम लोगों को लेने के लिए आयी है । घाट पर बजरे में है ।” 

“तो उसे बुलाकर लाओ । वह खुद क्‍यों नही आयी ?*” 

कान्‍्त ने कहा, “मरानी के यहाँ र्ायुते में खतरा है इस्रोलिए मैं आया हैँ ।” 

“तुम कौन हो ?” 

कान्त ने कहा, "मै कान्‍्त हूँ ।”” 

दुर्गा ने कहा, “कान्‍्त कह देते से ही हो गया क्या ? कौन कान्‍्त ? मरी के 
साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? उसने तुम्हे क्यो भेजा है ? तुम क्या निजामत के नौकर 
हो ? हमें किसी का विश्वास नहीं है। उस नासपीटे साहब को अच्छा आदमी समझा 
था, लेकिन अब पता चला कि बह कितना हरामजादा है। तुम जाकर मरी को बुला 
लाओ । बिना उसके आये हम नही जायेंगी।”! 

आख़िर मराली को आना ही पडा | उसे देखते ही दुर्गा जो मेह में आया 
बकने लगी, “तुक मैहजली को नरक में भी जगह नही मिलेगी । तुझे चाण्डाल भी नहों 
छुएंगे । जिसका खायी है उसी का बिगाइती है !” 

लेकित तभी मरालो ने दुर्गा के दोनों पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, “दृहाई 
दुर्गा मौसी ! यह गा वी-गलौज का समय नहीं है । बाद में जितना चाहो कह लेता ।”” 

“हट, दूर हट ! मुझे छू मत लेना ।”” कहकर दुर्गा ने लात मारकर मराली को 
एक ओर कर दिया । 

चीख-पुझार सुनकर छोटी बहूरानी की नींद हूट गयी थी । 

आँख मलते हुए उसने कहा, “क्या हुआ दुर्गा ? कौन है ? अरे, यह तो अपनी 
मराली लगती है ।”” 

कहकर छोटी बहूरानी मराली की ओर जाने लगी । लेकिन बीच में ही दुर्गा ने 
उसे रोक लिया । कहा, “उसे मत छुओ छोटी बहुरानी ! वह गाय खाती है। वह 
मुसलमान हो गयी है ।”” 

पास खडा कान्‍त सब कुछ सृन रहा था। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। 
जिनके लिए मराली ने इतना सब किया वे ही मराली की कैसी दुर्दशा कर रही थी । 

लेकिन तब तक छोटी बहुरानी की समर में बात आ गयी थी । उन्होने दुर्गा से 
कहा, “एक ओर हट ! तू उसे क्‍यों बुर-भला कह रही है ?”” 

फिर उसने मराली के पास जाकर पूछा, “मेरी चिट्ठी मिली ?” 

मराली ने जल्दी से छोटी बहुरानी के पैर छूकर कहा, “मैं तुम लोगों को लेने 
आयी हूँ बहुरारी, और सच कहती हूँ विश्वास करो मैंने गोमांस नहीं साया है ।” 

दुग ने कहा, “गोमांस खाग्रेगी तो तू ही नर्क में जायेगी, हमारा बया है ?” 
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छोटी बहुरानी ने वहू बात अनसुनी करते हुए कहा, “तु हम लोगों को इसी 
समय यहाँ से ले चल ! त्‌ न आयी होती तो मुझे फाँसी लगाकर मरना पड़ता ।” 

लेकिन उस समय बहस करने का समय नहीं था। उभर ऐसा लगा, मानो कोई 
था रहा था। पाँवों की आहट मिली । कोई आया तो सर्वनाश हो जायेगा। दरवाजे 
का ताला तोड़ते समय किसी को पता नहीं चला, यही काफी था। फिर देर करने 
से लोगों की नींद खुल जाती । इसलिए जो जिस हानत में था, उसी हश्लत में बजरे 
में आकर बैठ गया | 

बजरे में आकर भी छोटी बहुरानी जैसे डर के मारे काँप रही थीं। बजरे में 
हर तरह का इन्तजाम था । 

लेकिन छोटी बहुरानी ने खाने से इंकार कर दिया | कहने लगी, “नहीं री ! 
तू खाने के लिए मत कह । तूने हम लोगों को याद रखा, चिट्टी पाकर यहाँ से निकाल 
लिया, इतना ही बहुत है ।”' 

दुर्गा ने अन्न का एक दाना भो नहीं खाया । 

गे मराली ने बहुतेरा कहा, “तुम खाओ छोटी बहुरानी, यह मेरे हाथ का छुआ 

नही है ।' 

लेकिन दुर्गा कहने लगी, “तूने अपनी जात गँवायी है तो हमारा धर्म क्‍यों खराब 
करती है ? इम उमर में भी मैं दोनो जून धुले कपड़े पहनकर पूजा करती हूँ ।”' 

“लेकिन क्या पानी, पानी भी नही पियोगी ?”” 

“हम लोगों के लिए यह गंगा का पानी ही काफी है ।” 

कहकर दुर्गा अँज़ुली में पाती भर-भरकर पीने लगी । 

इसके बाद दुर्गा ने कहा, “कई दिनों से सो नहीं पायो हूँ । थोड़ी देर सोऊंगी ।” 

कहकर वह बिस्तरें पर जा लेटी । 

मराली ने कहा “लेकिन यह तो बतलाओ कि तुम लोगों को जाना कहाँ है ? 
कहाँ पहुँचा दूँ ।”” 

“तू कहाँ ले जायेगी ?!' 

“नुम जहाँ कहोगी बह्ीं पहुँचा दूँगी ।”! 

“लेकिन तू खुद कहाँ जायेगी ? नवाब के हरम में ?”” 

मराली ने कहा, "मेरी बात जाने दो। एक दिन तुम लोगों के लिए ही में 
मवाब के हरम में गयी थी और अपनी जाति गँवायी थी । आज अगर तुम लोगों को 
मिरापद जगह पहुँचा दूँगी तो अना काम पूरा समरंगी । फिर मैं जिन्दा रहुँ या मरू 
मुझे कोई चिता नहीं होगी ।”” 

और, तभी जैसे मराली को एक बात याद भा गयी । 

उसने पूछा, “मेरे पिता जी की क्या हालत है ? कभी याद करते है वया ?”! 

दुर्गा को भी जैसे होश आया । उसने कह्दा, “चलो, कम से कम बाप की याद 
तो है।” 
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“बाद क्यों नहीं होगी मौसी, पिता जी को कैसे भूल सकती है ? जात थ्रैंदायी है 
तो क्या बाप को भी भूल गयी हैँ ? कोई बेदी भी कया अपने बाप को भूल सकती है ?” 

और, उसके साथ ही आँखों के सामने सब कुछ आ गया । मराली कहने लगी, 
“बह छातिमतल्‍्ले बाला टीला अभी तक है व्या दुर्गा मौसी ? और नयन बुआ का 
क्या हाल है ? नन्‍्दराती आजकल क्‍या करती है ? ठीक मेरे विवाह वाले दिन बेचारी के 
आदमी के मरने की खबर आयी थी । मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है, नंदरानी की माँ 
का रोना अब भी याद है । मुझे सब कुछ याके है, कुछ भी नहीं भूल पायी | तुम सोचती 
होगी, मैं आराम से है । लेकिन मैं किस आराम से हूँ, यह अगर तुम लोग देखतीं ।”” 

एक-एक कर मराली अपनी घुन में बहुत सारी बातें कह गयी । मानों वहू क्षण 
भर में ही हतियागढ़ पहुँच गयी थी । 

सुनते-सुनते दुर्गा ने कहा, जरा बाहर खिसककर बैठ ! छू गयी तो जाकर 
“ब्रेकार में नहाना पड़ेगा ।” 

मराली ने कहा, “लेकिन मोसी, इतने दिनों तक तो तुम लोग क्लाइव साहब 
का छुआ खाती रहीं ।”” 

“कौन कहता है कि छुआ खाया ? हम लोगों के लिए तो हरीचरण खाना 
बनाता था। उस बेचारे को मार डाला । वह होता तो तुभे क्यों चिट्ठी लिखती ? अरी 
छोदी बहुरानी, तुम कहो न, वह होता तो मरी को क्यों चिट्ठी लिखती ?” 

तभी छोटी बहूरानी ते कहा, “अच्छा, अब चुप भी रह दुर्गा ! ज्यादा बक-बक 
मत कर ! मुझे तींद आ रही है ।” ह 

मराली ने कहा, “हाँ मौसी, तुम भी अब सोओ । अब तुम्हें परेशान न कछूँगी । 
तुमने शादी वाले दित जो उपकार किया था वह कभी न भूलगी ?” 

दुर्गा को पुरानी बातें याद पड़ गयीं। पूछा, “भरी, तेरे उस आदमी ने तुमे 
ढूँढ़ा नहीं ?'' 
मराली ने कहा, “ढूँढ़ा था दौदी। पालकी से मुशिदाबाद जाते समय एक 
सराय के सामने उसका गाता सुना था। बड़ा ही करुण था वह गाना--रहिहों व 
सुवत-भवन ते ।/! 

“फिर तूते क्या कहां ?” 

* कैसे क्या कहती दुर्गा मौसो ? उस समय अगर कुछ कहती तो पकड़ी जाती 
ने । इसीलिए चुप रही ।”” 

“अच्छा किया णो हुप रही । वह तो एक ही फककड़ आदमी है, उससे भला 
तेरा कैसे निभ सकता था ? हाँ री मरी, नवाब के हरम के अन्दर का हालचाल कैसा 
है? बहुत तकलीफ है या बहुत आराम ? सुना हैं, बेगमें गुलाबजल से नहाती हैं, सोने 
की थाली में भात खाती हैं, बादी कपड़ा पहना देती है, बाँदी खिला देती है और गाना 
गाकर सुलाती है। वया यह सब सच है ?? 

“नहीं दुर्गा मौसी, सब भूठ है। वहाँ पर सभी भौरतें रोती हैं और दुख भूलने 
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के लिए अक॑ पीती हैं ।”” 

“अर्क पीती हैं ? यह अक बया होता है ??” 

मराली ने कहा, “एक तरह का जहर होता है !”” 

“जहर ?!” 

“हाँ दुर्गा मौसी, जहर । संखिया जहर ! वही जहर बाजार से खरीदकर नवाब 
की बेगमें खाती है ।'” 

“लेकिन जहर क्‍यों खाती है, मरने के लिए ?”! 

मराली ने कहा, “नहीं दुर्गा मौसी, जहर खाकर बेगमें सब कुछ भूल जाती हैं ॥ 
सुख-दुख कुछ भी याद नहीं रहता । माँ-बाप और अपने जन किसी की बात याद नहीं 
रहती । उसे पीने पर ऐसा लगता है, मानो हमे कोई तकलीफ नहीं है । बदन में गरम 
लोहा दाग देने पर भी पता नहीं चलता । जब सारा बदन जल जाता है तब भी नशे 
में धुत्त बेगमें बेठी खिलखिलाती रहती है ।”” 

“अरे राम, तू क्‍या कह रहो है ? तू भी खातो है वया ?” 

मराली ने कद्दा, “उससे अगर छोदी बहुरानी का भला होता तो वह भी करती । 
लेकिन अभी तक उसकी जरूरत नही पड़ी । तुम लोगो के लिए मैं सब कुछ कर सकती 
हैं । आज तुम लोगों को बचा पायी हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है ।” 

दुर्गा बोली, “कई मद्दीने से कितनी तकलीफ में हैँ, यह मैं कैसे समझाऊँ मरी !”” 

“अब तो छुटकारा मिला दुर्गा मौसी । अब कोई डर नहीं है ।” 

दुर्गा ने कहा, “जिस दिन छोटे सरकार के पास छोटो बहूरानी को पहुँचा दूँगी, 
उसी दिन समभूगी, छुटकारा मिला । उससे पहले नहीं । पता नद्दीं, कैसे बुरे क्षण में 
किसका मंद देखकर हतियागढ़ से चली थी ।” 

मराली ने पूछा, 'लिकिन तुम सब हतियागढ़ से क्यों चल दीं दुर्गा मौसी ? मैं 
तो छोटी बहुरानी बनकर बेहल-सुतून में पहुँच ही गयी थी। छोटी बहुरानी को तुम 
छिपाकर नही रख सकती थीं जिससे किसी को मालूम न हो ?”! 

दुर्गा ने कहा, 'सब कर्मों का फेर है मरी, सब कर्मों का फेर है ।”” 

“तुम ठीक ही कहती हो मौसी ! चेहल-सुतून में जाकर सोचा था कि मैंने छोदी 
बहुरानी का बड़ा उपकार कर दिया है लेकिन कौन जानता था कि यह सब्र होगा !” 

इसके बाद बाहर की ओर मुंह करके आवाज दी, “कान्त !” 

कानन्‍्त के आने पर उसने कहा, “ मल्लाहों से कह दो, तिवेणी के जाट पर बजरा 
बाँध दे १! 

कान्‍्त बाहर चला गया । 

दुर्गा ने पूछा, “हाँ री मरी, यह छोकरा कौन है ? तेरा नौकर है ?” 

“हाँ मौसी, नौकर ही समझ लो ।/! 

“समझ लो के माने ? क्‍या सचसुच्र नोकर नहीं है ? कब से देख रही है तेरी 
बात पर उठता-बैठता है। हमारा हरीचरण भी ठीक ऐसा ही था ।” 
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मराली ते कहा, “मेरा अपना कहने को तो कोई नहीं है दुर्गा मौसी । फिर भी 
उसकी तरह मेरा कोई अपना नहीं है । मेरे लिए वह जान तक दे सकता है ।”” 

“हाँ, तुके अच्छा नौकर मिला है। उसे कितनी तनख्वाह देनी पढ़ती है ?" 

मराली ने कहा, “सभी क्या तनख्वाह लेते हैं दुर्ग मौसी ! तनख्याह न बिलने 
पर भी वह काम करेगा वह ऐसा ही है । फिर मैं खुश रहती हैँ तो उसे सब कुछ 
मिल जाता है ।”” 

दुर्गा ने कहा, “तेरी यह पहेली मैं .समझ नहीं पा रही है, जरा साफ-साफ 
बता न ।/! 

मराली ने कहा, “न मौसी, यह सब समभने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब 
तुम सोओ । देखो मोसी, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्ह जगा लगी ।” 

इतना कहकर मराली ने दुर्गा का बिस्तर बिछा दिया। रात गहरी हो गयी 
थी। दुर्गा छोटी बहूरानी के पायताने सो गयी। बाहर ध्रुप्प अँधेरा था। मराली ने 
बाहर देखा । छुप्पर के बाहर उस समय कान्‍्त चुपचाप बैठा आसमान की ओर ताक 
रहाथा। 

उसने पुकारा, “कान्त, सुनो !”” 

कानत छाया की तरह नजदीक आया । 

मराली ने कहा, “क्या सोच रहे हो ?” 

कान्त ने कहा, “कुछ भी तो नही ।/ 

“सोचते होगे कि मैं तुम्हे बयो लिवा लायी और इन लोगो को लेकर कहाँ जा 
रही हूँ । सोचते द्वोगे, तुम्हे साथ लाकर तुम्हारे सांथ बात वयों नहीं कर रही हूँ, 
य्‌ ढी नृ १! ॥। 

कानन्‍्त ने कहा, “नहीं, मैं यह सब कुछ भी नहीं सोच रहा है ।”” 

मराली ने वह बात अनसुनी करते हुए कहा, “मैंने जिन लोगों के लिए अपने 
सारे सुख को तिलांजलि दी, वे ये द्वी हैं । यह तुम्हें मालूम है न 

कान्त ने कहा, “जानता हूँ ।”” 

“अब इन लोगों को तो बचा लिया है। अब इन लोगों को हतियागढ़ पहुँचाकर 
मुझे छुट्टी मिल जायेगी । फिर तुम जहाँ भी चाहो मुझे ले जा सकते हो ।” 

कान्‍्त ने कहा, “तुम कह वया रही हो ?”” 

भराली ने कहा, “ठीक द्वी कद रही हूँ । एक दिन तुम मुझे चेहल-सुतुन से 
भगाकर ले जाना चाहते थे लेकिन इस बहुरानी की वजह से ही मैंने तुम्हारी बात नहीं 
मानी थी । आज मेरे ऊपर कोई भी उत्तरदायित्व नहीं रहा । मैं अब स्वाधीन हूँ ।! 

कान्‍त की समभ में जैसे फिर भी कुछ नहीं भा रहा था । 

मराली ने कहा, “मेरी ओर क्या देख रहे हो ? जो कहती हैँ सो करो ।” 

कान्‍्त को तब भी जैसे विश्वास नहीं ही रहा था। उसने कह्ा, “तुम मेरे 
साथ भागोगी ?” 
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“इसमें बुराई क्या है ? अब तक जिस कारण से न जा पायी, वह बाधा ती 
अब्न मिट ही गयी है !'' 

कान्त ने कद्दा, 'लेकिन तुम तो नवाब को इतना चाहती हो ।”” 

मराली हँस पड़ी । उसने कहा, नवाब को चाहने वालों की क्या कोई कमी 
है ? नवाबोी को चाहने वालो की कमी कभी नहीं होती ।/? 

“लेकिन अब तो तुम्हारे सुलाने पर ही नवाब को नीद आती है मराली ! तुम्हीं 
ले नवाब को कुरान पढना सिखाया। तुम्हारे बिना नवाब कही पागल न हो जायें ।!! 

मराली फिर हँसने लगी । 

उसने कहां, “तब तुम नवाब को खाक समभते हो । जिस दिन मुशिदाबाद 
की मसनद नवाब छोड देगा, उसी दिन वह आदमी बन पायेगा । उससे पहले नहीं ॥ 
लेकिन तुम नही जानते, नवाब के लिए पहले यूसनद है फिर बेगम । बेगमें तो नवाब 
का हक है। वह उन्हें कभी भी प्यार कर सकता है ? इसी तरह क्या बेगमें भी नवाब 
को प्यार नहीं कर सकती ?” 

कान्‍्त सुनकर थोडी देर तक सोचता रहा । 

फिर बोला, “तब ?”! 

“तब जो कह रही हूँ वही करो |” 

कान्त ने कहा, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है ? तुम्हे लेकर मैं 
कहाँ भाग सकता हूँ ? अगर पता चल गया तो कैसी अफत आयेगी कहो तो ?” 

मराली ने कहा, “तुम्हे अपनी आफत का तो ख्याल है मेरे बारे मे एक बार 
भी नही सोचते हो । जब भाग जाने के सिवा मेरे पास चारा ही कया है ? मैं अब 
कहाँ जाऊं ? यह मूँह लेकर क्या मैं पिता जी के पास जा सकती हूँ ? अब मुझे कोन 
आश्रय देगा ?” 

“लेकिन तुम तो छोटी बहरानी के साथ छोटे सरकार के पास जा सकती हो ।”” 

“तब तो हो चुका ! पॉव छूकर प्रणाम करने गयी तो दृत्कार दिया, फिर इनके 
घर जाऊं तो ये रहने देगे, खाने देंगे ।”' 

“उसी के लिए तो तुमने इतना किया मराली ! जो कोई किसी के लिए नहीं 
करता, तुमने वही किया, अब वह क्या तुम्हे रहने के लिए जगह भी नहीं देंगी २” 

“यह सब बात जाने दो । जिसने मुझे अपना पैर तक नहीं छूने दिया, वह 
भला मुभे अपने घर में कैसे रख सकती है ? इस बार चेहल-सुतून से निकलते वक्त ही 
मैंने ठीक कर लिया था अब वहीं वापस नहीं जाऊंगी ।” 

“इन लोगो को हतियागढ़ पहुँचाने के बाद अगर फिर कोई मुसीबत खड़ी हुई ?”' 

“अब मुसीबत केसी ?”' 

“अगर मेंहदी मिसार को पता लग गया कि तुम असली बहूरानी नहीं दो तब है 
या थद्द कि हृतियागढ़ को बहुरानी अपने घर में मौजूद है, तब क्या होगा ?” 

मराली ने भी इस बात को सोचकर नहीं देखा था। उसने कद्दा, “तव इन लोगों 
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को कहाँ ले जाऊं, तुम्हीं बतलाओ ।” 

कान्त भी यही सोच रहा था | 

उसने कहा, “महाराज कृष्णचन्द्र के साथ तो छोटे सरकार का अच्छा मेलजोल 
है, इन लोगों को कृष्णुनगर ही क्यों नहीं पहुँचा देतीं ?”” 

अचानक बजरा रुक गया । बाहर से मल्लाहों ने कहा, हुज्डर, त्रिवेणी घाठ 
आ गया |” 

कान्त ने कहा, “ठोक है, यहीं बजरा ज्षगा दो ।” 

इसके बाद मराली की ओर देखकर कहा, “उन लोगों से पूछो, कृष्णनगर 
जायेंगी या नही ?'! 

मराली ने कहा, “बेचारी सो रही हैं। सो लेने दो, जागने पर पूछ लूँगी॥ 
उससे पहले बतलाओ कि मैं कहाँ जाऊंगी ?”! 

कान्‍्त ने कहा, “तुम भगत जी के पास क्यो नहीं चली जातीं ?”” 

ठीक उसी समय घाट पर एक और बजरा आकर झुका । 

मराली ने कहा, यह किसका बजरा आया ?” 

कान्त ने बाहर आकर देखने के बाद बतलाया, “नहीं, यह व्यापारी का बणरा 
नही है, किसी जमींदार का लगता है। काफी देर तक खड़ा-खड़ा देखता रहा लेकिन 
कोई भी बाहर नहीं आया शायद सब अन्दर सो रहे हैं !”” 

“अग्रर किसी ने हम लोगों को पहचान लिया तो ? मल्लाहों से नहीं पूछा कि 
अन्दर कोन है ?”” 

कानन्‍्त ने कह।, “नही, उससे तो और भी सन्‍्देह होता। सोचेंगे, हम इतनी 
पूछताछ क्‍यों कर रहे हैं । इससे तो बेहतर है कि यहाँ से चल दिया जाय ।”” 

अचानक मलल्‍लाह की आवाज सुनाई दी, “हुज्जूर !”” 

कान्‍्त ने बाहर निकलकर पूछा, “क्या बात है ?” 

“यह देखिए हजूर ! उस बजरे का आदमी है, आपसे कुछ पूछना चाहता है ।” 

“क्या बात है ?”” 

उस आदमी ने विनीत भाव से नमस्कार करके पूछ,, “क्या आप लोग बतला 
सकते हैं, फिरंगी बलाइव साहब कलकत्ते में हैं या नहीं ?”” 

कान्‍्त ने कहा, ''कर्ेल क्लाइव कलकत्े में है या नहीं यह हम लोग कैसे बतला 
सकते है, हम लोग क्या फिरंगी वलाइव के दफ्तर में नौकरी करते हैं ?”” 

“जी, यह बात नहीं है। रास्ते में एक आदमी ने बतलाया था कि बलाइव 
फौज लेकर काटोभा की ओर गया है ! इसोलिए बाबू साहब ने आपसे पुछिवाया, शायद 
आपको कुछ पता हो ।”” 

“नहीं भाई; हमें कुछ भी नही मालूम ।” 

वृन्दावन एक बार और नमस्कार करके अपने बजरे में लौट गया । उसके पहुं- 
बते दही छोटे सरकार ने पूछा, “बुन्दावन, उन लोगों ते क्या कहा 
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वृन्दावन ने कहा, “नहीं हंजूर, उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम ।” 

छोटे सरकार ने फिर पूछा, “क्लाइव इस ओर से फौज लेकर नहीं गया १” 

“उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है ।” 

छोटे सरकार ने सोचा, हो सकता है ऐसा-वैसा आदमी होगा कोई, खबर नहीं 
रखता । शायद कोई परदेशी होगा, अभी-अभी घाट पर आया है। सिर उठाकर छोटे 
मोद्े से बाहर आसमान की ओर देखकर छोटे सरकार अन्दाजा लगाने लगे । पूर्व की 
ओर जरा लाली फैल चुकी थी। थोड़ी देर में ही सुबह हो जायेगी। छोटे सरकार मे 


फिर लेटते हुए कहा, “ठीक है, जाकर तुम भी थोडो देर सो लो | जरूरत पड़ने पर 
बुला लगा ।” 


सचमुत्र उस समय किसी ने भी इस बात का रूपाल नहीं किया कि पूरब की 
ओर का आसमान आज और दिनों की बनिस्वत ज्यादा लाल हो उठा था। कोई भी 
समम नहीं पाया कि अठारहवी सदी के अँधेरे के बाद भोर होने मे ज्यादा देर नही थी । 

लक्काबाग़ की छावनी में नवाब सिराजुद्दोला अंपने खेमे मे बेठा बाहर की 
ओर, देख रहा था | सचमुच, आज आसमान कुछ ज्यादा हो सुर्ख दिखलाई दे रहा था । 
हो सकता है कि सूरज की रोशनी कुद्दरे के जाल मे फेस गयी थी इसलिए इतनी सुर्खी 
दिखलाई दे रही थी । 

काफी रात तक मेहंदी निसार नवाब के साथ था । इसके बाद यह देखकर कि 
नवाब को नींद भा रही है, वह बाहर निकल गया था। बाहर सन्नाटा छाया था । 
लाल-लाल टोपी पहने फिरंगियो के सिपाही चीटियों जैसे लग रहे थे । 

मेंहदी निसार मन ही मन खुश हो रहा था। सारी गड़बड़ी की जड़ यह्दी 
दौलत है । शुरू-शुरू में मिर्जा मुहम्मद डर रहा था तो मेहदी निसार ने ही उसकी 
हिम्मत बँधायी थी । 

मिर्जा ने कद्दा था, “इतने रुपये कहाँ से आयेंगे ?” 

फौजी सिपाद्दी अकड़कर बैठ गये थे । भद्दीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल 

थी। 

न मेंहदी निसार ने कहा था, “एक-एक को गोली से उड़ा ढुँगा। नमकहराम 
कद्दीं के ! है 

मिर्जा ने रोककर कहा था, जानते हो, इस वक्त मेरे ऊपर मुसीबत है, अगर 
ये लोग भी अड़ गये तो किसके बूते पर लड़ाई करते जाऊंगा ?” 

यारजाव, मौर मदन, मोहनलाल और मीर जाफर ने भी यहो कहा था । 

भीर जाफर ने कहा, “इन लोगों की तनस्वाह क्यों नहीं दे दी जाती ?” 

मिर्जा सुहम्मद ने कहा, “यकीन सानिए, रुपया नहीं है। इतने दुपये दे देने पर 
सो सारा खजाना खाली हो जायेगा ।”” 


१६० 5 केश मेरो विश्वास 


लेकिन आश्चर्य ! प्री तनख्वाह मिल जाने पर सभी सिपाही लड़ने को तैयार 
हो गये । दुर्लमराम, यार लुत्फ खाँ सभी आये । लक्काबाग में मौर बरुशी ने तीन ओर 
से घेरा डाल दिया । 

पैंतीस हजार पैदल सिपाही, पंद्रह हजार घुड़सवार और चालीस तोपें थीं । 
उधर फ्रांसीसी फौज खड़ी थी। उन लोगों का गुस्सा अभी तक नहीं मिटा था। उन 
लोगों ने वादा किया था कि अंग्रेजों को बुरी तरह पछाड़कर ही हम लोग दम लेंगे । 
उन लोगों का सारा गुस्सा यूनियन जैक पर ही-था और चन्दननगर के किले १. शाव 
से वही यूनियन जैक फहरा रहा था । 

मेंहदी निमार ने खुश होकर फिर एक बार चुटकी बजायी । 

चुटकी बजाते ही जैसे विद उठा । 

“कौन ?” 

बशीर मियाँ न जाने कब चोरों को तरह आकर पीछे खड़ा हो गया था । 

“खुदाबन्द, मैं बशीर हूँ ।”” 

“लेकिन इस समय क्‍या बात है ? देखता नही कि लड़ाई शुरू होने वाली है ? 
भाग यहाँ से !”” 

“खुदाबन्द ने बंदे को मरियम वेगम साहबा की तलाश कैरने का हुक्म दिया 
था। बेगम साहबा का पता चला है ।” 

“मरियम बेगम ?”' 

मेंहदी निसार की इतनी खुर्शा में जैसे अचानक एक काँदा-सा चुभा | चेहल- 
सुतुन से मरियम बेगम का भाग जाना जैसे मेंहदी निसार के लिए शर्म की बात थी । 
वह इतना भी नहीं कर पाया तो लानत है उसको । जब तक लश्करपुर के ताल्‍लुकेदार 
कासिम अली की तरह ही मरियम बेगम की भी हालत न कर देगा, उसके कलेजे को ठंडक 
नहीं पहुँचेगी । उधर मिर्जा लड़ाई करने जा रहा है । उसके साथ रहना भी लाजमी है । 
मंसूर अली को बेगम का पता लगाने के लिए कहकर वहू लक्काबाग चला आया था 
उसके बाद आज ही उसे मरियम बेगम के बारे मे पता लगा । 

अब वही मरियम बेगम मिली । 

बशीर मियाँ की ओर देखकर उसने कहा, “वह कहाँ है ?” 

“खुदाबन्द ! तिवेणी के घाद पर ।” 

“बत्रिबेणी के घाद पर ?” 

“जी हाँ, मैं कलकत्ते गया था, वहाँ से खोजते-खोजते त्रिवेणी में आकर पता 
चल पाया ।/ 

लेकिन बशीर मियाँ की बात पूरी होने से पहले ही बड़े जोर की आवाज से 
कान सन्न रह गये । फ्रांसीसी फौज ने अचानक तोंप चला दी थी । गोला जाकर सीछे 
फिरंगी छावनी में पड़ा और साथ ही साथ, लोगों की चीखें सुनाई दीं । 

/या अल्लाह !” 
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मेंहदी निश्ार ने खुश होकर एक बार फिर चुटकी बजायी। इसके बाद बशीर 
मिरयाँ की ओर देखकर कहा, “चल, मैं त्रिवेण। घाट पर चलेगा ।” 

तभी फिरगी तोगो ने भी गोले उगलने शुरू कर दिये । बुम-बुम की आवाज़ 
से कान के पद फटे जा रहे थे । 

मैंहदी निसार ते एक बार मीर जाफर की फौग की ओर देखकर सोचा, मीर 
बह्शी पता नहीं कौन-सो चाल नल रहा है ! तब जया सब कुछ बेकार द्वां जायेगा ? 
अचानक तभी नवाब की फोज वे दाहिने ओर से बुम-बुम की आवाज आयी । 

मेहदी निसार क्ुककंर एक भोर खिसक आया, बोला, “इधर चला भा, नही 
तो मर जायेगा ।”! 

बशीर मियाँ भी अपनी जान बचाने की फिक्र मे एक तरफ हद आया । सूरज 
उस समय साफ चमकने लगा था। मेहदी निसार भी उस समय लड़ाई देखने का लोभ 
छोड नहीं पा रहा था | जो कुछ फेसला होना है, अभी हो जाय तो जच्छा ! नवाबी 
फौज की तोपे भो गोले बरसा रही थी, लेकिन उनके गोले आम के पेडो की मोदी-म!टी 
डालियो से टकरा रहे थे । फौज लेकर चलते से मेहदी निसार नवाब के साथ है । ऐसा 
आना मेहदी निसार के लिए नया नहीं है । मिर्जा मुहम्मद जब जहाँ गये, वह हमेशा 
उनके साथ रहा । लडाई में जाने पर ज्यादा ही मौज रहतो है। लडाई तो करेगी मोर 
बरुशी की फौज । मरना हो तो सिपाही ही मरेगे । जब इधर से और उधर से गोलियाँ 
जलती हैं तो दूर से खडे होकर देखने मे बदा मजा आता है। फिर मोज-महफिल तो 
है ही। पहले मिर्जा मुहम्मद भी मौज-महफिल बहुत ज्यादा चाहते थे । खुद भी थे 
गुलछुरं उड़ाते थे और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने को कहते थे। लेकिन इधर कई 
महौनी सेचै एकदम बदल गये थे । मोतीकील के आम दरबार मे जब भी मेंहदी निसार 
गया, वहाँ के लिदमतगार ने यही कहा, सदर दरवाजा बद है | अदर जाकर थोड़ी देर 
मिर्जा से बांत करेगा, इसका भी मौका नहीं मिला । हर समय मरियम बेगम नवाब के 
पास रहती थी । जब मरियम बेगम नहीं रहती, उस समय मिर्जा मुहम्मद मौलवी से 
कुरान शरीफ पढ़ते थे । 

शुरू-शुरू मे मेहदी निसार को बडा ताज्जुब लगा था। फिर वह भल्‍ला गया। 
यह तो कद मुसीबत हो गयी । वही तो पता नही, कहाँ से मरियम बेगम को लाया 
या ! हश्षिक्षमढ़ को रातो साहवा। पहले उसने सोचा था, मिर्जा मुहम्मद का दिल 
औरत से बहलाबेगा[ लेकिन उसी मरियम बेगम ने नवाब को मुट्ठी में कर लिया ! 

उसी समय से मेहदी निसार अपने मन मे गुस्सा पाल रहा था । 

धंसूर डर अली साहब को भेहदी निसार ने उसी स्समय हुक्म दिया भा कि 
जैसे भी हो इस इबेगम को हटाना द्वी होगा। हटाना होगा का मतलब खत्म करना 

होगा ! 

की बंयूर मेहर अली ते फिर कायदे के मुताबिक बशीर मियाँ को हुवम किया था। 

बकौर मिर्याँ उड़ी समय से मरियम बेगम के पीछे पड़ गया था। कद्दा था, केसे 
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भी हो उसे श्षत्म करूँगा फूफा साहब ! 

मंसूर मेहर अली ने उसे होशियार कर दिया था, “अरे बेवकूफ, तुमे खत्म 
नहीं करना हैं। खत्म करना हो तो मेहदी निसार साहब छुद करेंगे । कहीं बेवकुफों 
का-सा काम न कर बैठता ।/ 

लेकिन खत्म करना क्या इतना आसान था ? भरियप्र बेगम भी बड़ी होशियार 
औरत थी । तामजान की राह देखते हुए बशीर मियाँ चौक बाजार की सड़क पर घात 
लगाये बैठा रहा । सोचा था, रात को बेगम साहबा जब मोतीभील लौटेगी उसी समय 
उसे उड़ा ले जाऊँगा । खोजा नजर मुहम्मद को उसने कितने ही दित पान खिलाया था। 
पीर अली की भी छुशामद करने की उसने कोशिश को । लेकिन किसी भी तरह काम 
नहीं बना । रात-रात भर वह चौक बाजार की सड़कों पर और गलियों में भटकता 
रहा लेकिन मरियम बेगम उसके हाथ न आायी। मंसूर मेहर अली साहब से उसने 
कितनी ही गालियाँ सुनीं। वह बस अपने भाग्य को ही कोसता रहा। अपने ही ऊपर 
उसे ज्यादा गुस्सा था । 

एक दिन तो बशीर मियाँ ने सब ठीक कर ही लिया था। गली के मोड़ पर 
उसने अपने आदमी बैठा रखे थे । बेगम साहबा आयी नहीं कि उनका तामजान गायब 
कर देगा । लेकिन ज्यों-ज्यों रात गहरी होती गयी, उसकी घबड़ाहट भी बढ़ने लगी । 
यह बार-बार मोतीकील तक जाकर चौक बाजार वापस आता रहा । आखिर मोतीभील 
जाकर उसने देखा, वहाँ तामजान नहीं है। फिर यहाँ-वहाँ खोजते हुए वह जगत्सेठ 
की हवेली पहुँचा । 

जगत्सेठ की हवेली में बेगम साहबा का तामजान मौजूद था । 

लेकिन वह हरामी का बच्चा भीखू शेख ! वह पठान का बच्चा बशौर भमिरयाँ 
को देखते हो कुंते की तरह खदेड़ देता । 

फिर जब भोर हो आया, तब बेगम साहबा का तामजान चलने लगा । 

बशीर मिरयाँ भी पीछे-पीछे चलने लगा । 

लेकिन तामजान चेहल-सुतुन की तरफ न जाकर गंगा घाट की ओर जाने 
लगा । 

बशीर मियाँ ने सोचा, बेगम साहबा शायद बजरे से कहीं जा रही हैं । 

कृहार लोग जब तामजान लेकर लौटने लगे तो बशीर मियाँ ने उनसे जाकर 
पूछा, “तामज़ान में कौन है ?”' 

कहारों ने कहा, “कोई नहीं है ।/ 

“बेगम साहबा कहाँ गयीं १” 

“बजरे से गयी हैं ।' 

हि 'कहाँ गयीं ?”' 

“बह तो नहीं मालूम हजूर !” 

फिर उसी रात बशीर मिर्या एंक बजरा लेकर अपने आदभियों के साथ रवाना 
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हुआ । जागे वाला बजरा जितना तेज चलता, पीछे वाला भी उसना ही तेज चलता । 
आखिर आगे वाला बजरा मिल गया । उस समय बशीर मियाँ मुशिदाबाद से कई कीस 
दूर आ चुका था । 

लेकिन कही कोई भी नहीं । मानो सब कुछ गायब हो गया । 

बशीर मियोँ ने पूछा, “बेगम साहबा कहाँ हैं ?”' 

मल्लाहों ने उलटे सबाल किया, बेगम साहबा ? कौन बेगम राहबवा ? किसके 
बारे में पूछ रहे हैं दजूर ?” 

“क्यो, मरियम बेगम साहबा ? इसी बजरे में तो थी। ऊहाँ गयी ? कहाँ छिप 
गयीं १! 

मललादो ने कहा, “कहा छिपेगी हजूर ? यह तो खाली बज' है । इस बजरे 
स शराफत अलो का माल आया था हुगली से । माल उतारकर हम हुभली लौद 
रहे है ।”! 

उस दिन बेगम साहबा न बशीर मियाँ को अच्छा बेवकूफ बनाया था। बेकार 
में हुरान होना पड़ा था और काफी भमेला भी सहना पड़ा था लेकिन बेगम साहबा 
कहाँ गयी, इसका पत्रा न चल सका था । न तो बेगम साहबा तामजान मे थी और न 
बजरे में । 

मसुर अली मेहर ने उस दिन बशोर मियां का बहुत डादा था। कहा था, “फिर 
कहाँ जायेंगी ? तामजान में भी नही थी, बजरे में भी नही थी तो कहाँ गयी ? आसमान 
में उड़ गयी, यही कहना चाहता दे क्या !” 

लेकिन ऐसा एक बार भी नद्दी हुआ । इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका 
था । सफीउल्लाह साहब के खून होने के बाद स हो मेहदी निसार बेगम साहबा पर 
बिगड़ा हुआ था और बस मौका ढूंढ रहा था। एक बार अगर बेगम साहवा मिल जाये 
तो उसे मेहदी निसार कभी न छोडेगा । 

उसके बाद बशीर मिया बराबर मारियम बगम को खोजता रहा । उसी समय 
खबर मिली, मरियम बेगम कलकत्ते मे गिरफ्तार हो गयी है । वादस साहब और 
अमीचंद ने उसे पकड़कर क्लाइव साहब के जिम्मे पेरिन साहब के बगीचे म रखा हे । 
बशीर मियां तक यह खबर पहुँचते काफी वक्त लगा था। लेकिन बेगम साहबा कब 
वहाँ गयी, केसे गयी उसे मालूम न हा सका | बेगम साहबा के साथ एक बाँदी भी 
थी । लेकिन यह बॉदी कहाँ से आयी ? बहल-सुतुन के खोजाओं तक को पता व चल 
सका तो बेगम साहवा वहाँ कैस वयी और क्यो गयी ? आखिर बेगम साहबा का मत- 
लब क्‍या है 

मंसूर अली साहब ने कहा था, जरूर हम लोगो की साजिश का भंडाफोड़ 
कर देगी ।”” 

“कैसी साजिश ?”! 

मेहदी निसार जैसा आदमी भी डर गया था। मार जाफर, अमीचद, जगंतसे5 
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वाली साजिश का राज क्‍या मरियभ बेगम सबके सासने खोल देगी ? लेकिन मरियम 
जेगेस को थह सब केसे मालूम हो सकता है ? 

“सौर जाफर साहब का राजीनामा जब जगत्सेठ की हवेली में पढ़ा जा रहा 
था, उस समय मरियम बेगम साहब बसल वाले कमरे से सब सुन रही थीं ।/” 

“लेकिल यह सब नवाब से न कहकर क्लाइव से क्यों कहने लगेंगी ?”” 

मंसूर अली साहब ने कहा था, “नवाब से कहने की उसे फुर्सत ही कहाँ मिली ? 
मेरा आदमी--बशीर मियाँ जो रास्ता रोके खड़ा था। इसीलिए बेगम साहबा मोती- 
झील में वापस न जाकर सीधे कलकड्े चली गयी । अब कलाइव साहब को अंगर 
मालुम हो जाम कि यह सब नवाब को मालूम हो गया है तो वह् लड़ने ही नहीं 
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इस बात ने मेंहदी निस्लार को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। लेकिन 
उसी के बाद खबर आयी कि क्लाइव अपनी फौज के साथ मुशिदाबाद की तरफ भा 
रहा है । जैसा तय हुआ था, उसी मुताबिक काम होने लगा | फिर भी डर बना ही 
रहा । 

नवाब की फौज के साथ मेहदी निसार जब मुशिदाबाद से रवाना हुआ, उस 
समय भी उसके मन मे डर था कि कही गडबड न हो जाय । कही मरियम बेगम नवाब 
तक यह खबर न पहुँचा दे । 

मेंहदी निसार ने मिर्जा मुहम्मद से पूछा था, “इस बार क्या तवायफे साथ नही 
जायेंगी अलीजाह ?”/ 

नवाब अब भी लड़ने जाते थे हमेशा उनके साथ बेगमे और तवायफें भी जाती 
थी । शौकत जंग से लड़ने जब नवाब पूर्णिया गये थे, उस समय भी ये नवाब के साथ थी । 

मिर्जा मुहम्मद ने जवाब दिया था, “नहीं ।”' 

मेहदी निसार ने फिर पूछा था, 'लिकिन क्या कोई भी बेगम साहबा साथ नही 
जायेंगी आलीजाह :” 

मिर्जा मुहम्मद का चेहरा संजीदा था। उन्होंने कहा था, “नही, इस बार किसी 
को साथ नही लगा । फिर किस बेगम को साथ लूँ ? किसी को भी साथ लेना अच्छा 
नहीं लगता ।”” 

“लेकिन कोई बेगम साहबा अगर साथ रहतीं तो आलीजाह का भी मिजाज 

रहता ।” 

“बेगमों में से कोई भी तो मुझे प्यार नहीं करती मेहदी निसार, सभी को मैंने 
परणख लिया है। वे केवल मेरी शुशामद करती है और अपनी तारीफ सुनना चाहती 
हैं। मुझसे सभी को कुछ न कुछ चाहिए लेकिन मुझे: कोई भी कुछ देना नहीं चाहती । 
फिर मुझे देने लायक उनके पास है भी क्‍या ?” 

भेंहदी निसार ने कहा था, “लेकिन सरियम बेगम साहना ?”” 

“उससे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वह बड़ी अच्छी लड़को है। उसे तुम 
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जबर्देश्ती उसके शौहर से छीन कर लाये हो । वह दूसरी बेगमो की तरह वही है ।” 

/लेकिन वे तो आलीजाह को चाहती है ।” 

मिर्जा ने कहा था, “उसके चाहने पर भी मैं उसे कैसे चाह सकता हैं? उसने 
मुझे रामप्रसाद का गाना सुनवाया और कुरान शरीफ पढना सिखाया । उसी के कारण 
आज मैं सो सकता हूँ--यह तुम्हे मालूम है ? लेकिन उसे मै कैसे तकलीफ दूँ ?” 

“कैसी तकलीफ ?”” 

“तकलीफ नही है ? लडाई मे जाना क्‍या आराम है ? उसे बहुत तकलीफ दी है 
मैंने ! मुझे नीद नहीं आती, यह देखकर वह महीनों मेरे साथ जागती रही है । जिससे 
मेरा भला हो, वही वह हमेशा सोचती रहती है ।” 

“बया और कोई बेगम ऐसा नही सोचती ?”” 

मिर्जा मेहदी निसार की बात सुनकर फीकी मुस्कान सुस्कराये थे | कहा था, 
“मैरी मा ने भी क्या कभी मेरे बारे मे कुछ सोचा है ?” 

फिर जरा रुककर मिर्जा मुहम्मद ने कहा था, “ये राब बाते छोड़ो मियाँ ! ये 
सब बातें सोचने से मेरा काम नहीं चलेगा । इस समय मुभे दूसरी बात सोचनी होगी । 
अन्छा कह, तुमे क्या लगता है, मीर जाफर मेरा नुकसान नहीं करेगा ? तेरा क्या 
ख्याल है ?” 

(ऐसा क्यो कह रहे है आलीजाह ?”' 

“तरह-त रह की बातें कानो मे आती है, इसीलिए ।”! 

"कैसी बातें ?” 

“बहुत्तो न कहा है, मीर जाफर न फिरगियो स हाथ मिलाया है। सुभे हृटा- 
कर वह खुद नवाब बनन। चाहता है ।' 

“ क्या कहते हे आलीजाह ? मीर जाफर साहब कभो ऐसा नहीं कर सकते है । 
मीर जाफर साहब को आप नही जानते क्‍या ।' 

“लेकिन जगत्सेठ जी इस तरह क्यों बात करते है ? क्या इधर मैने किसी के 
साथ बुरा बर्ताव किया है ? हाँ, यह कद सकते हो कि कभी मैंने यह हुक्म दिया था कि 
मौर जाफर साहब जब दर्वार मे आयेंगे तो उन्हे रख्वाजा हादी का सलाम करना होगा, 
शायद इसी से वे बुरा मान गये ।” 

भेहरट निसार ने कहा, इससे क्या होता है ? नवाबी करने पर तो सभी को 
खुश करना मुश्किल है ।” 

“सुच्र कहते हो, तुमने मरी बात समझी हे । कहो, कितने लोगो को में छुध् 
कर सकता हूँ ? पहले जरूर सोचा था कि नवाब बन जाने पर अपने यार-दोस्तों को 
अच्छे-अच्छे ओहदे दूँगा; लेकिन कया ऐसा कर सका ? अपनी दी बात लो, मुझे इतना 
चाहते हो, तुम्हारी तनस्वाह भी बढ़ा नही पाया । 

मेंहदी निसार ने कहा, “मेरी बात जाने दीजिए आलीजाह, मुझे आपकी सेक 
लिनाह भिली है बस, मुझे दौलत नहीं चाहिए ४” 


१६६ है वेषम भेरों विश्वात 


“तुम भले आदमी हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। लेकिन मैं तो चाहता हू, 
सबको खुश करना, लेकिन इतनी दौलत मेरे पास कहां है ? नेवाब अलोीवर्दी क्‍या कुछ 
छोड़ गये हैं ? बर्गियों से लड़ते-लड़ते उनकी सारी दौलत खत्म हो चुकी थीं मैं उस समय 
समभता नहीं था, श्सलिए उनसे लड़ता था। लेकिन जब नवाब बना तब सब कुछ 
समझ सका । अब समझ रह हैं कि नवाब की बुराई करना आसान है, मसनद छीन 
लेना भी आसान है, लेकिन जो नवाब बनता है, वही समभता है तवाबी करने में क्या 
मजा है !”” । 

फिर ज़रा रुककर मिर्जा मुहम्मद ने कहा था, “मैं यह नहीं कहता कि मुभमें 
कोई दोष नहीं है; मैं यह भी नहीं कहता कि मुझमें कोई पाप नहीं है; लेकिन नवाब बनने 
के बाद तो मैंने किसी का नुकसान नही किया ? फिर जो कुछ भी किया है, इसी मसनद 
के लिए किया है । शोकत जंग को मार डाला, लेकिन निजामत चलाने के लिए ऐसा 
तो करना ही पड़ेगा । घसीदी बेगम को कैद किया लेकिन ऐसा न करने पर क्या मेरी 
मसनद रहती ? जो मेरा नुकसान चाहे, क्या उसे भी सजा न ढूँ ?” 

“जरूर आलीजाहू, जरूर उसको सजा दे ।”” 

“छोड़ ये सब बातें ! अभी यह सब कहने का मौका नही है । पहले फिरणियों 
को सजा दे लूँ तब इन बातों का निबटारा करूँगा । मैंने नानी बेगम से भी कह दिया 
है कि पहले फिरगियों को सजा दे लेने दो, फिर सभी की बात सुनगा । धसीदी बेगम 
गयी है, शौकत जंग्गर गया है, अब फिरंगियों को खत्म कर अपनी लड़ाई खत्म कडेंगा, 
फिर भी मीर जाफर को लेकर घबराता हूँ ।” 

“नहीं भआालीजाह, मीर जाफर साहब से आप बेकार डर रहे हैं। उन्होंने तो 
कुरान हाथ में लेकर कसम खामी है ।” 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “मालूम है भाई, लेकिन रुपया बड़ा दै या कुरातव ?”! 

रास्ता चलते हुए हाथी की पीठ पर बैठे ये सब बातें हो रही थीं। भागे और 
पीछे नवाबी फौज थी। कतार बाँधे फौज चल रही थी। एक-एक गाँव पार करते 
ही सुनसान मैदान । कई कोस मैदान पार करके ही एकाध भाँव नजर आता । मेंहदी 
निसार को याद है बात करते-करते मिर्जा मुहम्मद की पलकें बंद हो जाती थीं । इतने 
सिपाही, हजार-हजार गाँव और बंगाल-बिहार-उड़ीसा के नवाब के दोस्त मेंहदी 
सिसार ! इसलिए मेंहदी निसार का रोबदाब भी कम नहीं था। फिर भी उसे लगा 
था, आज मुसीबत में पड़कर ही मिर्जा इस तरह बात कर रहे हैं। फिर जब फिरंगियों 
से लड़ाई जीवकर लौठेंगे तब एक तरफ से सभी को बेइज्जत करंगे। मेंहदी निसार के 
लिए इस नवाबों को जानना बाकी न था । 

मेंहदी निसार ने कहा, “जप भ्ृठमूठ शक कर रहे हैं भालीजाहू, दौलत कभी 
कुरान से बड़ी हो सकती है?” 

“अरे भाई, हो सकता है! महाराज नंदकुमार, मीर जाफर अली, राजा 
दुर्भभराम, जगत्सेठ जैसे लोगों के लिए रुपया अल्लाह से बढ़कर है। बस, अमीचंद 
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आदमी अच्छा है । वह गुरु नानक का भक्त है ।” 

“अमीचंद भला आदमी है ?” 

“हाँ, तुम लोग चाहे उसके बारे में कुछ भी कहो, लेकिन मैं कहता हूँ वह भला 
आदमी है ।”! 

“कैसे समझा असलीजाह ?” 

“क्या अमीचंद अच्छा आदमी नहीं है ? तुम्हारा कया ख्याल है ? 

मेंहदी निसार ने कहा, “आलीजाह की राय मेरी भी राय ही है। अगर कोई 
भला आदमी है तो बस अमीचन्द ।”? 

मिर्जा ने कहा, “तुमने ठीक कहां है! मरियम बेगम ने शी अभीचंद के 
खिलाफ शिकायत की, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया । मैं सोच रहा है, श्रृंशिदाबाद 
लौटकर बादशाह के दफ्तर से अमीचंद के नाम सनद मेँगा दूँगा ।”' 

“यह बहुत ठीक रहेगा आलीजाह !”' 

“और देखो, भीर जाफर को मैं भगा दूँगा, एकदम बंगाल के बाहुर भगा दूँगा । 
वही असन में बदमाश है ! मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। मरियम बेगम से भी कहा 
है, मुशिदाबाद छोड़कर मैं कलकत्ते में राजधानी बनाऊेंगा। वहीं किरंगियों के किले 
की मरम्मत कराकर अपना हरम वनाऊँेगा ।”' 

कितने ही सपना देख रखे थे मिर्जा ते ! अपने ही मन में भविष्य का नक्शा भी 
मिर्जा ने खीच रखा था । पहले मीर जाफर भगाया जायेगा, उसके बाद राजा दुर्लभ- 
राम भगाया जायेगा, फिर यार लुत्फ खाँ ! और जगव्सेठ ? जगत्सेठ के बारे में भी 
मिर्जा मुहम्मद ने सोच रखा था । 

“तुम यह सब किसी से कहना मत यार !”” 

“नहीं-नहीं, मैं किसी से क्‍यों कहूँगा आलीजाह ? मैं भला नमकहरासी कर 
सकता हूँ ?” 

“यह मैं जानता हैं। फिर भी होशियार किये दे रहा हैं। होशियार रहना 
अच्छा है। सिपाहियों से कहूँगा, जगतुसेठ की दौलत लूद लो | अगर दिल्‍ली का बाद- 
शाह कुछ कहेगा तो उसे भी हिस्सा दे दूँगा, फिर बादशाह का भी मुँह बंद हो जायेगा । 
लेकिन इन सब बातों की किसी को भी कानों-कान खबर न हो ।”! 

फ्रांसीसी फौज को तोप का गोला जब फिरंगियों की छावनी पर पडा तब मेंहदी 
निसार को नवाब की ये बातें याद आने लगीं । 

फिर बशीर मियाँ की बातों से उसे होश हुआ । 

बशीर मियाँ ने कहा, “चलिए जनाब, जल्दो कीजिए, नहीं तो मरियम बेगम 
का बजरा चल देगा ।”” 

मेंहदी निसार को क्रोध जा गया। 

कहा, “ठहर बेवकूफ, देख लू लड़ाई ठीक-ठीक हो रही है या नहीं ।/ 

सभी कुछ पहले से तिश्चित था। नवाब को तोपों के गोले आम के पेड़ों को 
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डॉलियों से दकराने लगे । यह देखकर मेंहदी निसार ने फिर चुटकी बजायी। शाबाश 
प्रियाँ साहब, शाबाश ! 

यह कौन मियाँ साहब है, किस मिर्याँ साहब को मेंहदी निसार ने शाबाशी 
दी, यह बशीर मियाँ समझ न पाया। फिरंगियों की फौज अमराई की आड़ में थी 
और नबाब की फौज खुले में । 

बशीर मियाँ को डर लगा । उसने पूछ ही लिया, “'फिरंगी लोग जीत पायेंगे 
न जनाब ?” े 

“तू चुप रह ! लड़ाई के बारे में तू क्या जाने ?” 

बहुत दिनों से शायद इस इलाके में कोई आया नहीं था। आम के बड़े-बड़े 
दरख्त सीना फुलाये खड़े थे । तोपों में लगी पीतल धुप पड़ने से चमक रही थी । मेंहदी 
निसार चलते-चलते भी बार-बार घुड़कर पीछे देख लेता था। नवाब शायद अभी तक 
अपने खेमे में सो रहा है। तुम सोते रहो नवाब मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दोला आलमगीर, 
सोये-सोये मजे से भविष्य का ख्वाब देखो ! जागने के बाद तुम मीर जाफर को बंगाल, 
बिहार और उड़ीसा से निकाल देना । राजा दुर्लभराम, यार लुत्फ खाँ और यारजान 
को कत्ल करा देना । महताबचन्द जगत्सेठ की दोलत जब्त कर तुम दिल्ली के शाहूं- 
शाह के साथ हिस्सा-बाँट कर लेना । आज भगर तुम्हारी नींद टूट जाये तो आलीजाह 
जो जी में आये करना ! जब मीर जाफर नवाब बन जायेगा, तब मुझे यार कहकर 
पुकारने की हिम्मत तुम्हें न होगी । तब मैं मीर जाफर साहब की सनद पाकर दीवाने 
खालसा शरीफ मुहम्मद मेंहदी निसार खाँ साहब हो जाऊंगा। मेरे सामने आने पर तुम्हें 
तीन बार कोर्निश करनी पड़ेगी, वह भी अगर जिंदा रहोगे तब ! 

बया कहा १9॥7 

बशीर मियां ने कहा, “मैंने तो कुछ भी नहीं कहा हजूर ।”” 

“तूने नहीं कहा लेकिन लगता है जैसे किसी ने कुछ कहा ।”” 

किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन फिर भी मेंहदी निस्ार को शक हो 
रह था, जैसे किसी ने कुछ कहा है । हजारों सिपाही अपनी जान हथेली पर रखकर 
जूक रहे थे | पेंतीस हजार पैदल सिपाहियों की फौज तलवार लिये ऊँचे पर एक ओर 
खड़ी थी। पन्द्रह हजार घुड़्सवार और चालीस तोपों के धुएँ में सभी को ऐसा लगता 
है । नवाब सिराजुद्दोला को भी और मीरजाफर अली को भी । जो आज इस अदृश्य 
इंग्रित की उपेक्षा करते हैं, कल वे ही आश्चर्य-चकित्त हो जाते हैं। प्िर्फ वे ही हैरान 
रह जाते हैं । उन्हीं को लगता है जैसे किसी ने कुछ कहा ! 

आसमान में प्रष की ओर अभी तक सुर्खी छायी थी । मेंहदी निसार ने. एक बार 
आपसमान की ओर देखकर कहा, “चल, वक्त ज्यादा नहीं है। फौरन वापस आना है ।” 

बशीर मियां आगे-आगे चल रहा था। मेंहदी निसार भी चलने सगा। ज्यादा 
दूर नहीं है । ववाब की छावनी को पार करने के बाद थोड़ी दूर चलकर दादपुर था । 
बसीर मिर्या ने दादपुर में ताव रख छोड़ी थी। उसी में बेठकर बशीर मियां ने मल्ताहों 
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से कहा, “जरा जल्दी-जल्दी बलो, बड़ा जरूरी काम है !”” 
मेंहदी निसार को आँखों में अभी तक आसमान की सुर्खी तैर रही थी 


बशीर मिर्याँ ने दूर से ही दिखलाकर कहा, “वह देखिए !” 

“मरियम बेगम उसी में है ?” 

“जी हाँ हजूर ! मैं तो उन्हें खोजते-खोजते पेरिन साहब के बगीचे में गया था । 
वहाँ पहुँचने पर सुना, उन लोगों ने मरियम बेगम साहबा को कैद कर लिया था, लेकिन 
बेगम साहबा ताला तोड़कर वहाँ से भाग निकली हैं ।'' 

“फिर ११! 

इसके बाद ढढ़ते-इंढते हजूर, यहीं त्रिवेणी घाद पर आया, और यहाँ आकर 
देखता क्या हैँ कि यह बजरा खड़ा है और अपना कान्‍्त उसमें बेठा है । अँधेरे की बजह 
से वह म॒भे नहीं देख सका ।”' 

“कान्त कोन है ?!! 

“अरे वही जिसे मैंने निजामत के दफ्तर में नौकरी द्विलायी थी । हरामी का 
बच्चा आज कल मरियम बेगम साहबा की बातों पर उठतां-बैठता है। निजामत का 
काम भी नहीं करता ।”” 

“काम नदी करता तो उसकी नौकरी क्यो नहीं खत्म होती ?' 

““हुजूर ! मरियम बेगम साहबा के चहेते की कौन नौकरी खत्म कर सकता है ? 
किसमें है इतना बुता ?” 

सब सुनकर मेंहदी निस्तार साहब ने जैसे कान्‍्त को जड़ से खत्म करने के पहले 
एक बार दम लिया । झिर कहा, “नवाब के लड़ाई से बगरापस जाते ही उसे बरखास्त 
करना होगा ।”' 

“लेकिन बजरे मे बाहर वे नोग कौन है ?”” 

“जी, बजरे के मल्लाह होंगे, क्योंकि कान्‍्त बाबू तो अन्दर मरियम बेगम साहबा 
के साथ महफिल गुलजार कर रहे होंगे !” 

कहते-कहते नाव जाकर बजरे की दीवाल से आ भिड़ी । नाव के रुकते द्वी बतीर 
मियाँ उछुलकर बजरे पर चढ़ने लगा ।|--कास्त + ओ कान्‍्त !”! 

मेंहदी निसार पीछे-पीछे आ रहा था । 

बशीर मियाँ ते कहा, 'होशियार रहियेगा हजूर |! मरियम बेगम साहबा छुरा 
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“घर तेरे छुरे को !” कहकर मेंहदी निसार और मी आगे बढ़ जाया । 

मल्लाह पहले तो कौन है ? कौन है ? करके आगे बढ़े । इसके बाद निजामत 
का कोई अमौर होगा सोचकर रुक गये । 

बशीर भिर्याँ ने कॉँककर देखा, कोई भी नहीं था। मल्लाहों से पूछा, “बेगम 
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साहया को कहाँ छुपा दिया है और वह कान्‍्त वाबु कहाँ चला गया ?” 

वृन्दावन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 

"देगम साहबा तो यहाँ कोई भी नहीं है। कान्‍्त नाम का भी यहाँ कोई नहीं 
है । यह तो छोटे सरकार का बजरा है । 

“छोटे सरकार कौन ? कहाँ के छोटे सरकार ?”! 

“जी, हतियागढ़ के जमींदार ।”! 

सुनकर जैसे बशीर मिर्याँ का बेहरा उतर गया। मेंहदी निसार साहब को 
इतनी दुर लाकर इस तरह बेवकूफ बनना पड़ेगा, यह उसने भी नहीं सोचा था । 

“लेकिन छोटे सरकार गये कहाँ ?”' 

“जरा बस्ती की भोर गये है, आने में देर होगी ।”” 

बशीर मियाँ की समभ में नहीं आ रहा था कि क्‍या करे । उसने पूछा, “तुम 
लोग कहाँ से आ रहे हो ?'' 

वृन्दावन ने कहा, “छोटे सरकार मुशिदाबाद गये थे वहीं से आ। रहे है ।”' 

मेहदी निसार ने इतनी देर बाद पूछा, “छोटे सरकार कौन हैं ?”” 

बशीर मियाँ ने कहा, 'हजूर ! छोटे सरकार हतियागढ़ के जमीदार हैं । डिद्ी- 
दार रजा अली के इलाके के, इसी छोटे सरकार की रानी ही अपनी मरियम बेगम 
साहबा हैं ।” 

मेंहदी निसार की समझ में बात आ गयी । उसने कहां, “अच्छा, हम लोग 
यहीं बेठे हैं। छोटे सरकार शायद बीवी की खबर पाकर ही यहाँ आया है उसे पकड़ने 
पर मरियम बेगम को भी फकड़ा जा सकेगा ।”! 

“यही ठीक है हजूर ! छोटे सरकार और जायेगा कहाँ ? उसे लौटकर बजरे पर 
तो आना ही पड़ेगा ।”” 

मेंहदी निसार ने कहा, 'लिकिन तूने क्या सचमुच मरियम बेगम को देखा 
था?” 

“क्रमम खुद! की हजूर ! मैंने इसी बजरे पर मरियम बेगम साहबा और कान्‍्त 
को देखा था। क्या मैं हजूर के सामने भूठ बोल सकता हैं !” 

मेंहदी निसार ने कहा, “ठीक है, तू भूठ बोल रहा है या नहीं इस बात का पता 
अभी लगा जाता है ।” 

इतना कहकर मेंहदी निसार छोटे सरकार के पलंग पर जा बेठा । खिड़की के 
बीच से देखा, स्ूरण और भी साफ-साफ दिखलाई दे रहा था। मेंहदी निसार को एक 
बार लक्काबाग की याद आयी । फिर सोचा, बेकार में सोचने से क्‍्यां फायदा ? मीर 
जाफर साहब तो हैं ही। लक्काबाग की बात बाद में भी सोची जा सकती है । फिलहाल 
दीवाने खालसा शरीफ बनने के बाद मरियम बेगम की इज्जत कैसे ली जाय वही 
सोचना बेहतर रहेगा । 


बेमस मेरी विश्याले है २०१ 


मद्वाराज ऋृंध्णचंद्र ते अपनी विष्णुमंगल की सभा उस दिन बड़ी जल्दी बरख्वास्त 
कर दी थी। यह बात सभी के कान में गयी । महाराज को आज कुछ भी अच्छा नहीं 
लग रहा था। फिर भी गोपाल बाबू ने नहीं छोड़ा । एक के बाद एक जुटकुला सुनाये 
जा रहा था। 

महाराज कृष्णचद्र ते कहा था, “अब बस करो गोपाल बाबू ! आज कुछ भी 
अच्छा वहीं लग रहा है। सोने जाऊँगा।”” 

गोपाल बाबु ने कहा था, “महाराज, आपके तो पहले ही से दो पंख हैं लेकिन 
हम लोगों के तो एक ही है, हम लोग इतनी जल्दी कैसे सो सकते हैं ?”” 

“पंख मानते ?”! 

“जी पंख माने पक्ष । माने महाराज की दो रानियाँ हैं न? 

इतनी दर बाद महाराज के चेहरे पर हँसी दिखलाई दी। उन्होंने कहा, 
“गोपाल बाबू, दूसरी पत्नी का आनन्द ही तुमने देखा है, उससे हुआ कष्ट तुम नहीं 
समभझ सकते । मुशिदाबाद के नवाब वह समझते होगे, क्योंकि उनके हजार पंख हैं, 
हतियागढ के छोटे सरकार समभते है, लेकिन उनके दो पंखों मे से एक बेकार हो 
गया है ।”' 

बात चल ही रही थी कि दीवान कालीकृष्ण अंदर आये । 

महाराज ने कहा, “कहिए कालीकृष्ण जी, लवकाबाग की कोई खबर 
मिली ?” 

“जी नहीं, एक दूसरों ही खबर है ।”' 

ईँ कौन-सी हा । 

महाराज कृष्णचंद्र खबर सुनने के लिए उत्सुक हो उठे । दीवान जी का चेहरा 
देखकर समभ गये कि जरूर कोई खास खबर है| जल्दी से उठकर बाहर आये । 

कालीकृष्ण ने धीरे से कहा, “हतियागढ़ की दूसरी रानी साहबा आयी है ।”” 

“दूसरी रानी साहबा ? यहाँ ?”” 

एकदम चौंक पडे महाराज कृष्णचंद्र । पूछा, “कहाँ ? कहाँ है ? किसके साथ 
भायी है ?” 


महाराज हृष्णचंद्र को बहुत दिनों से ऐसा संदेह हो रहा था । मुशिदाबाद से 
उनको जैसी खबरें मिल रही थीं उससे वे भी घबड़ा गये थे। नवाब के साथ फिरंणिग्रों 
का झगड़ा दिनोंदिन जिस तरह बढ़ता जा रहा था, उससे उन्होंने समझ लिया थो कि 
अब कोई उत्थान-पतन होकर रहेगा। लेकिन यह सब इतनी जल्दी हो जागेगा, मह ने 
समंक्त नहीं पाये थे । तवाब की फौज में भी उनका आदमी था। वे क्षपनी जमींदारी से 


२०२ है बेषम बेरी विश्वास 


उसे तनस्वाह देते थे । उन्हें शशी से नियमित ख़बरें मिला करती थीं। अभी खबर आयी 
थी कि तवाबी फौज के सिपाही बिगड़ गये हैं और कह रहे हैं कि हमको ततरवाह ते 
मिलने पर लड़ाई में नहीं जायेंगे । एक-एक ख़बर आती और महाराज दीवान को बुलाते 
फिर जब सभा से सभी चल देते तब दोनों में सलाह-मशविरा होता । 

ऐसे ही समय मरियम बेगम के चेहल-सुतून से भाग जाने की खबर आयी थी । 

एक मामूली गॉव-देहात की लड़की केसे सभी को नेस्त-नाबूद किये दे रही है 
यह खबर भी महाराज को मिलती और जे विस्मित हो जाते । 

एक दिन छोटे सरकार से महारोज ने यह सब कहा था। कहा था, “आपकी 
सहर्धामिणी बहादुर औरत हैं छोटे सरकार ! किस वंश की लड़की हैं वे ?”” 

छोटे सरकार ने कहा था, “वंश तो बहुत ऊँचा है, लेकिन वंश देखकर तो 
मेरा विवाह नही हुआ था महाराज । बड़ी बहू ने खुद पसंद कर बात चलायो थी। 
बड़ी बहू उसका रूप देखकर उसे अपने घर ले आयी थी। फिर भी छोटी बहू बडी 
बुद्धिमती स्त्री है ।”' 

“बुद्धिमती है, यह तो समझ रहा हैँ, नहीं तो नवाब की और बेनमें तो है, 
लेकिन इस तरह नवाब किसकी मुट्ठी मे है ?”' 

छोटे सरकार ने कहा था, “क्या बताऊँ महाराज, मेरी समझ में तो कुछ नही 
आ रहा है। समभ में नहीं आता कि कैसे मेरी सहर्धाभणी ने कैसे नवाब कौ मुट्ठी मे 
कर लिया हैं ? उसका स्वभाव तो बड़ा धीर-स्थिर था ।/! 

महाराज यह सुनकर हसे थे । 

कहा था, “स्त्रियों का चरित्र बड़ा रहस्यमय होता है छोटे सरकार, मेरी भी 
दो पत्नियाँ हैं। मैं इतना कुछ समभता हूँ लेकिन अपनी पत्नियों को आज तक न समझ 
सका, जबकि उनके साथ इतने साल हो गये घर करते हुए ।”” 

छोटे सरकार ने कहा था, “होगा महाराज, लेकिन मैंने कभी यहू सथ लेकर 
माथा-पच्ची नहीं की । जितने दिन पिता णी थे, मृभे किसी बात की चिन्ता नहीं थी । 
अब तो फिर भी लगान वसूली के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि मालगुजारी बकाया 
पड़ गया तो जमींदारी ही चली जायेगी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की 
अशांति नहीं थी। हाँ, एक बात मुझे मालूम थी कि मेरी ग्रहिणी का रूप अतुलनगीय 
है ॥ 

महाराज ने कहा था, “पत्नी रूपवती होगी यह तो पति का दोष नहीं है ।'! 

“लेकिन महाराज, वही रूप तो विपत्ति का मूल सिद्ध हुआ ।” 

महाराज ने कहां था, “यही तो संसार का नियम है। भन रहेगा तो चोरों का 
उपद्रव होगा ही । आपकी पत्नी सुन्दरी होगी और कोई दूसरा उस पर वृज॑र न ढाले, 
यह केसे संभव हो सकता है छोटे सरकार ? अगर कोई दूसरा तजर न दाले सो मही 
समझता होगा कि आपकी पत्नी रूपवती कभी नहीं हैं। बताइए, यह भी क्या जाप 
पसंद करेंगे*!”' 


देशभ मेरी विश्वास है २०६ 


यह सब बहुत पहले की बात है । फ़िर एक दिन मुशिदाबाद से खबर आयी कि 
बलाइब ने मरियम बेगम को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मही मरियम बेगम 
एक दिन बंलाइव के दफ्तर में जाकर चिट्ठी चुरा लायी थी। शायद अब उसे बलाइव 
साहब सजा देंगे। 

यह खबर पाकर महाराज ने सोचा था कि छोटे सरकार को खबर करें। सरशेल 
को एक बार हतियागढ़ हेजा भी था | लेकिन सरखेल खाली हाथ लौट आया । 

दीवान जी ने पूछा था, “चिट्ठी क्या की सरखेल ?”” 

सरखेल ने कद्दा था, “चिट्टी वापस लाया हूँ । छोटे सरकार तो हतियागढ़ में 
नहीं हैं, किसके हाथ मे चिट्ठी देता ?! 

“यह ठीक किया ।”” 

इतना कहकर दीवान साहब ने चिट्ठी वापस ले ली थी, फिर फाड़कर उसके 
टुकड़े कर दिये थे । यह सब चिट्ठी रखना भी खतरे से खाली नहीं है । 

इसके बाद बहुत दिनो तक कोई खबर नहीं मिली । म॑रियम बेगम कहां है, 
उसका क्या हुआ कुछ भो पता न चला | फिर अचानक एक दिन खबर आयी कि 
नवाबी फौज मनकरा की तरफ रवाना हो गयी है। इस खबर के मिलते ही मरियम 
बेगम की खबर महत्त्वहीन हो गयी । नवाब का लड़ाई में जाना तो बस अकेले नवाब 
का जाना नहीं था। बल्कि उसके साथ तमाम बंगाल का लड़ाई में जाना था। सूबे 
बंगाल की सारी प्रजाएँ महाराज कृष्णचंद्र की ओर देख रही थी। उस बार लड़ाई 
कलकत्ते मे हुई थी । वहाँ लड़ाई होने पर किसी का कुछ घनता-बिगड़ता नहीं । लेकिन 
कूलकत्ते के अलावा और सभी जगहों पर महाराज के अनुभृहीत जन थे । कोई रिजाया 
है तो कोई वृत्तिभोगी पंडित । पाठशाला के पुआल के छप्पर भें अगर गोला-गोली लग- 
कर आग लग जाय तो महाराज को ही उसे दोबारा बनवाने का खर्च देना होगा । 
नवद्वीप मे अगर लड़ाई हो तो प्रजाओं का जो नुकसान होगा सभी महाराज को पूरा 
करना होगा । यह खर्च न नवाब ढेगा और न फिरंगी देंगे । 

महाराज को पिछले दिन खबर मिली थी कि नवाब को फौज भनकरा की तरफ 
जाकर मैदान में पड़ाव डालेगी । इससे उनके मन में दृश्चिता थी ही, फिर रात को देर 
से दीवान जी ने जब मरियम बेगम की खबर दी तो उनकी दुर्चिता और भी बढ़ गयी । 
अब अगर नवाब को मालूम हो जाय कि उन्होने उनकी बेगम को अपने धर में छिपा 
रखा है तो क्‍या होगा ! 

लेकिन अब यह सब सोचने का समय नहीं था । 

महाराज ने कहा, “अब जल्दी से पालकी लेकर घाट पर चले जाइए । साथ में 
सनियास से दो-चार नौकरानियों को भी ले लीजिए। किसी को पता न चले, बह्दीं वो 
बड़ी मुश्किल हो जायेगी ।” 

“लेकिन उन्हें 5हराया कहाँ जायेगा ?"' 

“अन्दर रनिवास में, और कहाँ ?”' 


२०४ है बेगम मैरी विश्यास 


“नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। ये लोग मुसलमान हैं न इन लोगों के लिए 
बया अलग से व्यवस्था करनी होगी । बावर्ची, खानसामाँ....!! 

कहते-कहते दीवान जी जैसे सकुचाने लगे । 

लेकिन महाराज ने कहा, “वह सब तो होता रहेगा। पहले उन्हें लाने की 
व्यवस्था करनों होगी । इसके अतिरिक्त इस बात का पूरा ध्यान भी रखना होगा कि 
ववाब या फिरंगियों के कान में यह बात न पहुँचे । कल सरखेल को हतियागढ़ भेजना 
होगा । इस बार पत्र में और कुछ लिखना ठीक न होगा । बस, इतना लिख दीजियेगा 
कि छोटे सरकार जिस हालत में हों, शीघ्र चले आये ।/! 

दीवान जी चले गये । 

महाराज भी अन्दर रनिवास॒ की ओर चल दिये । बाज वे जल्दी चले आये थे । 
रात अँधेरी थी । रात ज्यादा न हुई थी। फिर भी बरसात की रात होने की वजह से 
अंधेरा जैसे काफी गहरा लग रहा था | जीवन भर महाराज इसी अंधेरे के साथ संग्राम 
करते आये थे । सोच रहे थे, सारा उत्तरदायित्व दूसरे के कन्‍्धे पर रहना ही ठीक 
होता है । इसलिए महाराज कभी भी प्रत्यक्ष भाव से किसी काम में नहीं पड़ते थे । 
जगत्सेठ, अमीचन्द, मेंहदी निसार वगैरह सभी उन्हे अपनी ओर मिलना चाहते थे । 
हतियागढ़ के छोटे सरकार भी बार-बार यही कहते रहे है, लेकिन महाराज कृष्णचन्द्र 
हमेशा अलग ही रहते आये हैं। लेकिन अब फिरंगियों को हराकर मुशिदाबाद लौटने 
पर जब नवाब को पता चलेगा कि उसकी बेगम महाराज के यहाँ है तब क्या होगा ? 

छोटी रानी महाराज को इतनी जल्दी अन्दर आते देखकर आश्चर्य में पड़ गयीं । 
बोलीं, “आज शाम को ही रनिवास में चले आये ? आज इतनी जल्दी सभा भंग हो 
गयी शा 

महाराज ने गम्भीर होकर कहा, “आज नींद आ रही है ।'” 

“लेकिन अभी तो मैं चौपड़ खेलने जा रही थी । बड़ी जीजी ने चौपड़ खेलने के 
लिए बुलाया है ।”” 

महाराज ने कहा, “ठीक है तुम जाओ न । तुम्हारे चौपड़ खेलने से मेरी नींद 
में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।'' 

“लेकिन तुम्हें हो क्या गया है ? आज तुम्हें जरूर कुछ हुआ है । फिर किसी 
को हाथ दिखला आये हो क्या ? इस तरह जिस-तिसको क्यों अपना हाथ दिखाते हो ?”' 

“लेकिन हाथ दिखलाने में बुराई भी क्या है । ज्योतिषी ते ही तो बतलाया था 
कि मैं एक कुलीन कन्या से विवाह करूँगा । विद्यानिधि महाराज ने तो पहले हो यह 
कहूं दिया था ।”' 

अब धृद्ििणी के चेहरे पर हँसी भलकी । उन्होंने कहा, “लेकिन उस कुलीन 
कल्या का विवाह जो किसी महाराज से होगा, यह तो उसका हाथ देखकर किसी ने 
नहीं बतलाया था ।/! 

“देह ॥!! 
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महाराज न जाने केसे अनमने हो गये । कहा, “देखो, मुगल राज्य में दास 
करते हैं, इस समय जात लेकर बड़ाई करना ठीक नहीं है। हतियागढ़ की छोटी बहू 
की बात सुनी है न?” 

घहिणी ते कहा, “लेकिन मैं हृतियागढ़ की रानी नहीं, नवद्वीप की महारानी 
हैँ । मुझसे तुमने हृतियाढ की रानी की तुलना क्यों की ?”” 

“तुलना नहीं को, फिर भी होनी क्या है यद्द तो कोई बता नहीं सकता | अंत 
में नेहल-सुतून में पहुँचकर हतियागढ़ की छोटी रानी को गोमांस भी खाना पड़ा, यह 
तो तुम्हें मालूम है न ?”' 

“उसकी बात जाने दो ।” 

महाराज ने कहा, “उसकी बात कैसे जाने ढूँ? मैं जाने भी दूँ तो बह नहीँ 
जाने देगी । वह यहाँ आयी है, इसी राजमहल में ।!” 

“इसके माने ? तुम कह क्या रहे हो ?'! 

मद्दाराज ने कहा, 'मरियम बेगम साहबा अभी इसी राजमहनल में आयी हैं ।'' 

गृहिणी ने कहा, “इसका मतलब उस म्ुसलमानी को तुम अपने यहाँ रखोगे ? 
तुम्हें हो क्या गया है ? तुम क्या हम लोगों की जात बिगाड़कर छोड़ोगे ? मैं अभी 
जाकर बड़ी जीजी से कहती हूं....” 

“अरे नहीं, सुनो तो !”! 

महाराज ने रानी को रोककर कहा, “देखो यह बात किसी को भी मालूम न 
हो । देखता हूँ, स्त्रियों से यह सब कहना ही मेरी भूल है। मरियम बेगम जब आ ही 
ग़यी है तो उसे ठहराना ही पड़ेगा, छोटे सरकार को बुलाने के लिए कल ही सरखेल 
जी को भेज रहा हूँ ।”' 

“लेकिन छोटे सरकार वया मुसलमान बहू को साथ रखेंगे ?” 

महाराज ने सोचा, यह तो अच्छी मुसीबत उठ खड़ी हुई । उन्होंने कहा, “देखो, 
और जो भी करो, इस बात को लेक्र जरा भी हल्ला न करना । आजकल समय बड़ा 
खराब है। अगर किसी ने नवाब के कान भर दिये तो तुम्हारो भी हालत खराब हो 
सकती है । तब हो सकता है तुम्हारा नाम भी नसीरन बेगम या और कुछ हो जाय ।” 

“डह ! उससे पहले द्वी मैं जहर खाकर न मर जाऊंगी !” 

« महाराज ने कहा, “बस भी करो, इतनी बड़ाई हाँकना अच्छा नहीं होता । यहाँ 
भाड़ में हो न, इसलिए तुम्हें पता नद्दीं चलता कि बाहर वया हो रहा है। आजकल 
किसी भी दिन किसी भी जमींदार की हालत दहृतियागढ़ के जमींदार की-सी ही सकती 
है ! अब इस बात को अपने ही तक रखना !”” 

उधर गंगा के घाट पर चुपचाप दो छायाएँ अंधेरे में बजरे से उत्तरकर आयीं । 
दीवान जी बार दासियाँ और पालकी लिये तैयार छड़े थे। वे लोग सीधे पालकी में 
अश्कर बेठं गयीं । 

पालकी के चलते ही दीवान कालीकृष्ण भी चलने लगे। उन्होंने कहा, “गज 
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भाई अब मैं चल ।”! 

कान्त ने भी नमस्कार किया, फिर कहा, “ठीक है, लेकिन दीवान जी, किसी 
को इस बात का पता भी न चले । छोटे सरकार को बुलाकर इन लोगों को उनके ही 
सुपुर्द कर दिया जाय ।”! 

इसके बाद कान्‍त फिर से बजरे पर आ गया। मल्लाह भी तैयार थे । कान्‍्त 
ने कहा, “चलो, बजरा खोल दो ।” 

लंगर चुलते ही छुप-छप करता बजरा आगे बढ गया । 


लवकाबाग की अमराई में उस समय काफी उजाला था। फिर भी आसमान में 
बदली छायी थी । एक लाख आम के पेड थे लक्काबाग में । सभी पेड़ बडे-बडे। कतारो 
में पेड़ों का जमघट-सा था । जिसने यह बगीचा बनाया था वह जरूर शौकीन आदमी 
रहा होगा । इस समय पेड़ों मे आम नही थे, सभी पककर भड गये थे | बैसाख-जेठ 
के महीनों में प्लासी गाँव के रहने वाले आकर इस बगीचे से कितने ही आम उर्ठाकर 
ले जाते थे । यह भी जेठ का महीना था। लेकिन जो थोड़े-से आम फिर भी बचे थे, 
अब नही हैं। भागीरथी के किनारे नाव लगाकर व्यापारी लोग अपनी नावें आम से भर 
शहरों में और जिलों में ले जाते थे । इस समय लक्काबाग में आमो की बहार न थी । 
बस पत्तियाँ, हरी-हरी पत्तियाँ काली पडकर मोदी हो गयी थी । 

इसी बगीचे के पास नवाब अपने यार-दोस्तो के साथ कितनी द्वीं बार शिकार 
खेलने आये थे । कितनी ही बार नवाब ने अपने यार-दोस्तो के साथ उस मकान मे 
रात-रात भर महफिल गुलजार की थी । नवाब की छावनी से वह मकान दिलाई पड़ता 
था । इस समय उसी मकान में फिरगी रह रहे थे । 

नवाब मिर्जा मुहम्मद ने खेमे को खिड़की मे से उस तरफ देखा । 

रात को ही उस तरफ निगाह पड़ी थी । मेहदी निसार ने उसी मकान के बारे 
में कहा था । 

मेंहदी निसार ने कहा था, “हम और थोड़ा पहले आते तो उस मकान पर 
कब्जा जमा सकते थे आलोजाह !”” 

आलीजाह, आलीजाह, आलीजाह ! आलीजाह कहकर पुकारा जाना मिर्जा को 
बहुत पसंद आता था । बचपन से वे यही पुकार सुनने के अभ्यस्त थे । नाना जी को 
सभी इसी संबोधन से संबोधित करते थे । कब मैं इस तरह पुकारा जाऊँगा--मिर्जा को 
बहुत दिनों की यह आकाक्षा थी। लेकिन पंद्रह महीनों में ही सारी आकांक्षाएँ मिद गयी। 
रात-रात भर जागना, दिन-दिन भर महफिल जमाना । सब हिसाब-किताब ठअेक*ठीक 
मिल गया। मनुष्य के जीवन में आकाक्षाएँ भी कितनी रहती हैं? फिर जआाकांक्षाएँ 
पूरी भी कितनी होती हैं? कुरान पढ़ने के बाद से मे चिताएँ दिमाग में आकर उपल- 
पुथल मचाती रहती | पहले नींद नहीं आती थी । उत्त समय इसके लिए हकोक्ष बुलाया 
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जाता था । लेकिन मरियम बेगम ने ही कहा था--इस सुशिदाबाद कौ मसवद से भी 
कोई बड़ी मसनद है ! फिर उसी के बाद रामप्रसाद का वह गाना भी सुनने को मिला-- 
माँ, मेरी यही भावना । क्या रामप्रसाद नवाब कौ भावना को समझ पाये ये ? राम- 
प्रसाद की जो भावना थी मिर्जा मुहम्मद की भी मानो वहीं भावना थी। लेकिन नवाब 
ने किसी से तो अपनी बात कही नहीं थी ! नानी बेगम भी नहीं जानती थीं, नवाब की 
माँ भी नही जानती थी । किसी ते नवाब के सन की बात को जानना भी नहीं चाहा । 
सभी ने कहा, हमे और भी दो ! हमें और भी कुछ दो ! एक आदमी भला कितनों 
को खुश कर सकता है ? 

तुम्हारी बात याद पड़ती है नवाब अलवर्दी ! कितनी दह्वी बार मैं तुम्हारे साथ 
लड़ाई में गया । तुम्हारे साथ काटोआ गया, अजीमाबाद गया और उड़ीसा में भी 
गया । उन दिनो तुम्हारे मीर बख्शी लडते थे और तुम खेमे में बेठकर उनको सलाह 
देते थे, मदद देते थे । कितनी बार डॉटते भी थे। कितनी बार गालियाँ भी देते थे । 
आज दे सब दिन याद पड़ते है। कभी-कभी तुम उन लोगों की छुशामद करते थे । 
तुमसे द्वी तो मैंने सीखा था नवाब, कि लड़ाई में कोई नीति नहीं मानी जाती । तुम्हीं 
ने तो बताया था कि लड़ाई की नीति से जीवन की नीति मेल नहीं खाती । तुम्हीं ने तो 
बताया था कि इसान अगर साथ नहीं देता तो खुदा भी किसी को बचा नहीं सकता । 
मैंने जो कुछ सीखा है, तुम्ही से तो सीखा है। लेकिन तुमने भी जो कुछ नहीं सिखाया, 
वह सब मरियम बेगम ने सिखाया । भले ही वह काफिर घर की लड़की हो, लेकिन 
इंसानियत के उसूल काफिर लोग भी जानते है। काफिरों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा 
है नवाब ! अब अगर तुम कब्र से निकलकर मुझे देखो तो शायद पहचान भी न पाओगे | 
मैं बहुत बदल गया हैँ । तुम शायद नहीं जानते कि आजकल मैं कुरान भी पढ़ता हूँ । 
मैं तुमसे कहता हूँ कि हन फिरंगियो को मैं जरूर मार भगाऊंँगा ! इस बार अगर फलता 
में जाकर भी दरिया के बीच जहाजों में रहते है, तो भी उनको मार भगाऊँगा | अब 
मैं उन पर विश्वास न करूँगा | उन पर भी नही, अपने अमीर-उमरावों पर भी नहीं ! 
समझ गया हूँ कि काफिर द्वोने से दी कोई बुरा नहीं होता और मुसलमान होने से ही 
कोई भला नहीं होता । अब मैं समझ गया हैँ कि कुरान के लिए इंसान नहीं, इंसान 
के लिए ही कुरान है । 

“खुदाबंद | |॥ 

“कौन ? नियामत ?” 

शायद नियामत ने सोचा होगा कि मैं सो गया हूँ या डर गया हूँ। लेकिन 
अगर मैं डर टी गया द्ोता तो आज तुम जिंदा रह प्राते मीर जाफर ? जगतुसेठ, मैंते 
तुम्हें भी अच्छी तरह से पहचान लिया है, मेरी मुश्किल में अगर तुम मेरी भदद नहीं 
करोने तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करने लगा ? आज जब पूरी तनख्वाह लिए लड़ाई में 
अंने के लिए सिपाही अकड़ गये थे तो तुम मन द्वी मन खुश हो रहे थे। मैं तुम्हें देख 
खुँदा, सिर्फ तुम्दे ही नहीं, सभी को देख लगा । इस बार बंगाल से फिरंधियों को भषा 
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देने के बाद एक-एक को दिखा दूँगा कि मिर्जा मुहम्मद किसका नाम है ? 

तभी मीरमदन के आने पर नवाब ने पूछा, “उन लोगों के पास कितनी फौज 
हद १!” 
मीरमदन ने कहा, “आप बेफिक्र रहिए खुदाबंद ! फतह शतिया हम लोगों की 
होगी ॥”! * 

कहकर उसने एक खत आगे बढ़ाया । 

'द्सका खत है 2!” 

“जनरल लॉ का ।”* 

“लेकिन लिखा क्या है ?”' 

नंगाब खत खोलकर पढ़ने लगे । लिखा था, “आपके हुक्म के मुताबिक हम लोग 
फौज लेकर आ रहे हैं, आप बेफिक्र रहें । अंग्रेज हभेशा से हमारे दुश्मन रहे हैं । हम 
अंग्रेजों से उतनी ही घृणा करते हैं, जितनी आप कुत्तों से करते हैं। आपकी मदद से हम 
लोग उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ।' 

खत पूरा पढ़ लेने पर नवाब ने देखा, मीरमदन जा चुका था। ये मीरमदन 
और मोहनलाल भी तो हैं ! काफिर हैं तो क्या हुआ हमेशा मेरे लिए जान देने को तैयार 
रहते हैं । 

पिछली रात सब लोग खेमे में इकटठे हुए थे। किसकी फौज किस ओर और 
कहाँ रहेगी, इसी बात का मशविरा होता रहा । मीरमदन आखिर तक मोजूद था । 
इसके अलावा मेंहदी निसार भी वहां था। 

मीरमदन जा ही रहा था कि अचानक. नवाब ने पीछे से पुकारा, “मीरमदन, 
सुनो १! 

मीरमद्रन ने लौदकर फिर से कोनिश की । 

“अच्छा मीौरमदन, तुम तो काफिर हो ।”” 

“जी खुदाबंद [77 

“तुमने गीता पढ़ी है ?” 

नवाब का यह सवाल मीरमदन को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, “हों 
खुदाबंद ! मैंने गीता नहीं पढ़ी है ।”” 

“अच्छा तुम जाओ | और हाँ, अजीमाबाद की भोर घुड़सवार भेजकर खबर 
लो जनरल लॉ आ रहा दे या नहीं ?'' 

मीरमदन कोनिश करके चला गया । 

मेंहदी निसार को भी नवाब का सवाल बड़ा अजीब लगा था। 

मिर्जा ने कहा था, “देखो न मेंहदी ! मीरमदन ने भी ग्रीता नहीं पढ़ी है ।”” 

“लेकिन आलोजाहू, आप अभी यह सवाल व्यों पूछ रहे हैं ?' 

“मुझे मरियम बेगम ने बतलाया था, काफिरों की गीता में लिखा है कि अपने 
रिश्तेदारों मौर अजीजो का छून करने में कोई बुराई नहीं है । जरूरत बढ़ने पर हम 
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और तुम्र मुल्क के खातिर अपने भाई का भी खून कर सकते हो ।”” 
मेंहदी निसार की समझ में बात नहीं आ रहो थी । थोड़ी देर बाद वह भी 
ला गया था । इसके बाद सारी रात अकेले हो कटी । नियामत कभी-कभी झाँककर 
देशता कि नवाब सो रहे है या नहीं । उसके बाद ही आम के उन पेड़ों से एक अजीब- 
सी आवाज आनी शुरू हो गयी । 
एक अजीब-सी ब्वाबाज ! रात भर नवाब बह आवाज सुनते रहे ओर वियामत 
बार-बार तम्बाकू भरता रहा । उधर भागीरथी दादपुर होती हुई इठलाती, बल 
खाती रामनगर होती हुई प्लासी के बगल मे चली आयी थी। रामनगर में अंग्रेजों की 
छावनी थी । उनके सामने ही अपने सिपाहियों को लेकर सिनफ्र खड़ा था। आदमी 
अच्छा है, जब तक जनरल लॉ नहीं जाता, सिनफ्र अग्रेजों को रोक रखेगा। उसके 
बायीं ओर अधंचन्द्राकार व्यूहू बनाकर दुलभराम, यार लुत्फ खां ओर सीर जाफर की 
कौजें खड़ी थी । दोनो के बीच मोरमदन और मोहनलान की फौजे खडी थी । 
तम्बाकू पीते-पीते नवाब का गला सूखने लगा था । 
उन्होंने पुकारा, “नियासत !”' 
नियामत ने आकर कोनिश की । नवाब उसकी ओर देखने लगे । उन्हे याद 
नहीं रहा कि उन्होने नियामत को क्यो बुलाया था ? 
इसके बाद नवाब ते कहा, तम्बाकू ले आ ।!! 
तभी एक ओर से तोप की आवाज आयी । सिनफ्रे आदमी होशियार है । लेकिन 
मीर जाफर की ओर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है ? भर इस यार लुत्फ खाँ 
और राजा दुर्लभराम को आखिर हो क्या गया है ? 
नियामत नवाब की खास गंगा-जमुनी मे भरकर तम्बाकू ले आया | 
नवाब ने कहा, “जरा मेहदी निसार को तो बुला ला ।”” 
नियामत ने कहा, “ मेहदी निसार साहब यहाँ नही हे खुदाबद !”” 
“इस वक्त कहाँ गया ? जहाँ भी हो, बुला ला ।” 
तोपें फिर गरजने लगी थी। ये तोपे मोहनलाल और मीरमदन को थी । शाबाश 
मोहनलाल ! शाबाश मीरमदन ! 
हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। लड़ाई के दोरान सबसे पहले इसी 
आवाज की ओर ध्यान जाता है। दूसरी सारी आवाजे जैसे तोप की गरज के बीच स्ो 
जाती है। इन आवाजो के बिना अच्छा भी नही लगता । आम जनता अमन चाहती 
है । लेकिन आम जनता के अमन के विए ही तो उनके नवाब को लडाई की यह जहमत 
उठानी पड़ती है । इसके बिना मुशिदाबांद के नवाब के पास है ही क्‍या 
अचानक कोई आहट पाकर नवाब ने चौककर देखा । 
“कौन ? नियामत ?”! 
न जाने कौन चुपचाप खेमे मे आकर निकल गया था। 
“कौन ? कौन है ? 
£ 33 


२१० है कैम मेरी विश्वास 


हो सकता है, कोई भी न आया हो, तब क्यों हुआ ? क्या महज बहुम था ? 
बादर की भोर देखते-देखते मिर्जा मुहम्मद ने फिर से मुँह में सटक लगायी । लेकिन 
तभ्नी अचानक लगा जैसे हुक्‍का ठंडा पड़ गया था। नियामत तो जरा देर पहले ही 
हुबका गरम कर चुका था । फिर यह केसे ठंडा पड़ गया ? मिर्जा मुहम्मद आहिस्ते- 
आाहिस्ते कश खींचने लगे । 

“कौन है ?” 

“कौन है ? कोन है ?” चिल्लाते हुए चार-पाँच लिदमतगार भागते आ रहे 
थे। नवाब का मिजाज बिगड़ गया तो उनमें से किसी की गर्दन न बचेगी । 

“मेरे हुक्के को चिलम कहाँ गयी ?” 

सचमृच सभी लोग हैरान हो गये थे । थोड़ी देर पदले नियामत चिलम भरकर 
ले आया था । अब वह वहाँ नहीं थी । कुछ लोग कहने लगे, नवाब के आगे से उनके 
हुकके की चिलम चुराने की हिम्मत किसमें हो सकती है ? इसी चिलम में एक दित नवाब 
प्ुशिद कुली खाँ, शुजाउद्दीन, सरफराज खाँ और अलीवर्दी खाँ ने तम्बाकू पिया है । इतने 
दिनो से चला आया उत्तराधिकार जैसे आज सिराजुद्देला के पास आकर लुत हो गया । 
सारे खिदमतगार इर के मारे काँप रहे थे । 

मिर्जा मुहम्मद के हाथ मे जितना ताकत थी उससे उन्होने अपनी गंगा-जमुनी 
को उठाकर फेंक दिया । 

““हुट जाओ मेर सामने से !”' 

सारे लिदमतगार डरकर भाग गये । नवाब अपने बिस्तर पर लेट गये । 

“तुम लोग क्या मुझे जिन्दा ही मार डालता चाहते हो? तुम लोन क्या मुझे 
जीते जी कन्न मे गाड देना चाहते हो ?”' 

नवाब जेसे मन दही मन बड़बड़ाने लगे । शायद इसी का नाम मसनद है । इसी 
मसनद के लिए उनकी यह हालत हुई है । इंसान का विधाता अगर इतिहास है तो वह 
इतिहास-विधाता भी इंसान की तरह एक बार उठकर खड़ा होता है, चलता है और 
फिर सो जाता है । इंसान की ही तरह जागने से पहले वह एक बार करवट बदलकर 
सोता है । क्या इतिहास की नजर में तब देश, काल, राजा, नवाब और बादशाह सभी 
एकाकार हो जाते है। नवाब को शायद मालूम नहीं था कि इतने दिनों बाद फिर 
इतिहास के करवट बदलने का वक्त हो गया है, इतने दिनों बाद उसे फिर कैफियत देनी 
पडेगी, सबके सामने उसे हाथ जोडकर कहना होगा -तुम मुझे न मारो, मुझे कुछ दिनो 
के लिए और जीने दो ! मुुभे मसनद नहीं चाहिए, मुशिदाबाद नही चाहिए, चेहल-सुतुन 
नहीं चाहिए, म्रुभे इज्जत, मुहब्बत, प्यार कुछ भी नहीं चाहिए, घसुभे सिर्फ जीने दो ! 
मैं एक अदना इंसान की तरह सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूँ । 

'उधर फिरंगी फौज की तरफ से एक गोला आकर अचानक मीरमदन की फौज 
पर गिरा ) साथ ही एक भयंकर आवाज हुई जौर उस भावाज से नवाब की खामोश 
सलाई जैसे टूटकर ट्रुकडे-टुकडे हो गयी । 
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मुल्लाहादी के पास बजरा भाते ही मराली ने बजरा रकवान को कहां । 

कान्त ने कहा, “यह तो मुल्लाहादी है। रात के समय यहाँ उतरोगी ?”” 

मराली ने कहा, “जो भी हो, मुफे यही उतार दो ।”” 

“लेकिन तुम्हे अकेली कैसे छोड़ सकता हैँ ? आखिर तुम जाओगी कहाँ ?” 

मराली ने कहा, “जहां भी मेरा जी चाहेगा जाऊँगी, तुम्हे इससे क्या ? महू 
या जिंदा रहूँ तुम्हे परेशान होने की जरूरत नही है ।”” इसके बाद उसने श्ुद मल्लाहों 
की ओर देखकर कहा, “बजरा यहीं रोक दो, मुभे उतरना है ।”' 

अचानक तभी सब ने देखा, एक दूसरा बजरा तेजी से उसी ओर आ रहा था । 

कान्‍्त ने कहा, “मराली, मेरी बात सुनो, इस तरह नासमझ न बनो । बाद 
में पता नही बया होगा ? फिर तुम्हे बचा भी पारऊँगा या नही कौन जाने ?” 

लेकिन मराली नही मानी | बजरा घाट पर लगते ही कान्‍्त ने जोर पे मरालों 
का हाथ पकड़ लिया । 

मराली ने एक झटका देकर अपना हाथ छुडाते हुये कहा, छोड़ो, तुममें 
इतनी भी हिम्मत नही है ? तुम क्या आदमी हो ? तुम जानवर से भी गये-बीते हो । 
अगर इत्तना ही डर था तो पहले से क्‍यों नही कहा, तब चोरी-छुपे मिलने क्‍यों 
आते थे ?”” 

“भराली !” 

लेकिन मराली तब तक एक छलाग मारकर धाठ पर उतर चुकी थी । 

उधर जैसे अँधेरे की छाती चीरता हुआ वह दूर रा बजरा बढा आ रहा था। 

कानन्‍्त ने फिर पुकारा, “मराली ! मराली !”” 


कोई-कोई जमाना ऐसा आता है जब किसी देश मे एक ही ऐतिहासिक कारण 
से जाति और राष्ट्र का पतन नजर आता है। जो जाति हमेशा के लिए खो जाती है 
वह भी एक दिन में ही खत्म नहीं होती । उसके खत्म होने से पहले उसके समाज, उसकी 
राजनीति और धर्म-नीति में सडन पैदा होती है । धर्म से लोगो का विश्वास शिथिल 
हो जाता है, देशवासी तब आत्मकेन्द्रित होकर खुदगर्जी और स्वार्थ के नशे मे डब जाते 
हैं। ईमानदारी, भक्ति, स्नेह और प्यार उनके लिए घृणा का रूप ले लेते हैं। इंसा- 
नियत जैसे उनके लिए भखौल रह जाती है। तुम हिन्दू हो या मुसलमान, दंयालु 
हो या निष्ठुर, स्वार्थी हो या त्यागी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है । तुम्हारे ओहदे 
के मुताबिक हम तुम्हारी कदम-बोसी करेंगे। तुम अगर उमराव हो या नवाब के अजीज 
हो तो बही तुम्हारी सबसे बड़ी सनद है। 

जब राष्ट्र-विष्नव होता है तब क्या सिर्फ राजा का ही उत्थान-पतन होता है ? 
राज्य के छोटे-बड़े हर इंसान का उस दौरान उत्थान-पतन होता है। इतिहास के साथ- 
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साथ भूगोल का भी हेर-फेर होता है। एक उठता है तो दूसरा गिरता है। इसी को 
कहते हैं राष्ट-विप्लव । नये सिरे से नवशे में रंग भर जाता है। पुराना जनपद ध्वंस 
हो जाता है और उसकी जगह नया जनपद जन्म लेता है| पुरातन के श्मशान में फिर 
नये सिरे से भविष्यत्‌ के ध्वंस की चिता सजायी जाती है । 

उद्धवदास कहता था, “तुम लोग नहीं जानते कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी 
गलती की है ।'! 

लोग पूछने, “हमने कौन-सी गलती की है ?”” 

उद्धवदास कहता, “रुपये के लिए तुम लोग हरि का नाम भूल गये हो ।!! 

लोग कहते, “अरे, तुम्हारे हरि का नाम लेने से क्या पेट भरेगा ? इससे तो 
बल्कि नवाब का नाम लेना अच्छा है, कम से कम खिताब तो मिलेगा ।”! 

“नही भाई, खिताब स कुछ नहीं होता । हरि के नाम की महिमा द्वी कुछ 
और है । उसके बराबर कुछ भी नही है । लो, मैं तुम्हे हरिनाम की महिमा सुनाता 
है+- 

परमाणु तुल्य सुक्ष्म, द्विसक तुल्य मूर्ख, 
भिक्षा तुल्य दुःख । 

साधन तुल्य कर्म, दया तुल्य धर्म, 
मानव तुल्य जन्म ॥। 

माहेन्द्र तुल्य योग, स्वर्ग तुल्य भोग, 


कुष्ठ तुल्य रोग । 

बट तुल्य छाया, संतान तुल्य माया, 
कातिक तुल्य काया ।। 

देव तुल्य बल, आम्र तुल्य फल 
गगा तुल्य जल ॥। 


पूणिमा तुल्य रात, ब्राह्मण तुल्य जात । 

मुदंग तुल्य वाद्य, घृत तुल्य खाद्य ॥। 

दूर्वा तुल्य घास, अग्नह्ययण तुल्य मास । 

सर्वस्व तुल्य पन, विद्या तुल्य धन ॥। 

दाता तुल्य यश, गान तुल्य रस । 

उद्धार तुल्य जय, मरण तुल्य भय ।। 

गोकुल तुल्य धाम, वैसे हरि तुल्य नाम ॥।”! 

जाति के अवक्षय के उस दोरान में शायद उद्धवदास ही अपना विवेक सजग 

रख पाया था | कम से कम उसके 'बेगम मेरी विश्वास” काव्य को पढ़कर तो यही समभः 
में आता है । जब मुंशी नवक्ृष्ण, नन्‍्दकुमार, अमीचन्द और जगत्सेठ यहाँ तक कि 
गाँव के साधारण लोग भी खुदगर्जी और पाप के नशे में डुबकियाँ लगा रहे थे, सिर्फ 
वही एक ऐसा आदमी था जिसने कुछ भी नही चाहा। 


बेगत मेरी विश्वास है २१३ 


लेकिन मेंहदर निसार को यह गृढ़ तत्त्व नहीं मालूम था। अगर बह जानता 
होता तो सन्त १७५७ के जून महीने की २३ तारीख को वह राष्ट्र-विलप्व होता ही 
क्यों ? इतिहास कैसे सोते-सोते करबट बदलता ? केसे वह जाग उठता ? 

उस दिन ज़िवेणी के घ,ट पर आकर जब मरियम बेगम का पता नहीं लगा तो 
मेंहदी निसार गुस्से से आग-बबुला हो गया। लेकिन सिर्फ गुस्सा होने से कुछ नहीं 
होता, यह बात मेंहदी निसार अच्छी तरह जानता था । इसीलिए वहू चुपचाप छोटे 
सरकार के बिस्तरे पर आ लेटा था। बशीर मिर्याँ बैठा-बेठा मल्लाहों के साथ बीड़ी 
फूक रहा था । 

वापस आने पर छोटे सरकार हैरान रह गये। उन्होंने पूछा, “ तुम कोन हो 

कहीं किसी को पता न लग जाय इसीलिए त्रिवेणी के घाट पर बजरा खगवा- 
कर छोटे सरकार पैदल ही कलकत्ते गये थे । इस तरह वे कई बार कलकत्ते जा स्रुके 
थे। लेकिन जब बुरे दिन जाते है तो शिकायत करने पर भी उससे दूर हटने का कोई 
चारा नहीं रहता । छोटे सरकार को मालूम था कि अब बड़े सरकार का जमाना नद्दी 
रहा । आज के नवाब का छोटे से छोटा अहलकार भी जमींदारों पर रोब गांठता है । 
कानून और इन्साफ जैसी कोई चीज रह नहीं गयी । 

बशीर मियाँ उठ खड़ा हुआ । उसने वहीं से चिल्लाकर मेहदी निसार को खबर 
दी, “हुज्डर ! छोटे सरकार आ गये है ।”” 

हतियागढ के छोटे सरकार हिरण्यूनारायण राय को अपनी जिन्दगी में बहुत 
बार अपमान सहना पडा था। मुशिदाबाद की मसनद पर नये नवाब के बैठने से वह 
जैसे और भी बढ गया था । लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उसकी जेसे कोई तुलना नही 
हो सकती । 

अन्दर से जो अ'दमी निकलकर आया वह मेंहदी लिमार था, इस बात का 

जैसे छोटे सरकार को यकीन नहीं हो रहा था । 

लेकिन छोटे सरकार के नसीष में शायद और भी तकलोफ भेलना लिखा था । 

“कहाँ है ? किसकी बात कर रहा है रे ?” 

छोटे सरकार ने कहा, “वृन्दावन, मेरे बजरे में इन्हे किसने घुसने दिया, कौन 
हैं ये लोग ?'' 

वृन्दावन खडा थर-थर काँप रहा था । उसके म्‌ह से कोई जवाब ने निकला । 
अठारहवीं सदी के बीचो-बीच जब इतिहास एक संधिस्थल मे आकर खड़ा हो गया था, 
ठीक उसी समय छोटे सरकार ने मेहदी निस्तार को पहचाना । साथही साथ मेंहदी 
निसार की नजरों का रुख देखकर वे समभ गये कि उन्हे एक बार फिर बेइल्साफी और 
घेईभानी का मुकाबला करना पड़ेगा । 

तुम अत्याचारी हो सकते हो, तुम इंसानियत और कानून को भूल सकते हो, 
लेकिन मैं अपनी हिम्मत से, अपने मनोबल से तुम्हे हराऊँगा । आज़ भेरी दुर्दशा के 
कारण सिर्फ तुम ही हो । तुममें पाशविक शक्ति अधिक हो सकती है, लेकिन मैं होनवीय॑ 


२१४ ह$ बेशम भेरी विश्यास 


नहीं हूँ । तुम अगर मुझे चोट पहुँचाओंगे तो वही चोट दूने वजन के साथ तुम्हारे सीने 
में जा लगेगी। अगर भेरी अनिवार्य नियति मृत्यु है, तो उससे पहले मैं तुम्हारे साथ 
शक्ति-परीक्षा कडूँगा ! 

“वुन्द[वन, इन लोगो को बजरे से निकाल दे ! यह मेरा बजरा है ।'' 

वृन्दावन को कही गयी बातें समभने लायक बुद्धि और चाहे किसी में न रही हो 
लेकिन मेंहदी निसार मे थी। उसने बडी नर्मी से कहा, “आप इतने खफा क्यो हो रहे 
हैं जमीदार साहब ! हम लोग तो आपके मेहमान है ।'' 

छोटे सरकार को जैस बड़ा अजीब लग रहा था। मेहदी निसार जैसे आदमी 
काहइतनी नर्मी से बातें करना अजीब बात थी । 

“निजामत के काम से इधर आया था। धाट पर कोई नाव न मिली । मुभे 
सिर्फ उस पार जाना है । आप शायद मुझे पहचान नहीं पा रहे है। स्रुझे मेंहदी निसार 
कहते है ।'' 

मेहदी निसार का नाम सुनकर भी छोटे सरकार के भाव में कोई अन्तर नहीं 
आया । उन्होने आहिस्ते-आहिस्ते अन्दर जाते हुए वृन्दावन से कद्दा, “बजरा छोड़ दे ।”' 

मेहदी निसार भी पीछे-पीछखे अन्दर आया। छोटे सरकार के पास बेठकर 
उसने खीसें निपोरते हुए कहा, “जमीदार साहब ! मरियम बेगम को कहाँ छोड़ आये ?”! 

“क्रौन मरियम बेगम ?”! 

“आप मरियम बेगम को नही जानते ?” 

अचानक जैसे छोटे सरकार को बिच्छु ने डइंक मारा । 

मेहदी निसार इस बार जोर का ठहाका लगाकर हँस पड़ा । 

“देखिए, आप फिर खफा हो रहे है ५ मुझसे छिपाने की कोशिश न कीजिए, 
उसका अंजाम अच्छा न होगा ।/' 

छोटे सरकार ने कहा, “लेकिन मरियम्र बेगम तो मेरी बीवी है, उसे आपने 
कहाँ देखा ?'' 

“वाह, जमीदार साहब ! मरियम बेगम साहबा को छुपाकर उलटे मुझसे ही 
पूछ रहे हैं? बताइए, कहाँ छोड़ आये है ।” 

छोटे सरकार गुस्से से चीख पडे, “हैतान !”” 
की लेकिन मेहदी निसार गुस्सा होना नहीं जानता था । उसने आवाज दी, “बशीर 
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बशीर मिर्याँ अन्दर आया । 

“तूने मरियम बेगम साहबा को इसी बजरे में देखा था न २! 

“जी हाँ हजूर ! मैंने देखा था मरियम बेगम साहबा बजरे के अन्दर बैठी थीं 
और बाहर कानन्‍्त बैठा था ।' 

“कान्त कौन ?”' 

“बहू निजामत का जासूस है ।/” 


बेगम मेरी विश्वास है २१४ 


छोटे सरकार अपने को अब और न रोक पाये वहीं से चिल्ला पड़े, “बृन्दावनं, 
बज़रा रोक दो !/ 

“चुप रहिए ।” 

मेंहदी निसार गुर्र॒ उठा और साथ ही साथ छोटे सरकार ने देखा, मेंहदी 
निसार का चेहरा अचानक बड़ा खौफनाक हो गया है | छोटे सरकार भी गुस्से के मारे 
ऑबग-बबूला हो उठे | मेरे ही सामने मेरी पत्नी को इस तरह से कोई बोले और मैं 
कुछ भी न कहें ? उन्होंने कडो आवाज में कहा, 'बतला5", मेरी बीबी को जाप लोगो 
ने कहाँ रखा है ?'' 

“हम लोगो ने तो उन्हें इस बजरे पर ही देखा था। अब आप बतलाइए कि 
उन्हे कहाँ छुपा आये हैं ?! 

छोटे सरकार ने तेज आवाज में कहा, “ठीक है । अगर मैंने अपनी पत्नी को 
छुपा ही रखा है तो वद्दी सही । मैं अपनी पत्नी को जहाँ चाहूँगा, रखूंगा !/! 

“लेकिन यह क्‍यों भूल जाते है कि मरियम बेगस अब आपकी औरत नहीं है । 
वह नवाब बहादुर की बेगम है जमीदार साहब '”' 

और साथ ही साथ मेहदी निसार के गाल पर एक बड़े जोर का तमाचा आकर 
पड़ा । मेहदी निसार को कटका सँभालते कुछ वक्त तो जरूर लगा लेकिन उसने सँभलने 
के बाद बशीर मियाँ को बुलाया, “बशीर, जाकर बजरे की रस्सी तो ले आ ! मैं इस 
बदतमीज को मजा चखाता हूँ।'” 

बशीर मियाँ जाकर फौरन रस्सी ले आया । छोटे सरकार ने रोकने की कोशिश 
की लेकिन उससे पहले द्वी दोनो ने मिलकर उन्हे अच्छी तरह से बॉध दिया । 

“साले को और जोर से बाँध | इस साले जमीदार के बच्चे को अगर कुत्तों से 
न नुचवाया तो मेरा नाम मेहदी निसार नही !' 

वृन्दावन खडा-खडा सब देख रहा था । सारे मल्‍लाह भी देख रहे थ | इतनी 
देर बाद मेंहदी निसार की नजर उन लोगो पर पडी। उसने कहा, 'मुशिदाबाद पहुँच- 
कर इन लोगो को भी कुत्तो से न ८चवाया तो मेरा नाम मेंहदी निसार नही । जोर से 
जला | और जोर से !”' 

डर के मारे सभी मल्‍लाह जोर से डॉड चलाने लगे। छोटे सरकार अपने 
बिस्‍्तरे पर हाथ-पाँव बंधे पडे ये । बशीर प्रियाँ ने उनके मूँह भे कपडा डुस दिया था 
जिससे वे बोल भी नही मकते थे । 


लबकाबांग की चहारदीवारों पर खड़ा कर्नल वलाइव चारो ओर देख रहा 
था। एक जमाने में नवाब सिराजुद्ीला यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आया करते 
थे। नकात्र ने कितनी ही बार इस जगह को गुलजार किया था। तब उसने सोचा भी 
न थ कि एक दिन गद्दी पर फिरंगियों के साथ लड़ने आना पड़ेगा । 


२१६ है बेगम मेरी विश्वाप्त 


अचानक तभी पलेचर आ। पहुँचा । 

' एनी न्यूज ? कोई खबर ?” 

“अब ठीक है कर्नल !”! 

“मीर जाफर से मुलाकात हुई ?”” 

फ्लेचर ते कहा, “नहीं, मीर जाफर से नही मिल पाया । सिर्फ नवाब के खेमे 
की खबर मिली है | बडी गडबडो चल रही है ।”” 

भ्कपों १ १ 

“नवाब के पर्सनल स्टाफ के लोग * उसके अगेन्स्ट हो गये हैं।”” 

“कैसे पता लगा ?!! 

फ्लेचर ने कह्ठा, “नवाब के हुक्‍्के की सोने की चिलम किसी ने चुरा ली है । 
नवाब ने सबको बेल से मारने का हुबम दिया है ।”” 

ढ फिर 7 १) 

“स्टाफ के लोग रिवोल्ट करने की सोच रहे हैं ।'' 

“कब रिवोल्ट करेंगे ?”” 

“यह तो नहीं कह सकता सर; उन लोगों का कहना है कि वे लोग इस नवाब 
की नौकरी नही करंगे ।”” 

“टौक है, अब कोई न्यूज मिले तो इमीडिएटली मुभे पहुँचा, देना ।”” 

फ्लेचर चला गया । अचानक तभी फ्रेच आर्मी की ओर से एक तोप ग़रज 
उठी । गोला आकर क्लाइव से जरा दूर पर गिरा । लेसिग्टन क्लाइव के पास ही खड़ा 
था। आवाज के साथ ही वह दोनो हाथो से कान ढेंकने जा रहा था । लेकिन उससे 
पहले ही ग्रोले का एक ट्ुकडा लगने से वह गिर पड़ा । 

साथ ही साथ वलाइव ने चीखकर कहा, “बटालियन ! फायर !”” 

उसके बाद ही चारो ओर जोर का हल्ला मच गया | लोग इधर-उधर दौड 
रहे थे । जरा देर के लिए फ्रेंच आर्मी ने गोलाबारी रोक दी । मेजर आयरकूद दोडा- 
दौढड़ा आया । 

“कर्नल कहाँ है ? हेयर इज कर्नल २!” 

लेकिन कोई भी नहीं बतला पा रहा था कि कनंल कहाँ गया है । 

आयर कूट हर एक से पूछ रहा था, 'ट्वेयर इज कर्नल ? हैव यू सीन कनंल ?”” 

नवाब की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना हम लोगों के हक में अच्छा 
ने होगा । हम लोग पिस जायेंगे।'” आयरकूद घबड़ाकर बडबडाने लगा। 

कर्नल उस समय लेसिग्टन की डेड बॉडी के पास खड़ा था । लेसिग्टन की डेड 
बॉडी को स्ट्रेचर पर लिटाकर अन्दर ले जाया जा रहा था । 

“तुम सब चले जाओ । बी ऑफ यू ऑल !” 

सब लोग वहाँ से चले गये । क्लाइव अकेला खेड़ा डेड बॉडी की ओर देखने 
लगा । तुम भी छः रुपये महीने के राइटर थे । मैंने तुम्हें प्रोमोशन देने का वर्ड दिया 
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या । तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया । मेरे कहने से तुमने एडमिरल बाटसन का जाली 
दस्तखत तक करें दिया | लेकिन अब तुम मेरे कन्ट्रोल के बाहर चले गये हो, फिर भी 
मैं अपनी बात रखगा। मैं तुम्हें प्रोमोशन दूँगा । पॉस्थुमस प्रोमोशन ! 

। “कर्नल | १) 

आय रकूट कमर मे आकर हैरान रह गया । क्लाइव को आँखें भरी हुई थीं ! 

आयरकूट जेसे आया था वैसे ही वापस चला गया। फ्रेंच जनरल लॉ फौज 
लेकर प्लासी की ओर आ रहा है। आयरकूट यही खबर देने आया था लेकिन 
क्लाइव की आँखों में ऑसू देखकर उसका सारा मिलिटिरी डिसिप्लीन जैसे चूर-चुर हो 
गया था । 

बलाइव लेसिग्टन की मृत-देह के सामने खड़े होकर अपनी छाती पर दोनों हाथो 
से क्रॉस बनाते हुए कह रहा था--आमीन ... 


मेंहदी निसार और बशीर मियों बजरे में बाहर आकर बेठे थे। बुन्दावन वर्गे- 
रह जोर-जोर से डाॉड चला रहे थे। हाथ-पाँव बंधी हालत में छोटे सरकार अंदर 
पडे थे | 

अचानक बशीर मियाँ चिल्ला उठा, 'हजूर ! वह देखिए ।'! 

मेंहदी निमार ने पूछा, “कहाँ ? हम लोग किस जगह है ?” 

“हजूर, यह मुल्लाहाटी है । उधर देखिए, एक औरत बजरे से कूद रही है ।'' 

मेहदी निसार ने भी देखा । सचमुच मुल्लाहाटी के घाट पर बजरा लगा था 
और उसमे से एक औरत घाट पर कूदी । 

“थह देखिए हज़ूर पीछे-पीछे एक आदमी भी कूद रहा है।' 

बशीर मियाँ ने मल्‍लाहो के पास जाकर कहा, “जरा डाँड़ चला £ बजरा घाद 
पर लगा दे ।”” 

पास आते ही बशीर मियाँ पहचान गया । बोला, “अरे, यही तो मरियम 
बेगम साहबा हैं । वह देखिए हजूर, अपना कान्‍्त बाबू खड़ा है ।”” 

नाम सुनकर मेंहदी निसार को भी हैरानी हो रही थी । या खुदा ! मरियम 
बेगम साहबा यहाँ ! उसने बशीर मियाँ से कहा, “जा, जल्दी से दोनों को पकड़ ला !” 

हुक्म मिलते ही बशीर मियाँ फौरन कूदकर घाट पर जा पहुँचा | मरियम बेगम 
और कान्‍्त भी वहीं थे । बशीर मियाँ ने चट से मराली का हाथ पकड़ लिया । 

बजरे पर खड़ा मेंहदी निसार कह रहा था, इधर ले आ */ 

और आश्यर्य ! मराली ने कोई विरोध नहीं किया । लेकिन कान्‍्त चुप न रह 
सका । उसने कहा, “यह कया कर रहा है ? छोड़ इन्हें । जानता नहीं, ये मरिय्रश्न 
बेगम साहना हैं ।'' 

कहकर कान्‍्त बशीर मिर्यां को पकड़ने के लिए बढ़ लेकिन मराली ने कहा, 
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“रहते दो, इन लोगीं को जो करना है करते दो ।” 

मेंहदी निसार बजरे पर खड़ा-खड़ा सब देख रहा था । उसने वहीं से चिल्ता- 
कर कहा, बशीर, उसे भो 7कड़ ले : 

पस-पास दोनों बजरे लगे थे । इतने अँधेरे मे बशीर मियाँ ने इन दोनों को 
कैसे पहचान लिया ? सिर्फ मेंहदी निसार होता तो शायद यह काम न बन पाता । इसी 
वजह से निजामत के काम के लिए बशीर मिर्याँ जेसे लोगों की जरूरत पढ़ती है । बैसे 
नाम के लिए कोतवाल, काजी और मीर बरुशी वगैरह सभी होते हैं लेकिन असल में 
(नृजामत बशीर मिर्याँ जैसे लोग ही चलाते हैं" 

दूसरे बजरे में पडे छोटे सरकार को कुछ भी मालूम नहीं हो पा रहा था। 
इतनी दर बाद पता लगा कि बाहर कुछ गड़बड हो रही है। जैसे कोई नया शिकार 
मेहदी निसार के जाल में फंसा है। उन लोगों के (लिए दोनों बजरे आगे-पीछे चल रहे 
ये । एक बार छोटे सरकार के जी मे आया कि वृन्दावन को जोर से पुकारे । लेकिन 
फिर कुछ सोचकर चुप रह गये । 

मेंहदी निसार ने एक बार पीछे मुडकर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं । एक बजरे 
की निगरानी मेंहदी निसार कर रहा था और दूसरे बजरे पर बशीर मिर्याँ तैनात 
था । अन्दर हाथ-पाँव बँधों हालत मे मरियम बेगम पड़ी थी और बाहर कान्‍्त 
पड़ा था । * 

कान्‍्त ने थोड़ी देर बाद कहा, '“बशीर, तू भले ही मुभे न छोड़, मरियम बेगम 
साहबा को छोड दे । भगवान तेरा भत्ता करेगे ।”! 

बशीर मियां ने कहा, “चुप रहौ, पास मे ही मेहदी निसार साहब हैं, सुन लेंगे।'' 

कानत ने इस बार बहुत हो धीमी आवाज मे कहा, “मुझे जो चाहे सजा दे ले, 
लेकिन मरियम बेगम साहबा को छोड़ दे । मैं तेरे पैरो पड़ता हूँ ।” 

बशीर मियाँ ने मुस्कराते हुए पूछा, “क्यो रे, तू मरियम बेगम साहबा के लिए 
इतना परेशान क्‍यों रहता है ? उससे मुहब्बत करता है क्या ? दोनों भागकर कहाँ जा 
रहे थे !'' 

कानन्‍्त ने कहा,  कैंसम से बशीर ! हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। 

“तब चेहल-सुतुन से मरियम बेगम साहबा को भगाकर क्यों लाया ? मैं मरियम 
बेगम साहवा के लिए दुनिया भर को खाक छानता फिर रहा हैँ और तूने मेरी आँखों 
में ही धूल भोंकी ! सचमुच बतला, कहाँ जा रहा था । सच बोलेगा तो छोड़ दूँगा ।” 

कास्त ने कहा, “नहीं, मुझे न छोड़, तु मरियम बेगम साहवा को छोड़ दे ।'' 

“बतलायेगा नही तो मैं मरियम बेमम साहबा को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ।” 

काम्त ने कहा, “तू जो माँगेगा मैं वही दुँगा। जितनी अशरफ़ियाँ कहेगा, 
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अशर्फियों का नास सुनकर बशीर मिर्यां के मृह में पानी भर आया । 


'अशर्फियाँ कहाँ से लागेगा ?'' 


बेगम मेरी विश्वास $ २१४ 


“इससे धुके कया ? तु अशफियां ले लेना, मैं चाहे जहाँ से भी खाकर दूँ ।” 

सुनकर बशीर मियाँ की लार टपकने लगी। मल्लाह जोर-जोर से डॉड़ बला 
रहे थे । बशीर मियाँ ने एक बार उन लोगों की ओर देखा फिर कान्‍त के और नजदीक 
आकर बैठ गया | 

“सच बता, तु अशर्फियाँ कहाँ से लायेगा ?” 

कान्त ने कहा, “तू भेरा पुराना दोस्त है, तेरी बात पर ही निज्रामत की नौकरी 
करने आया, तुझसे बया भूठ बोल सकता हूँ ?” 

“कितनी देगा ?' 

“तु जितनी माँगेगा ।' 

बशीर मियाँ ने और भी पास आकर कहा, “तु मेरा जिगरी दोस्त है, लेकिन 
भाई, आजकल बड़ा तंग हूँ । रोज मेरी दोनों बीवियाँ नयी-नयी फरमाइशें करती रहती 
हैं और साली निजामत की इस नौकरी में मिलता ही कया है ? तुतो जानता ही हैं 
कि मैं निजामत के लिए कितनी कड़ी मेहनत करता हूँ। मेंहदी निसार जो नवाब का 
दोस्त बनता है, नमकह रामी करता द्वे ! अब यह निजामत ज्यादा दिन नहीं चलेगी।” 

“निजामत बयों नही चलेगी ?”! 

बशीर मियों ने कहा, “इतनी जोर से न बोल, साला सुन लेगा ! लक्काबाग 
में लड़ाई छिड़ गयी है । इसी लड़ाई मे फेसला हो जायेगा ।”! 

“किस बात का फैसला ?”! 

“वह सब तुभे नहीं बतलाऊंगा, बात खुल जायेगी। साला मेंहदी निसार बैठे- 
बैठे यह्ठी सब तो सोच रहा है । उस बजरे में ह॒तियागढ़ के राजा साहब हैं और इस 
बजरे मे उनकी औरत है । राजा साहब को पता भी नहीं है कि हम लोग उनकी बीबी 
को पकड़कर ले जः रहे है ।”! 

“छोटे सरकार ! उस बजरे में क्या छोटे सरकार हैं ?'' 

बशीर मिर्याँ ने कान्‍त के म्‌ह पर हाथ रखते हुए कहां, “फिर क्‍िल्‍ला रहा 
है | | 

रास्ते भर बशीर मियाँ मेंहदी निसार को गालियाँ देता रहा। कानन्‍्स को 
बड़ा अजीब लग रहा था। सब-के-सब नवाब के खिलाफ हैं। इस असलियत के पौधे 
इतनी साजिश ! क्‍या कहीं भी सुख नही है ? लेकिन यह मेंहदी निसार जो छोटे सरकार 
भौर मराली को ले जा रहा है, इन लोगों का आखिर कया करेगा ? जब नवाब नहीं हैं 
तो इन्हें सजा कौन देगा ? 

बशीर भिर्या ने कहा, “थोड़ी देर और तकलीफ सह ले, मेंहदी निसार के जहहें 
ही तेरे दशथ-पाँव खोल दूँगा ।/! 

कानन्‍्त ने कहा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मै मारयम बेगम साहब के बारे में . 
सोच रहा हैं । 

“बेगम साहबा की रस्सी मैं नहीं लोल पाऊँगा ।”! 
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सुबह होते-होते दोनों बजरे मुशिदाबाद के धाट पर आकर लगे । बाद पर जभी 
लोगों का अल्ला-जाना शुरू नहीं हुआ था । चेहल-सुतून के नौबतखाने से इंसाफ भिरयाँ 
को शहनाई की गज सुनाई दे रही थी । उधर लक्काबाग में न जाने कहाँ लड़ाई छिड़ी 
है और इधर इंसाफ मियां अपने रोजमर्रा के काम में मशगूल है। कान्‍्त च्ुपथाप उसी 
हालत में पडा रहा |! बशीर मियाँ जाकर पालकियाँ ले आया । पालकी में मरियम 
बेगम साहबा को बिठांकर पालकी के पतले बन्द कर दिये गये । इसके बाद छोटे सरकार 
बिना किसी हुज्जत के मेंहदी निसार के साथ जाकर पालकी में बेठ गये । छोटे सरकार 
ने कानत को आाज पहली बार देखा । ४ 

जज ? । 

बशीर मिया ने कहा, “तू मेरे साथ जायेगा । लेकिन उससे पहले मेहदी निसार 
ने इन मल्लाहों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। इन्हें गिरफ्तार किये बिना बात 
खुल जाने का डर है।” 

इसके बाद बशीर मियाँ ने मल्लाहों को बुलाकर कहा, “चलो, सब बेरे साथ 
चलो !”” 

बिना एक भी सिपाही या पहरेदार के सब डर से काँपते हुए बणीर मिर्याँ के 
साथ चलने लगे । दोनो बजरे खालो पडे रहे । 

चौक बाजार के नजदीक आकर कान्‍त ने बशीर मियां से पछा, “मरिमम बेगम 
साहबा को कहाँ रखा जायेगा ?”! 

“यह जानकर क्या करेगा ?”” 

“कुछ भी नही, ऐसे ही जरा जानना चाहता हूँ ।! 

“पहले यह बता, मेरी अशर्फियाँ कब देगा ?” 

“पम्रुभे छोडे बिना कैसे दे सकता हैँ ? अशरफियाँ क्या मेरे पास धरी है ? इल्तजाम 
करना होगा ।' 

“कब तक इन्तजाम कर पायेगा ?”! 

“जब तू छोड देगा ।”! 

बणीर मिर्याँ चलते-चलते न जाने क्या सोचने लगा । फिर बोला, “नहीं भाई, 
तुके मैं छोड नहीं सकता ! निमार साहब ने तुम सबको अभो कोतवाली में बन्द करने 
का हुबम दिया है ।”' 

“तब क्या होगा ?”! 

बशौर मियाँ कहा, “एक काम कर, अगर तु अभी जाकर अशर्फियाँ ले भाता 
है तो मैं तुमे छोड दूँगा । लिकिन लायेगा कहाँ से ?” 

कान्‍्त ने कहा, “जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से । लेकिन मरियम बेगम साहबा को 
छोड़ देगा न, निसार साहब तो कुछ नहीं कहेंगे ?”” 

“हाँ हाँ, वादा करता है, छोड़ दूँगा ।” 

कान्त ने कहा, “मुझे नहीं छूटना, मेरा तो मरना ही अच्छा है ।' 


बेगम बेरी विश्वास ई २२१ 


तब तक शराफत अली की दुकान आ गयो । बशीर मियां ने कहा, “मैं यहाँ 
बड़ा हैं; त्‌ जाकर अशर्फियाँ ले आ ।!! 

बशीर मिर्यां ने कान्‍त के हाथ में बंधी रस्सी खोल दी, फिर कहा, “ज्यादा देर 
न करना, मैं इत सबको लेकर यहीं खड़ा है ।'' 

पीछे की ओर से जाकर कान्‍्त ने धीरे-धीरे दरवाजा खटखंटाया। बादशाह ने 
दरवाजा खीलकर कान्‍्त का सामने देखा तो चौककर कहा, “कान्‍्त बाबू, आप इतने 
दिनों से कहाँ थे ?”” 

कान्त खड़ा हाँफ रहा था । उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे 
चलाये । बूढ़े शराफत अली ने अगर अशर्फियाँ न दी तो ? या पूछने लगे कि किस बात 
की अशर्फियाँ ? तुमने मेरा कौन-सा काम किया हे ? हाजी अहमद को औलादें तो अभी 
तक उसी तरह गुलछर उड़ा रही है । 

“आपको हुआ क्या है कान्‍त बाबू, तबीयत तो ठीक है न ?”! 

कान्त ने कहा, “शराफत अली साहब कहाँ है ?”” 

“सो रहे है। जगाऊँ क्‍या ?”! 

“नही, रहने दो, मैं ही जाता हूँ ।!” 

कान्त धीरे-धीरे शराफत अली के सोन वाले कमरे की ओर गया लेकिन वह 
वया कहकर बड़े मियाँ से रुपये मंगि ? अगर वह कहता हे कि मरियम बेगम साहबा के 
लिए चाहिए तो बूढ़ा फौरन पूछेगा, बेगम साहबा इतने रुपये का क्या करेगी ? बेगम 
साहना से तुम्हारा क्‍या रिश्ता है ? 

“म्रियाँ साहब !”” 

कोई जवाब नही । 

बादशाह पीछे ही खड़ा था। उसने कहा, 'जोर-जोर से आवाज दीजिए ।”” 

थोड़ी देर तक पुकारने के बाद शराफत अली आँखें मलते हुए उठा । बूढ़े मियाँ 
की लाल-लाल आँखें देखकर कानन्‍्त डर गया । 

तभी बूढ़े मिर्यां ने गुर्रकर कहा, “कौन है वह बदतमीज, जिसने मुझे! जगा 
दिया ?” 

लेकिन बूढ़े मियाँ के कुछ और कहने से पहले ही एक गड़बड़ दो गयी । बाहर 
पता नहीं किस बात का शोर हो रहा था | इतनी सुबह यह शोर कैसा ? ऐसा तो नहीं 
होता । चेहेल-सुतुन में बजती इंसाफ मियां की शहनाई अचानक रुक क्‍यों गयी ? क्‍या 
हुआ है, पता लगाने के लिए बादशाह बाहर निकल गया । 

शराफत अली ने पूछा, “यह हल्ला किस बात का हो रहा है? ब्या हो 
गया ?”” 

शोश्गुल तब तक और भी बढ़ गया था। कान्‍न्त भी हैरान था। क्या हुआ ? 
बशीर थियां क्या मल्लाहों से भगड़ने लगा | लेकिन बाहर आकर वह हैरान रह गया । 
जुण्द के कुंब्ट लोग इधर-उधर आ-जा रहे थे । एक अजीब-सी सनसनी कैली थी । 


२२२ है गेषम मेरी विश्वास 


बशीर मियाँ और सारे मल्लाह भी पता नहीं कहाँ चले गये थे । लोगों के चेहरे पर 
जैसे अजीब-सा आतंक और डर छाया हुआ था। सब एक-दूसरे से कानाफूसी कर 
रहे थे । 

एक आदमी को अपने पास से गुजरते देखकर कास्त ने पूछा, "क्या हुआ है 
भाई ? महू शोर किस बात का है ?” 

उस आदमी ने एक बार ऊपर से नीचे तक कानन्‍्त को देखा । फिर शायद उसे 
कुछ शक हुआ, इसलिए बिना कुछ कहे वह एक ओभोर चला गया । 

काल्त आगे बढ़ने लगा। हर ख्ेज इस वक्त बाजार की हालत ऐसी नहीं 
रहती । सब कुछ जैसे बड़ा ही अजीब लग रहा था । कान्‍्त जिससे भी पूछता वही से 
शक की नजरों से देखता और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता । जरा आगे बढ़कर ही 
मेंहदी निसार की हवेली थी। पता बहीं, छोटे सरकार और मरियम बेगम को वह कहां 
ले गया होगा ? उससे थोड़ी दूर पर ही महिमापुर है । काल्‍्त वदह्दी जाकर खड़ा हुआ । 
हलकी-हल्की धूप निकल आयो थी लेकिन मुशिदाबाद जैसे अचानक बड़ा फीका-फीका 
नजर आने लगा था । 

लेकिन यह बशीर मियाँ आखिर कहाँ चला गया ? रुपये छोड़ने वाला आदमी 
तो वह है नहीं । अचानक ऐसा क्‍या हो गया जिसकी वजह से बशीर मियाँ को इतनी 
सारी अशर्फियों का लालच छोड़कर भागना पड़ा ? फिर गया भी, तो आखिर कहाँ ? 

शहर में तब तक कोलाहल ने और भी जोर पकड़ लिया था। हर कोई एक- 
दूसरे से पूछ रहा था, क्‍या हुआ ? 

भीखू शेख जैसा आदमी भी जो किसी से बिना बात किये चुपचाप पहरा देता 
था, अचानक पूछने लगा, “क्या हुआ ?” 

मुशिदाबाद में या बंगाल में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में उस दिन एक ही 
सवाल उठा था--कक्‍्या हुआ ? सिक्‍ख, मराठे, फरांसीसी और डच सभी १७४७ की २४ 
जून की उस सुबह सोकर उठने के बाद बाहर का हल्ला सुनकर हैरान रह गये । सभी 
को जबान पर एक ही सवाल था--क्या हुआ ? द्वाट्स अप ? 


खबर क्लाइव के पास भी पहुँची थी लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था । 
नवाब क्‍या इतनो बड़ी बेवकूफी कर सकता है ? 

लेसिम्टन को दफनाया जा चुका था। कर्नल खुद कब्रिस्तान तक गया था। 
लेकिन अभी रोने या अफसोस करने का वक्त नही है । पहले वार है, फिर इमोशन । 

बिस लड़ाई के लिए इतिहास इतने दिनों से साजिश करता आया था वह इस 
तरह शुरू हो जायेगी, यह किसने सोचा था ? किसने सोचा था कि सात समुद्र पार 
लक्काबाग के इन आम के दरस्तों के बीच अपने सारे इमोशन की इस तरह हत्या 
करनी होगी ? 


बेगत बेरी किस ई २२६ 


पास ही आयरकूट खड़ा था । 

जैसे पहली बार कर्नल ने उसे देखा | 

कहा, “चुपचाप क्यो खडे हो ? क्या बात है ?”” 

आयरकूृद ने कहा, “मेरे सिपाही रेस्ट लेना चाहते है ।” 

“द्वाई ९ क्यों ?' 

“नवाब की इतनी फौज का सुकाबला करने मे उन्हें डर लग रहा है । कह सहे 
हैं, हम लोग यहाँ मरने नहीं आये है, लडन आगे है ।!' 

कर्नल चीख पडा, '“लडना और मरना क्या अलग-अलग है ?”! 

आयरकूट ने कहा, “मैं अपनी बात नही कर रहा हैँ, सिपाहियों के बारे मे 
कह रहा हूँ ।” 

क्लाइव ने कहा, “चलो, में खुद चलता हं। देखता हें, किसे मरने से हर 
लगता है ?”' 

आयरकूट फिर भी खड़ा रहा । 

बलाइव ने कहा, “चलो !”! 

क्लाइव की गरज सुनकर आयगयरकूट धर-थर काँपने लगा। उसने अपना 
रिवाल्वर और भी कसकर पकड लिया । 

उधर लवकाबाग में मिर्जा मुहम्मद ने पुकारा, “नियामत !”! 

बाहर जैसे कोई शोरगुल हो रहा था । लेकिन यह शोरगुल लडाई का तो नहीं 
है । उधर मीरमदन और मोहनलाल के सिपाही लगातार गोले बरसा रहे थे । लेकिन 
यह आवाज तो पीछे से आ रही है । 

नवाब बहादुर ने फिर से पुकारा, “नियामत !”! 

'खुदाबन्द !!! 

“यह शोर केसा हो रहा है ?'' 

नियामत जैसे कुछ कहते-कहते रुक गया । 

“बोलते क्यो नही ?'' 

“झुदाबन्द ! खिदमतगारो को बेत लगाये जा रहे है ।/ 

“बेंत लगाये जा रहे है! आश्विर क्यो ?' 

“उन लोगो ने खुदाबन्द की चिलम चुरा ली थी ।”! 

“बिलम चुरा ली, इसालए बेत लगाये जा रहे है ? किसके हुक्म से ?”! 

“यारजान साहब के । 

मवाब बहादुर जरा दर चुप बेठे रह। बाहर से खिदमतबारों को कराह सुनाई 
दे रही थी। 'सप-सप? बेंत मारने की आवाज जेसे बेमे में आकर पड़ रही थी । मिर्जा 
मुहम्मद को लगा जैसे यह बेंत मारते की आवाज न होकर बंगाल को आत्मा की कराह 
हो ! सदियों से जिन लोगों को जान नवाब के हाथो से गयी है, चेहल-सुतून में जितनी 
बेगमों और बजीरों ने आत्महत्या की है सभी जैसे लक्काबाग के मेदान में आकार 


२०४ है जेबंत मेरी विश्यात॑ 


केफियत माँग रहे थे । लेकिन कैफियत कैसे दे सकता हूँ ? दूसरें के कंसूर की जिस्मेदारी 
में कैसे ले सकता हैँ ? मिर्जा मुहम्मद अपनी जिम्मेदारी के आगे प्रश्न-चिक्न लगाकर 
जरा निश्चित हुआ । लेकिन मरियम बेगम साहबा ने तो कहा था कि इन लोगों का 
भाग्य-विधाता मैं नहीं है, मेरे ऊपर भी कोई और है, और वही सारी दुनिया का भाग्य- 
विधाता है । 


“औंहुदी निसार कहाँ है ?”' 

“बह तो नहीं हैं, हजूर ।”” 

“तब यारजान साहब को बुलाकर कह दो कि इन लोगों को बेंत न मारे, 
लड़ाई खत्म द्वोने के बाद मैं ही सबको बेंत मारूगा |” नियामत कोनिश कर जाने 
लगा । मिर्जा मुहम्मद ने उसे अचानक रोककर कहा, “सुनो नियामत !”” 

नियामत रुक गया । 

नवाब ने कहा, “चलो, मैं खुद चलता हूँ ।”” कहकर नवाब खेमे से बाहुर निकल 
गये । पीछे-पीछे नियामत भी चलने लगा । 


कृष्णनगर के राजभवन की अतिथिशाला के अन्दर से उद्धवदास के गाने की 
आवाज आ रही थी-- 


रहिदहो न भ्रुवन-भवन तें 
सुनो है गौरीपति महेश 
जो नारी करें नाथ 
पति-वक्ष ते पदाधात ।... 


रसोईघर के लोग अपने-अपने काम में लगे थे । महाराज अपने पलटा-कलछी 
को एक ओर फेंककर बाहर आया । उद्धधादास अपनी गठरी उतारकर हाथ-पैर धोते- 
धोते गा रहा था । 
महाराज ने पूछा, “क्यों भगत जी, इतने दिन तक कहाँ रहे ?” 
उद्धवदास ने उसकी बात अनसुनी कर कहा, “मंग की दाल बनायी है ?*! 
महाराज ने पूछा, “कौन-सी मूंग को दाल खाओमे ? खड़ो या दली ?” 
उद्धवदास ने कहा, "मेरे लिए सभी एक जैसी है, जेसी खड़ी वेसी दली ।”” 
“सुना है लड़ाई हो रही है ?”' 
उद्धवदास ने कहा, हाँ, मैंने भी लड़ाई के ऊपर एक छुन्द बनाया है, सुनो-- 
दोड पक्ष के राजा भये क्रोधमगन । 
सम्मुख संग्राम ते दिये दोड दरशन ।। 
उभय पक्ष के सैन्य की भयो संहार । 
किल्तु भूमि ऊपर पत्यो न बुद एक दरघिर ॥ 
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ऐसो अदभुत युद्ध कौन नप दिखायो । 
पदातिक जयी भगे, अर सेनापति हलस्यों ॥। 
अचानक सरखेल जी जाते दिखाई दिये । 
उद्धवदाःय ने पूछा, “क्या बात है प्रश्ु ? बड़े चिन्तित दिखाई दे रहे हो ।'' 
सरखेत्न जी ने झुकलाकर कहा, “अच्छा तुम चुप रहो, कभी दुनियादारी के 
भमेले में तो नही पडे ! तुम्हारी पहेलियाँ सुनने से पेट नहीं भरेगा ।”! 
“यह दुनिया भी तो पहेली है प्रश्लु !'' 
“अच्छा-अच्छा रहने दो ! दुनियादारी के भमेले में पडे होते तो पता लगता ।”” 
इसके बाद रसोइये की ओर देखकर सरखेल जा ने पूछा, “क्यों रे ! दीवान जी 
इधर आये थे क्‍या ?”! 
रसोइये ने कहा, “नहीं तो ।”! 
सरखेल जी जिधर से आये थे उधर ही चले गय | 
उधर दीवान जी पूछ रहे थे, “क्या, नहीं मिले ? सबसे पूछा पयों नही कि छोटे 
सरकार कहाँ गये है ?”! 
“जी, पूछा तो था लेकिन कोई बतला नही पाया ।”! 
“डीक है, मैं महाराज को बतला आऊँ ।”! 
सरखेल जी ने कहा, हाँ, कह दीजियेगा कि एक मह्दीना हो गया, हतियागढ़ 
से मुशिदाबाद जा रहा है, कहकर गये है, उसके बाद से कोई खबर नही मिली । जग्गा 
खजांची और बडी बहूरानी बहुत बिन्तित है ।” 


महाराज कृष्णचन्द्र उस समय छोटी रानी से बातें कर रहे थे । 

छोटी रानी कह रही थी, '“हतियागढ की रानी को देखा, बेचारी बड़ी अच्छी 6 
लेकिन उसके साथ जो बॉदी है, बहुत ही मकक्‍्कार है । सुना है टोना-दोठका भी करती 
रहती है ।”! 

महाराज ने हंसकर कहा, “बाँदिया जरा मवक्‍कार होती दह्वी है। उन लोगों के 
खाने-पीने का प्रबन्ध ठीक से हो गया है न ?” 

“हाँ, वही बाँदो बना लेती है । कहती तो है कि उन्होन कंभी फिरमियो के द्वाथ 
का छुआ नही खाया | लेकिन उनके कहदन से ही तो उन्हे रसोई में घुसने नही दिया जा 
सकता । इसीलिए मैं कहती हूँ, इन लोगों को यहाँ पर ज्यादा दिन रुकना ठीक नही है । 
इन्हे कब भेज रहे हो ?” 

महाराज ने कहा, “इन्हें भला कैसे भेजा जा सकता है, छीटे सरकार को यही 
बुलवाया है [”*! 

तभी णैसे रानी को कोई जरूरी बात याद आ गयी । उसने कहा, “चुना है, 
लेड़ाई फिर छिड़ गयी दे ।”” 
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“(तुम्हें कैसे पता लगा ?” 

“अपनी पद्म है न, उसी का मौसेरा भाई आाया है । वहो बंतला रहा था। सुना 
है सोग लक्‍काबांग में फिरंगी पल्टन देखते ही भाग गये है। गाँव के गाँव खाली हो 
गये हुँ है! 

“हो सकता है दो दिन बाद हम लोगों को भो कृष्णनगर छोड़कर कहीं भाग 
जाना पड़े ।” 

“यह तुम कया कह रहे हों ? इधर कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बड़े बितित 
रहते हो । कया बात है ? तबीयत तोठीक है न ? वैद्य जी को क्‍यों नहीं दिखाते ?”' 

“तबीयत तो ठीक दी है, लेकिन सोचता हूँ कि मैंने यह अच्छा किया या 
बुरा ?” 

“तुमने ऐसा क्या किया है ?”” 

महाराज ने कहा, “और किसने किया ? लोग घरबार और गॉव छोड़कर भाग 
गये है, हतियागढ़ की रानी को भी यहाँ आना पड़ा है और लक्काबाग मे तोपें गरज 
रही है, इन सबके पीछे मैं ही तो हैं ।” 

“मेरी समझ मे लेकिन कुछ भी नही भा रहा है ।”' 

महाराज ने कहा, “तुम्हे समझने की जरूरत भी नही है। अच्छा, अब मैं नीचे 
जा रहा हैं ।”! शव 

रानी ने कहा, “सररा दिन नीचे-नीचे ' ठीक है अ़ो, मैं भो पद्म से अपनी 
बारपाई दूसरे कमरे में लगाने को कहे देती हूँ ।” 

महाराज ने रानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, “नाराज न होओ । बड़ा हो जरूरी 
काम है ।” कहकर महाराज नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरने लगे । 

नीने जाते-जाते रास्ते में ही दीवान जी से भेंट हो गयी । 

“दीवान जी, शशी से और कोई समाचार मिला ?”! 

“अभी-अभी समाचार आया, मीरमदन मारा गया है ।”' 

सुनकर महाराज के सिर पर जैसे बिजली गिरी । मीरमदन मारा गया ! 

“सम्ताचार तो ठीक है न ?” 

ध्जी रद्द [” 

“अब तवाब की हालत कैसी है, मीर जाफ़र साहब वया कर रहे है ” 

“और तो कुछ भी पता नहीं लगा ।'” 

“इन फिरंगियों का आखिर मतलब क्या है ? लड़ाई जीतकर क्या ये लोग 
मुशिदाबाद की मसनद को लेकर खींचा-तानी करेंगे ?”” 

“लग तो ऐसा ही रहा है । इसीलिए तो मीर जाकर चुप है ।” 

महाराज को जेसे अचानक याद आया । पूछा, “और हाँ, सरखेल जी आये 

“जी हाँ | छोटे सरकार का कोई पता नहीं चला ।!' 

जगसेठत जो को एक पत्र लिखा, शायद उन्हीं से कुछ पता सगे ।”” 

४ 4|2 


बेमस मेरी विश्वात $ २२७ 


उधर पद्म ने आकर रानी से कहां, “रात्री माँ, तुम्हें वे लोग बुला रहे हैं ।/? 
“कौन हर 
“अरे वही, हृतियागढ़ की रानी है न ?!” 
“क्यों ? मुभसे कौन-सा काम आ पड़ा है ? अच्छा चल ।”! 
बाहर अतिथिशाला में महफिल गुलजार हो रही थी । दस बार बहुत दिन बाद 
उद्धवदास आया था। सिर्फ उद्धवदास ही नहीं, लक्काबाग के आस-पारा के बहुत-से 
लोग आकर महाराज की अतिथिशाना में ठहरे ये । उद्धददास सभी को पहचानता है । 
सभी मिलकर उद्धवदास से गाने के लिए कहने लगे । 
उद्धवदास ने कहा, “कौन-सा गाना सुनोगे ?”” 
“बही जो तुमने बहू के भाग जाने पर बनाया था ।”” 
उद्धवदास ने अपना दाहिना हाथ कान पर रखकर गाता शुरू कर दिया 
रहिहों न भुवन-भवन में | 
सुनो है गौरीपति महेश ॥। 
जो नारी करे नाथ। 
पति-वक्ष में परदाधात ।। 
अन्दर छोटी बहुरानी के कान में भी आवाज गयी । 
उसने कहा, “ओ दुर्गा, यह तो वही है !”” 
दुर्गा ने भी सुन ५ अरे, वह फककड़ बाबा तो यहाँ भी आ पहुँचा | उसने पद्म 
को बुलाकर कहा, ''जरा अपनी रानी माँ को तो बुलाकर लाओ १ 
रानी माँ के आने पर दुर्गा ने कहा, “रानी माँ, छोदी बहुरादी बहुत बुरी तरह 
से डर गयी है ।”' 
“क्यों क्या हुआ ?” 
“बह जो बाबा जी बाहर गाना गा रहा है, वह यहाँ तो नहीं भायेगा ?” 
महारानी ने कहा, “क्यों क्या हुआ !”' 
“जी, वह आदमी बड़ा सराब है ।”! 
महारानी ने कहा, “अरे नहीं-नही, वह तो उद्धवदास भगत है। प्रायः यहाँ 
की अतिथिशाला में आकर ठद्दरता है और दो-चार दिन रज्कर चला जाता है ।” 


तभी पञ्म ने आकर कहा, “रानी माँ, मद्दाराज आपको बुला रहे हैं ।”” 

लवकाबाग में उस समय भारत-भाग्य-विधाता का संग्राम चल रहा था। एक 
ओर अठारहवीं सदी के मध्य भाग में निर्वीर्य मुगल सल्तनत के ध्वंसावशेष थे और दूसरी 
ओर था पश्चिम की वणिक-सम्यता का प्रतीक कर्नल क्लाइव । .दुनिया के इतिहास में 
जितनी बार अतीत के साथ भविष्य की लडाई छिड़ी, उतनी ही बार राष्ट्र-विष्लन हुआ 
है। शांतिप्रिय लोगों ते कहा राष्ट्र-भिप्लव हो रहा है तो हो, लेकिन मद कहीं हिसा में 
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न बदल जाय । सबकी हृष्टि में हेय हिंसा जैसे तंब मत दी मन हँसती रही । जो छुंन- 
खराबा होने वाला भा, हुआ; जो नष्ट होना था, वह नध्द हुआ लेकिन इसीलिए हिंसा 
चुप न बैठी रही । वह बार-बार मनुष्य की बाहरी सम्यता की नकाब खोलकर जेसे मुँह 
चिढ़ाती और कहती रही, देखो मैं हूँ! कभी ईसा, कभी चैतन्य तो कभी बुद्ध की वाणी 
मे हताशों को सांत्वना दी और आश्वासन दिया लेकिन उसके साथ ही साथ चंगेज खाँ, 
तैमूर लंग, अलेक्जेण्डर के फौजी हमलों ने हरी-भरी जमीन को श्मशान में बदल दिया । 
एक ओर शान्ति थी तो दूसरी ओर अत्याचार था--मानव-समभ्यता का इतिहास थद्ी 
रहा है। मनुष्य को जब किसी भी तरह सै सत्य का संधान नहीं मिला तो वह आसमान 
के तारों और नक्षत्रों के रहस्योद्धाटन में लग गया । उसने प्रार्थना की--हे अह्य देव, 
उत्तर दो ! मेरे चिरन्तन प्रश्नों का समाधान करो ! लेकिन कोई भी उसके इन प्रश्नों 
का उत्तर न दे पाया । इतिहास अपनी राह बढ़ता रहा | सत्य-मिथ्या और अत्याचार 
सांत्वना सब कुछ जैसे एकाकार करके वह अनादि अनन्त महाकाल के लक्ष्य की ओर 
पहुँचने की चेष्टा में सब कुछ उलट-पुलद करते हुए निविकार भाव से आगे बढ़ता रहा। 
मानव भी उसी तरह अनन्त काल से आसमान की ओर ताकता प्रार्थना करता रहा--- 
हे देव, सच क्या है ? दिन या रात ? श्रव क्या है ? शिव या अशिव ? और शाश्वत 
वया है ? हिसा या अहिसा ? 

खेमे से बाहर जाते-जाते नवाब मिर्जा मुहम्मद को *ये ही बातें याद आ रही 
थीं। अचानक यारजान ने आकर कोनिश की । " 

“आलीजाह ने मुझे याद फरमाया था ?” 

“तुम लोग आखिर रहते कहाँ हो ? मेंहदी निसार कहाँ है ?”” 

यारजान साहब ने कहा, ' वह तो जहाँपनाह के दुश्मनों का मुकाबला करने गया ।! 

“और आप भी यहाँ खिदमतगारों को बेंत लगाकर दुश्मनो का मुकाबला कर 
रहे थे !'! 

“ये लोग बड़े बेईमान है आलीजाह ।”! 

“लेकिन यह सब तुम बाद में नहीं कर सकते थे ? तुम्हें अच्छी तरह पता है 
कि चारों ओर दुश्मन हैं। यह जानते हुए भी तुम उनकी गिनती बढ़ा रहे हो ? एक 
दिन रुक नहीं सकते थे ?” 

“आलीजाह, मैंने तो आपके अच्छे के लिए ही उत्हे सजा दी थी ।”” 

“मेरा अच्छा करने की अब और जरूरत नहीं है । मेहरबानी करके उन्हें फौरन 
छोड़ दीजिए | ! 

यारजान सर भुकाये चुपचाप खड़ा रहा | 

हे “तुम मेरे सामने से चले जाओ ग्रारजान, खुदा के लिए सुझे अकेला छोड़ 
दी ।” 

४ 'खुदाबन्द [?? 

“कौन ?” 
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“सभऔरमदने मारा गया ।/! 

नवाब मिर्जा मुहम्मद सीधे होकर बैठे । खुद मोहनलाल आया था। फिर भी 
हम को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वह सूनी नजरों से मोहनलाल को ओर देखंने 

। 

“जब गोली लगी वह मेरे पास ही खड़ा था। मीर जाफर, यार लुत्फ खाँ और 
राजा दुर्लभराम की तोपें अभी तक खामोश है खुदाबन्द !”” 

नवाब उसी तरह खोयी नजरों से देखते रहे । 

“खुदाबन्द, अगर आपका हुक्म हो तो हम और सिनफ्रो आगे बढ़कर फिरंगियों 
को पीछे खंदेड़ दे ।” 

इतनी देर बाद नआब की जबान खुली, “मोहनलाल, जनरल लॉ की कोई 
खबर मिली ?” 

“नही जहाँगनाहू, जनरल के आने में शायद देर लगेगी, तब तक हमीं लोग 
इन लोगो को खदेड देंगे । आप सिर्फ हुक्म दे दीजिए ।”! 

अचानक तभी बादलों की गरज सुनायी दी और साथ ही साथ शूसलाधार 
पानी बरसने लगा । 

“खुदाबन्द, बारूद वाहर पडी है, मैं जरा देखूं जाकर ।”! 

“लेकिन भीर जाफर कहाँ हे ? उसने कुरान हाथ मे लेकर कसम खायी थी । 
फिर भी दगा की ?”” 

बारिश और भी तेज हो गयी थी । राब खामोश थे । इस बात का जवाब देता 
भी कौन ? कौन कहता कि इतने हाथी, घुडसवार, सिपाही और तोपों के रहते भी 
मीरमदन आखिर कैसे मारा गया। मीरमदन से ही तो मिर्जा मुहम्मद ने जरा देर 
पहले पूछा था कि उसने गीता पढी हे या नही ? मीरमदन ने गीता नही पढ़ी थी ? 
हिन्दू होकर गीता नही पढी, मुसलमान भी कुरान नदी पढते फिर भी दोनो ही लडते- 
लड़ते मारे जाते है । मीरमदन बेचारे ने मरने से १हले कभी यह भी नहीं सोचा होगा 
कि आखिर वह पैदा क्यो हुआ ? और मरने के बाद उसका क्या होगा ? 

अचानक सिनफ्रों ने आकर कहा, “योर एक्सेलेन्सी, अग्रेजों के सारे गोले और 
बारूद भीग गये है ।”” 

“यह तो ठीक है मिस्टर सिनफ्र , लेकिन जनरल लॉ क्यो नहीं आ रहा है /” 

“आप उसके लिए जरा भी फिक्र न करे, मैं तो हें। आइ मस्ट फाइट दोज़ 
इंग्लिश बास्टड्से आउट !” 

“मोहनलाल !!! 

“खुदाबन्द ! 7/ 

“एक बार मार जाफर को बुलाकर लाओ, मैं उसमे पूछंगा, आखिर उसने इस 
तरह दगाबाजी क्‍यों की ?”' 

मोहनलाल बारिश मे ही बाहर चला गया | 
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तीनों तामजान जिस वक्त मोतोभील पहुँचे, पो नहीं फटी थी। मोतीभील में 
सभी देर से सीकर उठते थे, सिर्फ सच्चरित्र पुरकायस्य पुरानो आदत होने की वजह से 
जल्दी उठ जाता था। एक साथ तीन-तीन तामजानों को चबुतरे पर रुकते देखकर 
इब्राहिम साँ हैरान रह गया । इस वक्त कौन आया है ? 

तभी देखा, एक पालकी में से भेहददी निसार बाहर आया और दूसरी में से 
हेतियागढ़ के छोटे सरकार । तीसरी पालक़ी में से बुरका पहने एक औरत निकली । 
औरत के दोनों हाथ पीठ पीछे बँधे थे । छोड़े सरकार के भी दोनो हाथ भी बंधे थे । 
मेंहदी निसार दोनों को करीब-करीब धक्के देता अंदर ले गया । 

सच्वरित्र पुरकायस्थ को और भी आश्चर्य हो रहा था । 

थोड़ी देर बाद हो मेंहदी निसार जैसे आया था वैसे ही पालकी मे बेठकर बाहर 
चला गया । 

और तभी इंसाफ मियाँ की नौबत अचानक बजते-बजते बंद हो गयी । आखिर 
बात जया है ? ऐसा तो नहीं होता । फिर बाहर यह शोर कैसा हो रहा है ? 

“पुरकायस्थ जी !”” 

सच्चरित्र पुरकायस्थ ने चौंककर देखा, कान्‍त खडा था। उसने कहा, “रे 
भैया, तुम ?” * 

“पुरकायस्थ जी, मरियम बेगम को यहाँ आते तो नही देखा ?” 

“अब तो मेरा ताम इब्राहिम खाँ है भेया, क्यों बेकार में पुरानी बातें याद 
दिलाते हो ?”' 

कहते-कहते सच्चरित्र पुरकायस्थ को आँखें छलछला उठी । 

कान्त ने बुढे इग्नाहिम की ओर देखते हुए कहा, “जो भी हो, यह मुसलमानी 
नाम लेकर मैं तुम्हे नही पुकार पाऊँगा, मेरे लिए तुम अभी भी हिन्दू हो, मैं जातपॉत 
नहीं मानता ।”! 

सच्चरित्र पुरकायस्थ ने कहा, “नही भेया, जात-पात तो माननी ही चाहिए । 
मेरे पिता धल्दीवर घटक और मेरे बाबा... '! 

“वे सब बातें छोड़ो पुरकायस्थ जी उधर शोभाराम विश्वास की लड़को मराली 
का सर्वनाश हो गया है !” 

“उसका क्या ख्रव॑नाश होगा भेया, जिस लडकी ने अपना धर्म छोड़ दिया, जो 
नेबाब के साथ सोती है “*”” 

“खबरदार !” 

कान्‍्त करीब-करीब चीख उठा, 'मराली के बारे में ऐसी धातें न कहो, तुमने 
अपनी भाँखों से देखा है उसे नवाब के साथ सोते ?”' 

कान्‍्त का गुस्सा देखकर इब्राहिम खाँ ने घबड़ाते हुए कहा, “नहीं-नहीं, मैं केसे 
देख सकता है ? नियामत क्या मुझे अंदर जाने देता है ?”' 
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“नहीं देखा है तो उसके बारे में इस तरह बेसिर-पैर की बातें आज की मो 
की फिर कभी न करना !”/' 

“त्रक है भेया, मैं कब चाहता हैँ कि किसी का चरित्र खराब हो, मैं तो अपना 
ही चरित्र ठीक नहीं रस पाया ।” 

कान्त ने कहा, ' लैर, वह बात छोड़ो । मराली को इन लोगों ने यहाँ लाकर 
रखा है, मुझे तो लगता है उसका खून करेंगे ।”' 

“खून ? खून क्‍यों करेंगे ?”' 

“पहले यह पता लगाओ कि मराली को उन्होंने कहाँ बंद कर रखा है ।'' 

“अभी जाता हूँ, तुम यही रुको ।” 

कटकर सच्चरित्र सीढ़ियाँ चढने लगा । सीढ़ियाँ खत्म होने पर आम दरबार 
था और उसी के पास था जनानखाना । दूसरी ओर अमीर-उमरावों के आराम करने 
की जगह थी । 

सच्चरित्र और आगे बढा । छोटे सरकार को यहीं पर कही रखा गया था । 

“कौन ? कौन है वहाँ ?'' 

समझ मे नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही थी । यह तो गनीमत थी कि 
नियामत नही था | दूसरे खिदमतगार भी नवाब के साथ लडाई में गये थे । 

इतनी देर बाद सच्चरिश्र देख पाया । एक कमरा, जिसके दरवाजे पर ताला 
लगा था, उसी दरवाजे के ऊपर मोखा बना हुआ था। उस मोल मे से एक चेहरा 
उसकी ओर ताक रहा था । 

“तुम कौन हो ?” 

“जी, मैं इब्राहिम खॉ हें बेगस साहबा !”! 

मराली पहले तो सच्चरित्र को पहचान ही नपायी | फिर उसने कहा, “तुम 
क्या सज्च्रित्र पुरकायस्थ हो ?” 

सल्चरित्र ने कहा, हाँ बेदी, तुम्हें देखने ही इधर आया हूँ ।”' 

“तुम एक काम कर दो पुरकायस्थ जी, नानी बेगम साहबा को दया करके 
खबर दे दो कि मरियम बेगम को मोतीझील में केद करके रखा गया है ।” 

“लेकिन इन लोगों ने तुम्हें पकड़ कैसे लिया ?” 

“वह सब बाद में सुनना, पहले नानी बेगम को खबर दे आओ ।” 

सलज्चरित्र जा ही रहा था कि मराली ने फिर पुकारकर कहा, “ छोटे सरकार 
को कहाँ रखा है, तुम्हें पता है ?” 

“नहीं बेटी, यह तो मालूम नहीं है। 

/और बाहर यह हल्‍ला कैसा हो रहा है ? 

“पता नहीं, मैं भी सुन रहा है । जाऊँ, बेहल-सुतुन जाकर पीर अली खा को 
खबर, दे भाऊ ।”' 

कान्त अभी तक नीचे खम्मे की आड़ में खड़ा था। भील के ऊपर धीरे-धीरे 
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धूप छा रही थी । कान्‍्त को डर लग रहा था, अगर कोई था गया तो क्या होगा ? 

और तभी एक दूसरी आवाज सुनकर कान्‍्त चौंक पड़ा । नानी बेगम का ताम- 
जान आई रहा था । दो हाथी आगे और दो पीछे भूमते हुए चले आ रहे थे । 

कान्त खम्मे की आड़ में दुबका रहा । 

नानी बेगम के पालकी से उतरते न उतरते उधर से एक और पालकी आ 
पहैची । नानी बेगम ने बुरके के अंदर से ही पीछे मुड़कर देखा । 

“कौन ९! 6 

पीछेवाली पालकी से उतरकर मेंहदी निसार ने लम्बी कोनिश की । 

“मेंहदी निसार, सुना है तुमने मरियम बेगम को मोतीझील में गिरफ़्तार कर 
रखा है ?” 

“मैंते ? यह आप क्या कह रही हैं नानी बेगम साहबा ? गिरफ्तार करने वाला 
मैं कौन होता हैँ ? मैं तो सिर्फ जहाँपनाह के हुवम का बंदा हूँ ।” 

“तब उसे किसने गिरफ्तार किया है ?” 

मेंहदी निसार ने कहा, “मुशिदाबाद के नवाब मिर्जा मुहम्मद सिराजुहोला 
शाह कुली खान के हुक्म से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है ।/ 

“मैं हुबम देती हैँ कि उसे छोड़ दिया जाय ।”” 

“लेकिन नवाब बहादुर का हुक्म....”! 

“जचेहल-सृतून की बेगमों पर मेरा हुवबम ही सबसे ऊपर है मेंहदी निसार 
साहब !”” 

“आप अगर यही ठोक समभती हैं तो म्रुभे कया उच्च हो सकता है ! लेकिन, 
आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, अगर नवाब बहादुर नाराज हुए तो क्‍या होगा ?” 

“बह मैं समझ लेगी ।” 

तभी सच्चरित्र ने आकर कोनिश की । 

नानी बेगम ने कहा, “यह कौन है ?”! 

मेंहदी निसार ने जवाब दिया, “जी, मोतीकील का खिदमतगार है।”! 

“चलो, मुझे जल्दी से मरियम बेगम के पास ले चलो ।”! 

मेंहदी निसार ने कद्दा, 'लिकिन बेगम साहबा पर निजामत के खिलाफ जासूसी 
करने का जुर्म है। चेहल-सुतून से भागकर अभी तक बेगम साहबा फिरंशियों के साथ 
ही थीं | ! १ 

“सबूत ?”” 

“ख़ुद बशीर मिर्याँ ने उन्हें वहाँ देखा है ।”' 

“बशीर मियाँ कौन है ?” 

“बशीर मियाँ निजामत का जासूस है। काफी पुराना आदमी है। वह भूठ 
नहीं बोल सकता ।”” 

नानी बेगम ने कहा, “निजासमत का जासूस भूठ नहीं बोलेगयत ? तुमने वसा 
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मुझे बेवकूफ समझ रखा है मेंहदी निसार ? और इस भूछ की वजह से ही तो मांज 
निजरमत का यह हाल हो गया है। यहाँ कौन भूठ नहीं बोलता ? तुम लोग अगर सच 
ही बोलते होते तो आज मिर्जा की यह हालत क्यो होती ! तुम्हीं लोग अगर सच्चे और 
ईमानदार होते तो कया इन फिरंग्रियो की इतनी मजाल होती कि नवाब के खिलाफ 
सर उठायें ?* 

कहते-कहते नानी बेगम हाँफने लगी । जरा देर दम लेकर बोली, “चलो, भेरी 
बिटिया को कहाँ बंद कर रखा है, मुझे वहाँ ले चलो !”” 

“लेकिन आलीजाह ...” 

नानी बेगम गरज उठी, “खामोश मेहदी निसार ! आलीजाह के बारे में तुम्हें 
परेशान होने की जरा भी जरूरत नही है। वह मेरा नाती है, मैं समझ लगी । पहले 
जो कह रही हैं वह करो !”” 

मेहदी निसार आहिस्ते-आहिस्ते नाती बेगम के साथ चल, लगा, और तभी,... 

'ताती बेगम साहबा !”” 

खोजा बरकत अली खड़ा-खडा हाँफ रहा था। जरा सम्हलने पर उसने कह्दा, 
“नवाब बहादुर चेहल-सुतुन आ गये हैं ।”” 

/म्रिर्जा वापस आ गया है ?”' 

मेंहदी निसार के सर पर भी जैसे आसमात्र टूट पडा । 

“आलीजाह वापस आ गये ? कब ?” 

“जी, अभी ।” 

क्षणभर में जैसे सब कुछ उलट-पुलट हो गया । दुनिया का चेहरा जैसे क्षण- 
भर मे जर्द पड गया । दीन-दुनिया के नवाब बद्दादुर मिर्जा मुहम्मद आलमगीर मैदान- 
ए-जंग से वापस आ गये ? सभी के लिए जैसे यह हैरानी की चीज थी । नानी बेगम 
साहबा उसी हालत में वापस अपने तामजान में जा बैठी । चार हाथी अपने बीच ताम- 
जान लिग्रे फिर चेहल-सुतुन की ओर चल दिये। सुभान अल्लाह ! तुमने आखिर मुझे 
दीवान-ए-खालसा बना ही दिया ! मेहंदी निसार भी फौरन अपनी पालको में जा 
बैठा । मेहदी निसार की पालकी के ओभल हो जाने के बाद जैसे सब्चरित्र को होश 
आया । कान्‍्त ने भी खम्भे की आड में से निकलकर कहा, “क्या हुआ ? नवाब वापस 
क्यों आ गये ?”” 

लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देता ? हंसान की दीवानगी के आगे नवाबी 
मसनद डगमगा रही थी । तभी मुशिदाबाद की गलियों-बाजारों-रास्सों, हर जगह लोग 
दबी जबान से पूछ रहे ये, “नवाब वापस आ गये ? क्या हुआ ? द्वादूस अप !?” 


यह भटना भी सन्‌ १७५७ के जून महीने की चौबीस तारीख की सुबह को । 
लेकिग २३ तारीख को लक्काबाग के मैदान में हुई इसकी शुरुआत को बतलाना भी 
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जरूरी है । एक ओर संयुक्त शक्ति का मनोबल और दूसरी ओर घोरी, विश्वासधात, 
पद्यन्त्र और विलास ! युद्ध के दौरान भी क्या विलास जरूरी है? लेकिन तब भी 
सोने की चिलम होनी चाहिए, जड़ाऊ तलवार होनी चाहिए । चाबुक का अत्याचार 
और अमीर-उमरावों का विश्वासधात होना द्वी चाहिए ! 

मीरमदन ने गीता नहीं पढ़ी थी, लेकिन लडते-लड़ते जान देकर उसने अपनी 
भात रखो | लेकिन सामने जद दुश्मन खड़ा हो, तुम्हें अपने लोगों को इस तरह चाबुक 
महीं लगवाना चाहिए था यारजान ! कम से कम मुभसे पूछ तो लिया होता । 

मीर जाफर अली राहब ? 

नवाब की आवाज आज बडी मुलायम थी। यह आवाज तब कहाँ थी आली 
जाह, जब तुमने मुझे मोहनलाल को लाम करने का हुक्स दिया था ? उस दिन क्यों 
नहीं सोचा कि कभी तुम्हारे भी बुरे दिन आ सकते है ? 

नियामत त आकर कहा, ''खुदाबन्द, मीर जाफर अली साहब को इत्तला कर 
आया हैं ।” 

“लेकिन $१नो देर क्यो हो रही है । सभी लोग क्या मेरी हुबम-उदूली करने पर 
तुने हुए हैं ? मैं कया मुशिशाबाद का नवात्र नही हूँ ? इन लोगो ने आखिर सोचा वया 
है ? जाकर फिर मे इत्तला दे !”” 

अचानक चारो ओर बारिश होने लगी । नवाब बाहर आसमान की ओर देखने 
लगे । नवाब ने पारा खडे यारजान से पूछा, “जनरल लॉ कब तक आ जायेगा ?” 

“रवाना हो चुका है । कन् तक आ पहुँचेगा ।”! 

पास ही मीरमदन को लाश पडी थी। नवाब ने एक बार उस ओर देखकर 
कहा, “देखा न, मोर जाफर को बुला लाने को कितनी बार आदमी भेजा है, फिर भी 
अभी तक नही आया । क्या मै उसे मनाने जाऊं ?”” 

जरा रुककर मिर्जा मुहम्मद ने फिर कहा, “नही यारजान, इस वक्त मैं गुस्सा 
नही द्वाऊँगा । किन कहे रखता हूँ, लडाई के बाद एक-एक को दख लूँगा- मैंने 
सबको पहचान लिया है ।”' 

“आलाजाह, आहिस्ता ! कोई सुन लेगा ।' 

“कौन सुन लेगा ? मीरमदन ? वह तो मर चुका है । मरने पर किसी को कुछ 
भी पता नहीं चलता । एक दिन नवाब अलीवर्दी खाँ साहब और नवाब सरफराज खाँ 
भी मर गये थे । उन्होने शायद सोचा भी नही था कि मुझे यहाँ लक्काबाग में फिरंगियों 
से लड़ना पडेगा । मैं भो जब मर जाऊँगा तब मुझे भी पता नहीं चलेगा कि भेरे बाद 
मसनद पर कौन बेठा !/' 

“आलीजाह, इस वक्त आपका इन यातो को न सोचना ही बेहतर है ।”” 

“लेकिन पता नही क्यों ४तनी बातो के रहते बार-बार मरने की ही बात दिमाग 
में आ रही है ! कया मै डर गया हूँ १” 

यारजान ने कहा, “आप ओर डर ? यह कौन युकीन कर सकता है ?” 
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“अच्छा, फिरंगी कर्नल क्या मुझसे डरता है ?”” 

“जरूर !!! 

“तब मेरा मुकाबला करने की ताकत उसमे कहाँ से आयी ? मेरा मीर बख्शी 
चाहे तो उसे पीसकर रख दे सकता है।' 

यारजान ने कहां, “शायद उसके सर पर मौत नाच रही है ।”” 

नवाब मिर्जा मुहम्मद भी ठहाका लगाकर हँसने लगे, वाह ! क्‍या बात कह 
डानी तुमने भी, लेकिन यारजान, दुनिया मे अपनी मर्जी से कौन मरना चाहता है ?ै! 

“जी हाँ, आलीजाह ! इस फिरगी कर्नल ने ही दो बार पिस्तौल से खुदकुशी 
करने की कोशिश की थी ।”! 

“तुम कहते क्या हो ?”! 

मिर्जा मुहम्मद ने सजीदा होते हुए कहा, “खुदकुशी करने की कोशिश की थी ? 
आखिर क्‍यों ?” 

“यह तो नहीं पता आलीजाह !”! 

“लेकिन मैं खुदकुशी नहीं करूँगा यारजान ! जो खुदकुशी करते है, वे लोग 
हार जाते है। मैं मरहम नाना साहब की तरह जिन्दगी से लड॒गा। नाना साहब की 
तरह बुढ़ा होने पर भी लड़”गा और लडते-लडते ही मरूगा ।/ 

अचानक फिर मीर जाफर का याद आ गयी । 

“अच्छा यारजान, तुम जाकर जरा मोर जाफर को तो बुला लाओ। कहना 
मीरमदन मारा गया है, नवाब आपको बुला रहे है। जाओो !”” 

यारजान उस बारिश में ही मीर जाफर को बुलाने चला गया। सामने ही 
मोहनलाल की फौज थी और उसके पास सिनफ्र की। इसके बाद थोड़ा हटकर राजा 
दुर्लभराम, यार लुत्फ खाँ और सबसे आखिर में मोर जाफर अली की फोज थी। बारिश 
की वजह से सब तहस-नहस हो गया था । फिरंगियों की तोपो से गोलाबारी बद थी। 
मीर जाफर अपने द्वाथी पर बैठा था, यारजान को देखकर नीचे उतर आया । 
का यारजान ने कहा, “अली साहब, नवाब ने मुझे आपको बुला लाने के लिए 

है | है 

“क्यों ? मेरी क्या जरूरत आ पडी है ?” 

“नवाब काफी डर गया है, आपसे थोडी तसलल्‍ली पाना चाहता है |” 

“इतनी देर तक क्या बातें हो रही थीं ?”! 

यारजान ने कहा, “सिर्फ मरने की बातें ।”” 

सुनकर मीर जाफर अली को भी अजोब लगा। उसने पूछा, “मरने की बातें 

“अरे, मीरमदन की लाश पड़ी थी न, उसी को लेकर बात चल पड़ी । असल 
में नवाज बुरी तरह पधबड़ा गया है ।”” 

भीर जाफर ने कहा, “ठीक है । घबड़ाना अच्छा है। अभी हुआ ही वया है ! 
यह मोहनलाल और मर जाये तो काम बने ! काफिर ने गोले बरसा-बरसाकर बहुत-से 
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फिरंगियों को मार डाला है। कर्नल पता नहीं क्या सोचता होगा !!! 

यारजान ने कहा, “नवाब पूछ रहा था कि जनरल लॉ कब आ रहा है ?” 

/कह दो कल आयेगा, मिर्जा उसी के भरोसे बैठा रहे ।”” 

“और यह भी कहा हे कि लड़ाई के बाद किसी को भी नहीं छोड़ेगा | एक-एक 
दुश्मन को कत्ल कंरा देगा !” 

“पहले खुद बचेगा तभी न ! देखो न, बारिश की वजह से सारी बारूद भींग 
गयी है, ये लोग ढेंक रहे थे मैंने मना कर दिया ।”” 

यारजान ने कहा, “आप एक बारे नवाब के पास हो आइए, कई बार बुलवा 
छुका है, नहीं जाने पर शक करेगा ।”! 

“अरे नहीं, इस वक्त जरानसे शक से बना-बनाया खेल बिगड़ जायेगा । चलो !”” 


लेकिन उधर फिरगी छावनी में तहलका मचा हुआ था । इस बरसते पानी में 
ही अगर नेटिव हमला कर बेठे ? लेसिग्टन मारा गया था, उस जैसे बहुत-से और 
भी सिपाहदी मारे जा च्ञके थे । सिपाही नही चाहते कि लड़ाई हो। सभी मन ही मन 
बहुत घबड़ा रहे थे । 

“फपये के लिए क्या हम लोग जान देने आये है ? हथारी जान की बया कोई 
कीमत ही नहीं है ?” 

वदियाँ पानी में भींगकर बदन से चिपक गयी थीं। तभी देखा, कर्नल नीचे 
आ रहा था। - 

“कोन कहता है कि वह नहीं लड़ेगा ?”! 

द्ाथ की पिस्तौल को ऊँचा करके क्लाइव ने कहा, “कौन है वह, आगे मेरे 
सामने !”' 

चारो ओर सनसनी छा गयी, किसी को हिम्मत नहीं हो रही ै कि आवाज 
निकाले । 

“बारिश हो रही है तो क्या हुआ ? तुम लोग व्या मिट्टी के बने हो ? पानी से 
बया आदमी मर जाता है ? लड़ाई के लिए आने के माने ही मरने आना है। इस 
दुनिया में हमेशा रहना ही किसे है ? एक न एक दिन तो सभी को मरना होगा । अब 
बोलो, तुममें से कोन है जो जिन्दा रहना चाहता है ? तुम ? यू १” 

सब चुप थे । जवाब्र देता भी कौन ? 

बलाइव ने फ़िर कहना शुरू किया, “सब लोग लेक की ओर चले जाओ, जाकर 
ट्रेघ बनाओ और बहाँ से एनिमी लाइन पर फायर करो । जाओ ! क्विक !” 

आर्डर होते ही सब के संब मशीन की तरह खाई की ओर चले गये । 

“फायर ! फायर !” 

बलाइव के अंदर जैसे एक साथ दस कलाइन घुस आये थे । बकेले भावसी में 
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इतनी हिम्मत ! 

बलाइव ने पास खड़े आयरकूट से पूछा, “जनरल लॉ कब तक आ रहा है ? 
कोई खबर मिली ?” 

“नो कर्नल !!” 

“अगर लॉ भा जाता है तो मरन के लिए तैयार रहो। यहां से कोई एक 
कदम भी पीछे नहीं हट सकता । नवाब की कैद से मरना कही अच्छा है। लेकिन 
कल्पनी के नाम पर धब्बा नहीं लगना चाहिए। फायर !!! 

अचानक लगा कि नवाब की आर्मी दायी ओर हट रही है । 

“कट, थे लोग उस ओर क्यो जा रहे है ?”!” 

मेजर कूट की समझ से भी कुछ नहीं आ रहा था। आश्चर्य से वह भी उस 
ओर देखने लगा | 

“वे लोग क्या हमें एनसकिल करने के लिए बढ़ रहे है ?”' 

“नहीं कर्नल, यह कैसे हो सकता है? मीर जाफर ने हम लोगो को वर्ड दे 
रखा है । 

“कुछ कहा नहीं जा सकता । नवाब के अमीर-उमरावों का मुभे जरा भी यकीन 
नहीं है । ये लोग गॉड को भी बिट्रे कर सकते है ।”” 

अचानक तभी फ्लेचर आ पहुँचा । 

“क्या खबर है, पलेचर ?”' 

फ्लेचर ने कहा, “मीरमदन के मर जाने से नवाब काफी नर्वस हो गया है ।”” 

“बेरी गुड ! जनरलों का क्या कहना है ?! 

“समोहनलाल एक साथ मिलकर फाइट करने के लिए कह रहा हे। राजा 
दुर्लभराम, यार लुत्फ स्राँ और मीर जाफर कोई भी फायर नही कर रहे है ।” 

“बहू सोने का क्‍या खो गया था, भिला ?”! 

“नहीं, नवाब के एक फ्रन्‍न्ड ने सारे खिदमतगारों को बेंत लगाने का हुक्म 
दिया था लेकिन नवाब ने जाकर उसे खूब फटकारा और बेंत न लगाने का हुब्स दिया ।/” 

शग्ब्यों शा 

“नवाब घबड़ा गया है। अगर इस तरह मारपीद करने से ये लोग रिवोल्ट 
कर बेठें तो ।”” ह 

“और मीर जाफर ! उसकी क्या खबर है ?”/ 

फ्लेबचर ने कहा, 'मीर जाफर ने यह लेटर आपके नाम दिया है ।/ 

कहकर फ्लेचर ने एक खत क्लाइव की ओर बढ़ा दिया । 

क्लाइब जल्दी से लिफाफा फाड़कर पढ़ने लगा । 

लिखा था, 'डियर कर्नल, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हमारी सारी बारूद 
और गोले भीबकर बेकार हो गये है । राजा दुर्लभराम, यार लुत्फ खाँ और मेरी फौजों 
ने तुम्हारी फ्रौजों पर एक भी गोली नहीं चलायी । म्रुझे इस बात का सख्त अफसोस है 
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कि तुम्हारे बीस सिपाही और तुम्हारा अजीज लेसिस्टन लड़ाई में काम आये । हमारी 
ओर के भी काफी सिपाही मरे है। मीरमदत मारा गया है। नवाब के आगे मुझे छोड़ 
और कोई चारा नहीं है, देखो क्या द्वोता है ।' 

खत को माड़ते हुए कद्दा “रियल स्काउण्ड्रेल, अपना वादा पूरा किया है ।” 

आयरकूट पास ही लड़ा था। वह आश्चर्य में पड़ भया ! 

उसने पूछा, "रियल स्काउण्ड्रेल क्‍यों कह रहे हो कर्नल ?” 

“रियल स्काउंड्रेल नही है * नवकात्न ने जितने लोगों पर भरोसा किया है, सभी 
स्काउंड्रेल हैं। नवाब का नसीब ही खराब है! सभी, सभी नवाब के अगेन्स्ट हैं। जगत्‌- 
सेठ से शुरू करके अमीचन्द, मोर जाफर तक सभी ! इंडिया का सचमुथ दुर्भाग्य है ।!” 

कूट फिर भी समझ न सका । कहा, “इसमें तो हमारा ही भला है कर्नल ! 
फिर तो हम जीत जायेंगे ।” 

बलाइव यह सुनकर हँसा । एक शब्द भी वह ने बोला | जरूर हमारा भला 
होगा । जरूर हम जीतेंगे । हम, तुम, सभी आज जैसे हैं, बाद में भी रहेंगे । हममें से 
कोई न जीतेगा । जीतेगी बस कम्पनी । ईस्ट इंडिया कंपनी के शेय र-दहोल्डर्स ही जीतेंगे । 
डिविडेंड में उनको मोदी रकम मिलेगी। वे अपना मकान बनायेंगे, बढ़िया गाड़ी 
खरीदेंगे और औरतें लेकर ऐश करेंगे। लेकिन हम अपने बाल-बच्चों से दूर मच्छर- 
मबखो-साँपों के बीच जंगल से रहकर और किस तरह ज्यादा-सै-ज्यादा लोगों का खुन 
बहाया जाय इसी का प्रयत्न करेंगे । फिर जरूरत पड़ी तो लेसिग्टन की तरह मुफ्त में 
मारे भी जायेंगे । 

क्लाइव वही से खड़े-खड़े चिल्लाया--'' फायर ! फायर !” 

इस घटना के बहुत दिनों बाद कर्नल क्लाइव इंग्लेंड लौटकर ये ही सब बातें 
भूलने की कोशिश करता था । सभी जानते थे कि लार्ड क्लाइव बस लाड्ड ही नहीं, 
इंग्लेंड का सबसे अधिक धनी है । वह बेहद दौलत, ऊँचा खिताब, काफी जायदाद और 
रोबदाब का आदमी है । 

पत्नी आकर पूछती, “क्या सोच रहे हो ?” 

सहंसा मानो लार्ड क्लाहव नींद से जाग पड़ता था। बंगाल के उस बेटल-फील्ड 
को बात याद आती । नवाब सि राजुद्दोला की बात याद आती। मीर जाफर, अमीचंद, 
जगत्सेठ और नवकृष्ण की बात याद पड़ती । फिर याद पड़ती मेरी विश्वास की बात ! 

“ताश खेलेंगे ?”' 

“ताश ?” 

कभी-कभी दमदम के बगान-बाड़ी के बरामदे में बेदकर भी क्लाइव ते ताश 
खेला था। मामूली एक लडकी । बेगम मेरी विश्वास अपने जीवन का इतिहास कलाइव 
को सुनाती थी । चारों तरफ से मीगुर की आवाज़ आती थी। थोड़ी दूर पर मिलिंदरी 
दैरक ५, । वहाँ हाथी-घोड़ा-ऊँटों की भीड़ थी। वहीं सिपाही शराब पीकर हो-हज्ला 
मंबाते रहते थे । 


बेगम मेरी विश्वास हैं २३९ 


पीलखाना और शुतुरखाना के पीछे बडे-बडे दरस्त थे। ताश खेलते हुए उधर 
देखने पर कृष्णचूड़ा का एक पेड दिखायो पड़ता था, जिसमे उस समय अनेक लाख- 
लाल फूंस छखिले होते थे । बंगला में उस पेड़ का नाम था कृष्णबूड़ा और अंग्रेजी में-«- 
फ्लेम ऑफ दि फॉरेस्ट : वन फी आग । वन की अस्नि-शिखा । क्लाइव के अपने जीवन 
गे आग ही मानो हजारो लपदों मे उस पेड़ की डालियो मे जल उठी थी । और इंडिया ? 
ईंडिया तो उस समय जम्निगर्भ था ही। उस समय मानों सारे भारत में फ्लेम ऑफ 
दि फॉरेस्ट हाँ थः ! नवाब सिराजुद्दोला, फिर मौर जाफर अलो, फिर मीर कासिम,.. 

“ताश खेलेंगे ?” 

बलाइव कहता, नदी, अभी ताश खेलने को मन नहीं कर रहा है ।” 

बेगम मेरी विश्वास भी कहती, हाँ, मुझे, भी जच्छा नही लग रहा हं ।” 

फिर बेगम मेरी विश्वास कृष्णचूडा के उस पेड की ओर देखती रहती । अब 
*'ोई डर नहीं था । मराली अब किसी से नहीं डरती थी। एक दिन न जाने किस 
अशुभ क्षण से बलाइव भारत आया था कि सारे देश को उसने तहस-नहस करके रख 
दिया । 

एक दिन बेगम मेरी विश्वास चोरी-छिपे रो रही थी । 

“क्या हुआ ? रो क्यो रही हो ?”” 

“कुछ तो नही हुआ ।”” 

बेगम मेरी विश्वास ने साड़ो के आचल से अपनी जाँखे पोछ थी थी । 

लेकिन क्लाइव को सब कुछ मालूम था। एक-एक कर सभी कहानियाँ जिस 
तरह उद्धवदास मुनता था, उसी तरह क्लाइव भी सुनता था| उद्धवदास रायगुणाकर 
भारतचन्द्र की तरह काव्य लिखने लगा था। लेकिन क्लाइव ? उस समय ता रॉबर्ट 
वलाइव ही बिह।र-बगाल-उडीसा का नवाब-फोजदा२-सूबेदार था । रॉबर्द क्लाइव के 
एक हुवमस से उस समय राज्य बनता और बिगड़ता था। फिर भी क्लाइव साहब के 
विधाता में भी वह क्षमता नहीं थी कि बेगम मेरी विश्वास का दु ख मिदा दे । 

“शहर से दूर एक गाँव के जमीदार के नौकर के धर मैं पैदा हुई थी। लेकिन 
भाग्य के किस विधान से आज मैं राजरानी हो गयी हैँं। भेरे साथ कितनी हो बेग्मे 
चेहल-सुतुन से थीं--गुलशन बेगम, पेशमन बेगम, तकक्‍्की बेगम, बब्बू बेगम, नानी बेगम 
और लुत्फुन्निसा बेगस । आज वे सब कहाँ गयी ? मैं भी कहाँ आ गयी ? उस समय 
मेरे पास दौलत नही थी, आज है ।/' 

बांत करते-करते कभी-कभी बेगम मेरी चीख पडती । कहती, “तुमने तवाब को 
क्यो मारा ? नवाब ने तुम्हारा क्या बिगड़ा था ? वह अगर दुनिया के किसी काने मे 
जिन्दा रहा अतता तो कम्पनी का क्या बिगड़ जाता ?” 

इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए रॉबर्ट कलाइण चुप रहता | कुछ 
भी जवाब वह नहीं देता था। फिर जवाब देता भी तो क्या ? क्लाइव बया खुद ही 
जानता था कि ऐसा होगा ? क्या वह जानता था कि मनुष्य को प्रत्िदिसा इस तरह 


२४७ है बेगत मेरे विश्वास 


अपनी प्यास बुकायेगी ? 

इस तरह अगर किसी की प्रतिहिसा प्रस्तृत न होती तो क्‍या मंराली यहां 
बलाइव की बगातबवाड़ी से आकर बेगम मेरी विश्वास कहलाती ? और न कान्‍्त को 
उस तरह... 

लेकिन कान्‍्त के बारे में भूल जाता द्वी मच्छा है। उसकी बात अभी रहने दे । 

केवल कांन्त ही क्यों, घसीटी बेगम, अमीना बेगम, नानी बेगम वगैरह सभी 
की बात अभी रहने दें। इतिहास में जब क्रांति होती है, तव कौन अपना और कोन 
पराया, कौन दोस्त और कौन दुश्मन इसका विचार नहीं किया जाता । बिना देखे- 
भाले मनुष्य की प्रतिशोध-कामना चरितार्थ होती है । रोना तो बाद की बात है, पहली 
बात होती है इच्छा की पूर्ति । इस तरह इच्छा की पूर्ति करते हुए ही इतिहास अपना 
गति-पथ सुगम बनाता है । 

नही तो ठीक भोर में ही हतियागढ़ का डिहीदार रजा अली मुशिदाबाद क्यों 
आता ? 

२४ जून का वह सबेरा । सारे शहर मे उस समय उथल-पुथल मची थी, लोग- 
बाग सड़क पर निकल आये ये और सभी एक-दूसरे को पूछने लगे थे--क्या हुआ ? 
और बया ठीक उसी समय डिहीदार रजा को भी आना था ? 

रजा अली होशियार आदमी था। सीधी उँगली घी नैही निकलता, यह रजा 
अली की तरह उन दिनो और कोई नही जानता था । नौकरी में तो सभी तरक्की चाद्त्ते 
है। खुशामद करके, बढिया काम दिखाकर या पाँव पकड़कर, नहीं तो हाथ जोड़कर 
तरक्की होती द्वी है। लेकिन जो उपाय सबसे अचूक था उसी उपाय को रजा अली 
हमेशा काम में लाता आया, वह है ऊपर वाले को खुश करना । ऊपर वाले को 
खुश करने के लिए उसकी कमजोरी को जानना जरूरी है। फिर उस कमजोरी का 
पता लग जाय तो और क्या चाहिए ? फिर उसी कमजोरी को जरा-सा सहलाया कि 
काम बना ! 

र॒जा अली का ऊपर वाला था मेहदी निसार और भेहदी निसार की कमजोरी 
थी औरत ! 

हतियागढ़ के छोटे सरकार को दूसरी पत्नी को बेहल-सुतुन भेजकर रजा अली 
ने समभा था, अब मेरी उन्नति निश्चित है । 

लेकिन दिन बीत गये, महीने बीत गये, साल भी बीत चले लेकिन उन्नति का 
नाम भी किसी ने नही लिया । 

आखिर रजा अली का माथा ठनका | निजामत का इतना बड़ा काम किया 
लेकिन उसकी उन्नति नही हुई, इससे वह समझ गया कि कहीं जरूर कोई गड़बड़ी हुई 
है । तब रजा अली ने फिर से जोर लगाया । हतियागढ के राजमहल के आसपास अपने 
अआदमी रख दिये लेकिन उससे भी कुंछ नहीं हुआ । वे आदमी बेकार साबित हुए। 
कॉफी सोच-विचार के बाद मामला साफ हो गया । राजमहल में रानी बींधी नहीं है । 


केगम मेरो विश्वास है २४१ 


फिर शोभाराम को लडकी कहाँ गयी ? शोभाराम की लड़की को अगर रानौ बीवी 
कहकर भेजा गया है तो रानी बीबी कहाँ छिपा दी गयो ? 

इसी चिन्ता से रजा अली पागल हो उठा । 

फ़िर एक दिन उस पागल से भेंठ हो गयी । 

पागल था उद्धवदास भगत । पागल किस्म का आदमी, गाता फिरता था और 
दो सूट्टी खाने को मिल गया तो खुश । उसी उद्धवदास ने खबर दी । 

रजा अली ऐसे किसी की खातिर नही करता । लेकिन उप्त दिन उसने उद्धव- 
दास की बडी खातिर की । पान-जर्दा-किमाम खिलाया | 

फिर पूछा, “तुम ठीक जानते हो न ? ! 

उद्धवदास ने कहा, “मैं ठीक नही जान॑गा तो कौन जानेगा ?” 

रजा अली ने पूछा, “फिर ?” 

उद्धवदास ने कहा, “फिर प्रश्ु, मेरी बीवी ने म्रुझे भगा दिया ।”! 

“तुम्हारी अपनी बीवी ने तुम्हे भगा दिया ?” 

“मेरी बीवी मुझे क्यो भगायेगी ? मेरी बीवी से तो उस औरत ने भेंट ही 
नही करने दी । साहब ने उस औरत को कितना समभाया | बलाइव लेकिन आदमी 
अच्छा है ।”' 

“साहब ने भेंट करने देना चाहा था ?”! 

“हाँ प्रभु, उस औरत ने दह्वी तो भेट करने नही दी ॥?! 

“बह औरत कौन है ?”! । 

“बह मेरी बहू की नौकरानी है प्रभु ! मेरी बढ़ ती खिदमत करती हैं । लेकिन 
वह औरत है बडी तेज ! मुझे देखटे ही मारने दोडतो हे ।”' 

“बह औरत देखने मे कैसी हे ?”' 

उद्धवदास ने उस औरत के चेहरे-मोहरे का जो वर्णन किया उससे वह हतिया- 
गढ़ की नौकरानी दुर्गा ही लगती थी ! 

रजा अली को उसी दिन शक हुआ । इतने दिनो तक रजा अली ने डिहीदार 
का काम किया लेकिन इतना बेवकफ कभी नहीं बना था। उसने कलकत्ते बागबाजार 
मे पेरिन साहब के बगीचे मे अपना आदमी भेजा । उसी आदमी ने लौटकर बताया कि 
वहाँ कोई नही है । सभी चले गये है। वलाइव साहब भी लडाई करने के लिए फौज 
लेकर नवद्वीप की ओर रवाना हो गया है । 

फिर कई दिनो तक परेशानी बनी रही । आखिर में कृष्णनगर में पता चला । 

अतिथिशाला की भीड भे रजा अलो का आदमी हिन्दू के भेस मे छिपा था। 
वही उसने देखा कि उद्धवदास भी है । फिर एक दिन और रहते ही उसे पता चला कि 
राजमहल में बाहर से दो औरतें आयी है । उन दोनो औरतो के लिए अलग से खाने- 
पीने का इंतजाम हुआ है । बलाइव साहव जिस दिन लड़ाई के लिए रवाना हुआ था, 
उसी दिन ये औरतें यहाँ आयी थी । कृप्णनगर के राजमंद्ल से सारी खबरें इकट्ठा कर 
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उस जायूस ने आकर रजा अली को बतायोीं । 
रजा अली ने कुछ नही कहा । बस नुकीली मंछों की नोकों को ओर भी नुकीला 


करते हुए कहा, “तोबा ! तोबा !” 
फिर जो कुछ फरना था रजा अलो ने दूसरे ही दिन किया । अब अपने आदमी 
के जरिये नही । नौकरी में तरक्की पाने के लिए खुद जाकर मेहदी निसार को शबर 
देनी होगी । रान रहते हो रजा अली फिरंगी की पीठ पर बेठ गया। नवाब कहीं भी 
रह कोई हर्ज नहीं । मेंहदी निसार के इहने से ही काम बनेगा। निसार साहब का 
शागिद मंसूर अली भो रहे तो कोई हर्ण नहीं । दफ्तर छोड़कर वे सब जायेंगे भी कहाँ ? 
भोर में ही घुशिदाबाद पहुँचकर रजा »* आश्चर्य मे पड गया। इतना शोर- 
गुल केसा है ? चोक बाजार में सवेरे तो इतनी चहल-पहल नहीं रहती ? 
मॉकी-मल्लाह पास खड़े काँप रहे थे । एक बार जब मेंहदी निसार के आदमी 
से पाला पडा है तब किसी का भी बचना सुश्किल है, यह सभी सम्रक गये थे । 
उधर कान्त शराफत अली की दुकान से अशर्फियाँ लाने गया था। 
लेकिन बशीर मिया ज्यादा देर इंतजार न कर सका । वह धीरे-धीरे चलसे 
लगा । फिर वया निजामत बरबाद हो गयी ? फिरमी फोज क्या चौक बाजार मे भी 
पहैच जायेगी ? 
“ब्या हुला भेया ?/! 
एक से जवाब दिया, सुना, निज्ाम५ जत्म हो गयी हू । 
“धत्‌ वेबकूफ !!! 
बेवकफ नही ८छा और क्या ? निजामत कैसे खल्म हो जायेगी? नवात्र क्‍या 
मर गया ? मेहदा निसार वया मर गया ? यह सब क्या कह रहा है बेवकफ की 
तरह ? अभी तेरी नाक पर घूँसा जमाकर चेहरा चपटा कर दूँगा 
बशीर मियाँ ने यह सब्र अपने मन में कहा, लेकिन हाल कुछ ठीक नजर नहीं 
भा रहा था| वह धीरे-धीरे चलता बना । बुरी खबर शायद हवा से भी तेज जाती 
है । फिर क्या सचमुच कोई बुरी खबर आ गयी ? 
सडक पर चलते हुए अचानक किसी की भावाज कानो में पहुँचते ही बशोर 
मियाँ ने मुड़कर देखा । 
डिहीदार रजा अली था । 
“अरे बशीर मियाँ, तू ?” 
बशीर मियाँ ने सलाम किया । 
“सलाम अलेकुम जनाव ! राजधानी में कैसे तशरीफ लाये ? 
हियागढ होता तो रजा अली बशीर मिर्याँ से सीधे मह बात भी ने करता ; 
लेकिन मुशिदाबाद की बात अलग है । बशीर मियां 5हरा खाप राजधानी का आदम 
फिर मंसूर अली मेहर उसका फूफ़ा था ! 
फिरगी की पोठ पर बैठे-बैठे रजा अली ने कहा, “मेंहदी निसार साहब से सेंट 
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करने आया हू । निसार साहब शहर मे है बया ?”' 

बगीर मिया ने कहा, “हा जनाब, दिभार साहुब तो शहर मे ही है, लेकिन 
इम समय जरा परेशान है |”! 

“क्यों ? क्या पर॑सानी हुई ?! 

बशीर मियां ने कहा, “वह बहुत लम्बा किस्सा है जनाब ! मेहदी निसारे साहब 
इस समय आपत्त भेद न कर सकेगे। उस समय निसार साहब के जिम्मे बहुत 
काम है ।' 

रजा अली ते कहा, उससे क्या ? मैं भी जरूरी काम से आया हूँ ।” 

फिर चारो तरफ देखकर उसने पूछा, “इतना शारणगुत वया हो रहा है ?” 

“तया मालूम साह॥ +१ई कहता हे, तिजामत खत्म हो गयी है !”” 

“अर ? खत्म हा गया का मतनब ? ये तोग बेवकूफ है क्या ? खैर, कोई कुछ 
भी कहे, मेरा काम बहुत जहझूरी हूं ।” 

“कैसा ?” 

“तू किसी से बवायेगा तो नहीं ? थड़ी वेवकूफी हो गयो है वशीर ! असझ 
रानी बीबी समझकर उमर बार जिसे चेहल-सूतून भेजा था, वह असल रानी बीबी 
नेगी है ।”! 

बशीर मिय्रा को भी जच ना हुआ। पूछा, क्या उहते है जनाब ?” 

“हु। रे बशीर, बंवकूफी हो गयी थी। उप बार जिस चेट +-सुतून भेजा था वह 
८नियागढ के जमीदार के नोकर को वइकफों थी। असली रानी बीबी तो दृष्णनगर के 
राजमहल में छित्रे हैं ।” 

बशीर मिया के सर पर जैस जि वी भि*। ! 

रजा अली ने कहा, ' हा, मेरा आादमों खुद रातों वीशी का ईख आया है ।!! 

फिर मरियम वेगम समझकर मेहदी विसार ने किसको गिरफ्जार किया है ; 
वह कोन है ? वह क्या रानी बीबी नहीं 3 ? 

“आप क्या कहते है जनाब ' रानी वीबी को गिरफ्तार कर आज मेहदी 
निसार साहब ने मोतीभील मे रखा 7 । अभी थोडी देर पहले निसार साहब उसे ले 
गये हैं।”” 

रजा अली मुस्कराया । बोला, अरे धत्‌ : वह रानी बीबी नही है, वह हतिया- 
गढ़ के राजमहल के नौकर शोभाराम की लडकी मराली है। असली रानी बीबी तो 
कृष्णबगर के महाराजा की हवेली में छिपी हे ।! 

“लजेकरिन हतियागढ़ के राजा छाटे मरकार को भी तो मेहदी निसार ने गिरफार 
किया है ।' 

“ताज्जुब की बात है :” की 

बशीर मिर्यां ने कहा, “चलिए जनाब, मोतीकील की तरफ चलें। तिसार 


साहु) को यह संब बगाना जररी है ।' 
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फिर उसी भीड़ में से दोनों चलने लगे । रजा अली धोड़े की पीठ पर था और 
अशीर मियाँ पैदल । 

लेकिन अचानक उधर से दो तामजान आते दिखाई पड़े । तामजान देखकर पता 
चला कि आगे वाला नानी बेगम का है और पीछे वाला मेंहदी निसार का । सामने से 
तामजान दोनों चले गये । बशीर मियाँ कुछ भी न समझ सका । इतने भोर में नानी 
बेगम मोतीकील में क्‍या करने आयी थीं ? फिर चली भी क्यों जा रही हैं ? 

सबके पीछे दौड़ता हुआ पीर भली जा रहा था। 

बशीर मिर्याँ ने उसे बुलाया, “पीर अली खाँ, कया हुआ ? नानी बेगम साहबा 
कहाँ जा रही है ?” 

। “चेहल-सुतुन | !) 

“क्यों ? रात में मोतीफील क्‍यों आयी थीं ?”! 

“यह नहीं मालूम ।” 

“चेहल-सुतून में क्या हुआ है ? चारों तरफ इतना शोर क्‍यों हो रहा है ?'' 

पोर अली खाँ ने कहा, “नवाब लड़ाई से वापस आये है ।”” 

इतना कहकर पीर अली खाँ रुका नहीं, वह तामजान के पीछे-पीछे चेहल-सुतून 
की ओर दौड़ने लगा । 


मुभे मालूम हे, तुम सबने नकाब लगा रखी है । मूह से भले ही मैं कुछ न कहें, 
लेकिन मीर जाफर, तुम दगा नहीं दे सकते । -नया समभकर तुम अब तक मेरी तौहीन 
करते रहे, बदले मे मैंने भी अब तक तुम्हारी तोहीन करके जता दिया कि मैं नया नहीं 
हैं । लेकिन आज तुम्हारी बुद्धि के साथ मेरी मुसीबत का मुकाबिला हो जाय ! 

“अच्छा अली साहब, आपको शायद याद होगा कि यहाँ आने से पहले आपने 
कुरान शरीफ हाथ में लेकर कसम खायी थी कि आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं 
करेंगे ?” 

मीर जाफर इतनी देर से लड़ा नवाब की बातें सुन रहा था। उसने जबाब 
दिया, “वह तो मैं अब भी कहता हैँ आलीजाह !”” 

“आप सचमुच मेरी खिलाफत नहीं कर रहे हैं ?”” 

“आलीणाह, कुरान शरीफ गवाह है !” 

नवाब मिर्जा मुहम्मद ने गदगद भाव से आगे बढ़कर मोर जाफर को सीने से 
खगा लिया । 

“लेकिन अली साहब, फिर मुझे इतना डर क्‍यों लग रहा है ?” 

“डर किस बात का आलीजाह ?” 

अचानक तभी बड़े जोर से तोप गरजने की आवाज हुई । 

नवाब ने कहद्दा, 'देलिए, उन लोगों की तोपें गोले बरसा रही हैं, लेकिन हमारी 
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तोपें खाथोश यों हैं ?' 

मीर जाफर जल्दी से उठकर बाहर जाने लगा । 

उसने कहा, “मैं जाकर देखता है, आखिर बात क्या है ?”' 

नवाब ने कहा, “रुकिए अली साहब, मैं आज आपसे इस बात का फैसला कर 
लेना चाहता हूँ । मीरमदन जिंदा होता तो मैं आपको इतनी तकलीफ न देता ।” 

“लेकिन आलीजाह, मोहनलाल तो है ।”” 

“देखता हैँ, आप अभी तक उस वाक़ये को भुले नहीं है---मैं आपसे अर्ज करता 
हैं मली साहब, लॉ के आने तवः आप किसी तरह सम्हाल लीजिए, सिर्फ एक या दो 
दिन के लिए । कल, नहीं तो परसों तक लॉ आ ही जायेगा फिर मुझे किसी बात की 
फ़िक्र न रहेगी । 

यारजातन पास खड़ा सुन रहा था। उसने कहा, “हाँ, अलो साहब, इस वक्त 
मुशिदाबाद की इज्जत आपके हाथ में है ।'' 

उधर कनेल बलाइव चिल्ला रहा था, 'किलपैदिक !”! 

किलपैट्रिक के सिपाही पीछे हट रहे थे । किलपैट्रिक अपने |सपाहियों को खाई 
की ओर ले जा रहा था। 

“स्टॉप ! स्टॉप देयर !'” 

दौड़ते हुए कर्नल ने मेजर के पास पहुँचकर कहा, ''यद्द तुम क्‍या कर रहे हो १” 

मेजर किलपैट्रिक ने कहा, “उधर से एनिमी ने फार्यारिंग बंद कर दी है, इसीलिए 
इन्हें हाइड-आउट की ओर ले जा रहा हूँ ।” 

“लेकिन मैं चाहता हूँ कि एनिमी आगे बढ़ आये !”! 

“इस तरह तो हम पिस जायेंगे ।'” 

कलाइव ने कहा, 'लेकिन हमारे पीछे हटने पर तो वे लाग भी पीछे हटेगे ।/” 

“तब तो और भी अच्छा होगा । हमारे सोलजर्स को जरा रेस्ट मिलेगा ।! 

“लेकिन पहले रेस्ट जरूरी है या विक्ट्री ?” 

“सिपाही मर जायेंगे तो विक्ट्री केसे हासिल होगी ?"' 

“डोन्ट आरगू ! बहस मत करो ! जितना भी हो सके आगे बढो, इससे एनिमी 
लाइन्स नजदीक आ जायेंगी । मैं चाहता भी यहो हूँ । मैं इस लड़ाई का ज्यादा प्रोलांग 
नहीं करना चाहता । जनरल लॉ के आने से पहले ही आई वान्द हू फिनिश इद अप । 
गो अहेड ! विवक ! फायर !”” 

अचानक फिरंगी फौज में जैसे बिजली की-सी तेजी आ गयी । कुछ सैक्रिफाइस 
तो करना ही होगा । जरूरत हुई तो सब मरेंगे। वी मस्द हू ऑर डाइ ...फायर ... 
फायर,... 


खबर घसीदी बेगम के कानों तक पहुँची। अमीता बेगम के कानों तक भी 
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पहुँची । हरेक बेगम ने अपने महल में बेठकर यह खबर सुनी और बाँदी से बार-बार 
पूछा, “क्या हुआ है रे बाँदी ? क्या हुआ ?” 

एक दिन अलीवर्दी खाँ के जमाने में भी उनको बेटियाँ अब्बाजान के साथ सलाह - 
अशविरा करती थीं । कैसे मसनद चलायी जाय इसी बारे में सलाह-मशविरा होता था । 
जरूरत पड़े तो अपने मददगार को मार डालने से भी आनाकानी नहीं की जा सकती | 
यह दुनिया बस ईमानदारी से नहीं चलती । यह दुनिया चलती है खुन-खराबा, साजिश 
और अशर्फियों के वल पर । अलीवर्दी खाँ बेटियों को यही शिक्षा देते थे । वे कहते थे 
अुभे भी यह ससनद आसानी से नहीं मिली । बैवाबी कायदे-कानून के मुताबिक इसे 
गलत रास्ता नहीं कहा जा सकता । जब तक मसनद मेरे कब्जे में है, तभी तक मैं 
तवाब हूँ। यही दुनिया का नियम है। इसलिए जेसे भी हो मसनद को बनाये रखना 
है । जब तक मैं मसनद पर बेठा है, तभी तक लोग मुझे कोनिश करते है । जब मैं हट 
जाऊंगा तब लोग दूसरे किसी को कोनिश करेगे । यह कानून हमेशा का कानुन है । यह 
कानून खुदाताला का कानून है, अन्‍्लाहताला का कानून है। यह कानून कभी नहीं 
बदलता, कभी बदला भी नहीं और कभो बदलेगा भी नहीं । 

उस समय अमीना बेगम, घसीटी बेगम, पयमाना बेगम सभी छोटी थीं । उसी 
बचपन से वे अब्बाजान से ये ही सब बातें सुनती थी और सीखती थीं कि किसे नवात्री 
कहते है और किसे खुन-खराबा या साजिश कहते है । ५ 

फिर एक-एक कर सभी बड़ी हो गयीं ' सभी ने देखा, सूबा ए बंगाल के लोगों 
के जीवन की एकमात्र आकांक्षा है बंगाल की मसनद पर बैठना। उसके लिए क्गर 
इसरे मर्द के साथ सोना भी पड़े तो कम है। इससे किसी की जात नहीं जाती बल्कि 
उसकी इज्जत बढ़नी है । इज्जत तो बस रुपये में है। प्रतिष्ठा तो रोबदाब और खिता 
मैं है। ःसलिए अलीव॒र्दी खाँ की बेटियों ने यही सीखा कि रपये रहने पर सब कुछ 
रहेगा । चरित्र और स्वभाव यह सब तो गाँव-देहात के लोगों के लिए है। अमीर- 
उमराव या बेगमों में यह सब नहीं होना चाहिए। ये सब उन्नति के रास्ते में बाधा है । 

इसलिए कमाओ दोलत और उड़ाओ मौज और किस तरह रोबदाब और नाम- 
बरी बढ़े उसके लिए साजिश करो । 

लेकिन धुश्किल हो गयी मिर्जा मुहम्मद के नवाबी मिलते हो ! 

साजिश का जाल निजामत के कोने-अंतरे में बछ गया। अमीरों में, उमर।-। 
मे और बेगमों भें होड़ होने लगी । 

अमीना बेगम के साथ मिर्जा का भगड़ा शुरू हुआ। घसीटी बेगम के साथ 
“मर्जा का झगड़ा हुआ । घसीटी वेगम के साथ अमीना वेगम का झगड़ा शुरू हुआ । 
किससे किसका भगड़ा शुरू नहीं हुआ यही समभना मुश्किल हो गया । 

सभी मनाने लगे, मिर्जा मुहम्मद मरे तो अच्छा हो। मिर्जा मुहम्मद के मरते 
ही मानों मसनद पर उसी का हक होगा। 

जो बाँदी खबर लेकर आयी उसे बरुशीश में अशर्फी मिली । 
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धसीदो बेगम ने कहा, 'तुने ठौक सुना है न ?” 

“जी हाँ, छोटी बेगम, मैंने ठीक सुना है ।'” 

“किससे सुना है ?” 

“खोजा सरदार पीर अली खाँ कह रहा था और बरकत अली भी ।*” 

“जानी बेगम कहाँ हैं ?!' 

“बे तो मोतीकील गयी हैं। दोनों तानी बेगम को बुलाने बये हैं ।'” 

घसौटी बेगम ने देर नहीं कौ । बहुत दिनों से वह चेहल-सुतून में वजरक्ेद 
थी । लेकिन वह मोतीम्रौैल । उसके बड़े अरमानों का मोत्तीकील । मोतीकील के एक- 
एक पत्थर पर मानो उसका जीवन खुदा हुआ था। जहाँगीराबाद में पति रहता था 
लेकिन घसीटी बेगम का जीवन मोतीकील मे हो बीतता था । अलीवर्दी सा ने बड़े लाढ़ 
से बड़ी लडकी का नाम मेहरुशप्निसा रखा था जो मेहर बन गया था। राजा राजबह्लभ 
भी उसे मेहर कहकर हद्वी पुकारता था। हुसैन कुली खाँ भी कभी-कभी रात को उसके 
कमरे में जाता था और धीरे से पुकारता था, मेहर ! सब के बाद आया था नजर 
कुली खाँ । आह, कितना खुबसूरत था नजर कुली खाँ। संगमरमर की तरह उप्के 
हाथ-पॉव और गमाक-मूँह चमकते थे। इसीलिए धसीदों बेगग उसके लिए पागल 
बनी थी । 

लेकिन आज वे सब कहाँ गये ! 

घसीटी बेगम ने पूछा, “देख तो, बाहर फाटक पर कोन है ?” 

बाँदी ने कहा, “कोई नही है बेगम साहबा, आज चेहल-सुतुन की रखवाली 
करने वाला कोई भो नही है ।”' 

“अर नवाब ? नवाब के साथ कौन आया है ? ' 

“जबाब अकेले ही जाये हैं बेगम साहबा ! जाते ही चेहल-सुतून मे लुत्फुश्निसा 
बेगम के पास गये थे । फिर वहाँ से निकलकर अमीर-उमरावो को बुला भेजा है ।” 

ध क्यों ११! 

“नवाब फिर फौज बनायेंगे, नयी फौज । फिर उसी फौज को लेकर फिरंगियों 
से लड़ेंगे ।' 

.. चसीटी बेगम ने सब सुना, फिर कहा, “तू एक काम कर सकेगी रविया ? तू 
मुझे अपनी पोशाक दे सकेगी ? तू मेरी पोशाक पहन कर मेरे कमरे मे बैठी रह और 
तेरी पोशाक पहनकर मैं बाहर जाऊँगी ।”' 

“क्यों छोटी बेगम, बह को जायेंगी ?”' 

घसीटी बेगम ने कहा, “अपनी पोशाक जल्दी दे ! इस समय वक्त नहीं है और 
यही मौका है। यह मौका द्वाथ से दिकल जायेगा तो दोबारा नहीं आयेगा ।” 

“लेकिन कोई अजगर आपको देख ले छोटी बेगम ? कोई अगर पकड़ ले ?” 

“कौन पकड़ेगा ? सभी तो इसी मौके की ताक में ये । इतने दिनों बाद मौका 
आया है अब इसे हाथ से जाने नहीं दूँगी । तु जल्दी अपनी पोशाक दे दे |” 
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रविया ने धसीटी बेगम को अपनी पोशाक दे दी । 

बहुत दिनों पहले घसीटी बेगम के मन में एक क्षीण आशा जानी थी कि उसी 
का देटा एक दिन बड़ा होकर मुशिदाबाद की मसनद पर बैठेगा। फिर वह अपने बेटे 
की आड़ में रहकर बंगाल-बिहार-उड़ीसा की मालकिन बन बैठेगी। लेकिन वह लड़का 
भी चल बसा। फिर अमीना के बेटे को गोद लिया, जिसका नाम था अकरामुद्दौला । 
लेकिन वह भी मर गया | ग्यारह साल की उम्र में ही उस लड़के ने धसीदी बेगम को 
सारी आशा चकना-चुर कर दी थी। लेकिन अब ? जब उसे मिर्जा मुहम्मद केसे 
राोकेगा ? 
“लेकिन अभी आप जायेंगी कहाँ छोटी बेगम ?'' 
“घबड़ा मत ! मैं लौद जाऊँगी । मुशिदाबाद की मसनद मुझे चाहिए ।”? 
“लेकिन आप जायेंगी कहाँ ?”' 
“तू किसी से बतायेगी तो नही ने ?”” 
“नही बेगम साहबा ! बस मेरे तक ही बात रहेगी ।”! 
घसीटी बेगम एकदम चलने के लिए तैयार थी, बॉली; “नजर के पास जाऊँगी ।”” 
“लजर कुली खाँ ?”! 
रविया को नजर कुली खां के बारे में सब कुछ पता था| इसी नजर कुली खं 
ने बेगम के कितने ही हीरे-जवाहिरात और गहने मार दिये थे । जिस दिन नवाब ने 
धसीटी बेगम को गिरफ्तार करने के लिए मोतीकील पर हमला किया था नजर कुली यह 
कहकर कि जवादहिरात और गहनों से फौज को अपनी ओर मिलाय्रेगा, सब कुछ लेकर 
चम्पत हो गया था। अब इतने दितों बाद घसीदी बेगम फिर उसी के पास जायेगी । 

“तू एक बार बाहर जाकर देख तो आ रविया, कि कोई है या नहीं ।” 

रविया महल के फाटक पर जाकर चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखने लगी । 
चेहल-मुतून के अन्दर शायद कुछ लोग बातें कर रहे थे। कुछ लोगों के पाँवों की 
आहद मिली । आज जैसे सब नियम बदल गये थे । आज चारो तरफ विश्युद्धुलता द्वो 
जी । इंसाफ मियां ने नौबत बजाते-बजाते एकाएक टोड़ी राग का अलापना बन्द कर 
दिया था । हलकी अंधियारी में चेहल-सुतून का रूप ह्वी मानो बदल गया था| ऐसे भोर 
में चेहल-सृतून में कोई खास चहल-पहल रहती भी नहीं । सभी यहाँ देर से श्नोकर उठते 
हैं। लेकिन आज पहली बार सभी जल्दी जाग गये थे । 

घसीटी बेगम ने धीरे से कदम बढ़ाया । 

ओर दिन होता तो महल के फाटक पर पहुरेदार मिलता । घसीदी बेगम के 
महल पर पहरेदारों की कड़ी निगाह रहती थी । लेकित जाज सब सुनसान था। आज 
कहीं कोई नही था । बहुत दूर से किसी के चलने की आहट मिली । घसीटी बेगम से 
बुरका पहन लिया था। इसलिए कोई उसे पहचान नहीं सकता था | फिर भी वह डरते 
हुए आगे बढ़ने लगी । लेकिन अलीवर्दी खाँ के जमाने में इस चेहल-सुतून में उसका 
कितना रोब-दाब था। नवात्र को लाइली वेटी थी वह, इसलिए उसे कभी कोई चीज 
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माँगनी नहीं पड़ी । बिना माँगते ही मिल जाना इस नवाबजादी का नसीब था। फिर भी 
मन-प्राण से एक चीज जो नवाबजादी ने चाही थी, वह अभी तक कहाँ मिल सकी ? 
और वह चीज थी मसनद । 

“कौन ? कौन है ?” 

पहले ऐसा द्वोता तो घसीटी बेगम डाँट देती । लेकिन आज उसका परिचय ही 
दूसरा है। आज जो परिचय है उसके मुताबिक सर ऊँचा करके बात करना ही गुनाह 
है । आज बस वह कोनिश कर सकती है और हुक्म तामील कर सकती है । 

जिसने दूर से आवाज लगायी थी उसको अपना जवाब न मिला तो उसने और 
जोर से आवाज लगायी “कौन है ?” 

अब धसीटी बेगम के मन में आया कि उस आदमी को डाँट दे । 

लेकिन अपने को काबू मे कर उसने जवाब दिया, “मै रविया हैं ।” 

“कौन रविया ?” 

“घसीटो बेगम की बांदी |” 

अब कोई बाधा नही । एक और फादक पार करते ही बाहर की दुनिया में 
पहुँच जायेगी ! फिर तो नजर कुली, वह खुद ही और अशर्फियाँ और गहने होंगे । 
घसीटी वेगम को अपने जीवन में काफी दौलत मिली है--अपने बाप से, राजा राज- 
वल्‍लभ से और नजर कुली से भी । बेगम से उसने लिया भी बहुत है, जिसमे से थोडा- 
बहुत भेंट के रूप मे लौट भी आया हे । अब तक वह सोना गहनो के रूप मे बस शरीर 
को सुन्दरता की शोभा को निखारता रहा और जवानी मे चार चाँद लगाता रहा, 
लेकिन अब वह खोयी इज्जत वापस दिलाने का भी काम करेगा । 

तुम दरकर मुझे छोड गये थे नजर कुली खाँ ! तुम मेरी मदद करोगे 
कहकर मेरे सारे गहने और हीरे-जवाहिरात लेकर चले गये थे और वापस नही आये । 
लेकिन तुम्हारे संगमरमर-से शरीर को मै कभी न भूल सकी । मैंने सुना है, जुआ खेल- 
कर तुमने सारी दोलत उडा दी है लेकिन मैं तुम्हे आज भी नही भूल सकी ! तुम बनारस 
से लौटकर फिर चौक बाजार में रहने लगे हो। मेरे साथ मुलाकात करने की तुमने 
कोशिश भी की है। लेकिन उस समय मैं तुमसे केसे मिल सकती थी ? लेकिन अब 
तुमसे मिलने का मौका मिला है। अब तुम मुझे मदद दो नजर कुली खाँ ! अब मेरा 
दुश्मन खत्म हो चुका है। अब नवाब सिराजुद्दोला बरबाद टो चुका है। बस, यही 
मोका है नजर कुली खाँ, अब तुम मुझे मदद दो । 

चौक बाजार की सड़कों पर उस समय काफी भीड़ थी। क्या सभी को मालूम 
हा गया था कि नवाब लड़ाई मे हारकर भागा है। फिर भी सड़क पर चलते हुए 
घसीटी बेगम को ढर लगने लगा। 

सभी सभी से पूछ रहे थे--क्या हुआ भेया ? 

फिर क्या किसी को अभी तक भालूम नहीं है ! 

पूरब दिशा में उजाला होने लगा था। जुम्मा मसजिद की चारों मीनारे पर- 
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छाई की तरह आसमान की पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ रही थीं । 

भसीटी बेगम और तेज चलने लगी । 

पीछे से किसी ने सीटी कजायी । 

धसीटी बेगम और भी डर ययी । 

“अरे यार, चेहल-सुतून की बेगम है । पैदल जा रही है ।” 

“अरे नहीं ! यह कोई बेगम नहीं, कोई बाँदी होगी ।”” 

किसी तरह उनको पीछे छोड़ घसीटी बेगम आगे बढ़ गयी । थोड़ी दूर और 
जाने पर ही निश्चित हुआ जा सकता था। सुुम्हारा अता-पता मेरी बाँदी ने बतावा 
है, नजर कुली ! मैंने सुना है, तुम बड़ी तकलीफ में हो ! बड़ी ही तकलीफ में ! लेकिन 
मैं कया कर सकती थी बताओ ? मुझे तो उस शैतान ने नजरक़ेद कर रखा था। बताओ 
मैं केसे तुम से मिलती ? 

आज मैं आजाद हो गयी है नजर कुली ! आज मेरे पास जो कुछ भी है, सब 
अपने साथ ले आयी हूँ । मेरे जो गहने अब भी हैं उन्हीं का दाम तीन लाख रुपये है । 
इसी तीन लाख रुपये से तुम फौज इकट्ठा करो नजर कुली ! इस समय नवाब भिखारी 
हो गया है। अब उसके पास न तो फौज है, न रुपये । अमीर-उम्रराव भी नहीं हैं । इसी 
समय तुम चेहल-सुतुन पर हमला करो । फिर जैसे हुसैन कुली साँ को मिर्जा ने मारा 
था उसी तरह तुम भी उसे मारो । 

घसोदी बेगम ने बुरके में उस पोटली को और भी जोर से पकैड़ लिया । 

“कोन हो तुम ?” 

घसीटी बेगम किसी एक के आमने-सामने पड़ गयी थी । भद से दूसरी तरफ 
मूह केरकर बहू आगे बढी जा रही थी कि उस आदमी ने रास्ता रोक लिगा। 

कहा, “डरो नही, बताओ तुम कोन हो ?”' 

घसीटी बेगम ने धीरे से कहा, “मैं घसीदी बेगम साहबा की बाँदी हूँ ।”” 

“तुम्हारा नाम वया है ?”” 

“रविया ।”” 

बुर्के की वजह से चेहरा देख सकना मुश्किल था। फिर भी वह भादमी जैसे 
तेज निगाहों से घसौटी बेगम का जेहरा घूर रहा था । 

फिर पूछा, “इस वक्त कहाँ जा रही हो ?” 

घसीटी क्या कट्टे कुछ सोच नहीं पा रही थी। लेकिन बिना जवाब दिये छुट- 
'कारा पाना भी मुश्किल था । 

“बताओ, कहाँ जा रही हो ? 

घसीटी बेगम ने कहा, “तजर कुली खाँ कौ हवेलो में ।”” 

“अरे, अब ह॒वेली कद्दाँ है, अब तो वहू कोपड़ा है कोपड़ा ! खैर, वह तुम्हारा 
कौन होता है ?” 


अजेरा भाई ।”* 
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“ज्ेकिन व्शहा किसलिए जा रही हो ?” 

धसीदी बेगम के जी में जाया, उस आदभी के गाल पर जोर का एक तमान्रा 
रसीद कर दे । लेकिन वह पकड़े जाने के डर से चुय रही । 

फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने आहिस्ते से कहा, “मैं चेहल-सुतून से 
भागकर भआ रही है, वहाँ गड़बड़ हो गयी है ।”” 

सुनकर वह आदमी जैसे चुप हो गया । 

फिर उसने कहा, “लेकिन तुम तो गलत रास्ते से जा रही हो । तुम आभो मेरे 
साथ, मैं तुम्हें नजर कलो के घर पहुँचा देता हैँ ।” 

फिर भी घसीदी बेगम को हिलते न देखकऋर उस आदमी ने कड़ककर कहा, 
“आओ !”” 

टूसरा कोई चारा न देखकर घसीटी बेगम उसके साथ चलने लगी । आसपास 
सभी उसकी तरफ देख रहे थे । अच्छा ही हुआ, अब कोई उसे घूरेगा नही ! आायद उस 
आदमी को नजर कुली का घर मालूम हो । 

“पहले तुम कभी नजर कली के धर गयी थी ?/! 

घसीटी बेगम ने कहा, “नहीं ।'! 

“फिर ? तुम तो महिमापुर की तरफ जा रही थी। वह तो मोतीकरील का 
रास्ता है। नजर कली तो चौक बाजार मे रहता है। आओ, तुम्दे ठीक जगह पहुँचा 
देता हूँ ।” 

घसीटी बेगम कोई उत्तर दिये बगेर चुपचाप उसके साथ चलने लगी। 

नजर कुली के मकान के सामने आकर बहुत देर तक बुलाने पर भी कोई 
आवाज नही मिली | बाद मे एक नौकर निकल आया । उसने कहा, “खाँ साहब कल 
रात को निकले है अभी तक नहीं लौटे ।”! 

“कब लोटेंगे ?'! 

नौकर ने बतलागा, “वापस आने का कुछ ठीक नहीं है । हो सकता है न भी 
लौदे ।”” 

घसीटी बेगम सुनकर मायूस हो गयी । इतनी मुश्किल से आ पायी और मुला- 
कात तक न हुई । लेकिन जो कुछ भी करना है, जल्दी करना होगा । नवाबो फौज आने 
से पहले ही सब कुछ कर लेना होगा । 

तभी उस आदमी ने कहा,, “अब कहाँ जाओगी ? बेहल-सुतून लौद जाओगी ? 

घसीटी बेगम ने कहा, “नहीं, नजर कुली के वापस जाने पर उससे मुलाकात 
करके ही जाऊँगी ।”' 

“लेकिन तब तक कहाँ रहोगी ? आओ, मेरे साथ ही आओ ।” 

इतना कहकर उसने बेगम की हाँ या ता सुने बिना शराफ्त अली की दुकात 
के पिछवाड़े जाकर पुकारा, “बादशाह !”” 


२४२ है बेगम मेरी विंश्वास 
बादशाह दरवाजा खोलकर दंग रह गया, “बाबु जी आप ? साथ में यह कौन 


है?!" 

“जेहल-सुतृन की एक बाँदी है, अपने भाई के यहाँ जा रही थी, रास्ता भूल 
गयी थी इसलिए साथ ले आया है, थोड़ी देर यहाँ रुकेगी ।”” 

बादशाह दरवाजा खोलकर बाहर चला गया । घसीटी बेगम मन ही सन पर- 
थर काँप रही थी । 

कान्त ने चारों ओर देख लिया । कहीं कीई नहीं था । 

फिर कहा, “अब बोलो, तुम असल में कोने हो ?”” 

“पहले ही बतला चुकी हैँ, मेरा नाम रबिया है |”! 

“बहू ठीक है, लेकिन मैं असलियत जानना चाहता हूँ ।” 

इतना कहकर कान्‍्त ने कट से बुरके की नकाब उलट दी । धसीटी बेगम नही- 
नही करते हुए दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाने लगी । 

लेकिन तब तक कान्‍्त चेहरा देख चुका था । 

“तुम रविया नही हो, सच-सच कहो, तुम कौन हो ?” 

घसोटी बेगम जोर से चिल्लाने जा रही थी--नद्दी-नहीं-नहीं ! 

कान्‍्त ने कहा, ““चिल्लाने की कोशिश मत करो, बात फेल जायेगी--बोलो, 
तुम कौन द्वो ?” 

घसीटी बेगम ने चेहरा छिपाते हुए जवाब दिया, “किसी से कहना मत, मैं 
घरमीटी बेगम हूँ ।'! 

घसीटी बेगम ! जिसका नाम कानन्‍्त इतने दिनों से सुनता आया था । 

इसके बाद अपने माये पर हाथ रखते हुए कान्‍्त ने कह, “कोई बात नहीं, मैं 
किंसी से नही कहेगा । मैं खुद चेहल-सुतून से भागकर आया हूँ !” 

घसीदी बेगम ने चौंककर उस आदमी के चेहरे की ओर देखा । उसे न जाने 
कैसा शक दो रहा था । उसने कहा, “बिहल-सुतून से ? कौन द्वो तुम ?”” 

“किसी से कहियेगा मत, मेरा नाम मरियम बेगम है ।”' 

इतना कहकर उसने ओढ़नी खोल डाली । फिर उससे बदन को छिंपाते हुए उसने 
कहा, यहाँ मुझे सभी कानत कहकर पुकारेगे । लेकिन आप किसी से बता न दें ।”” 


२४ जून १७५७ का इतिहास बंग्राल के चरम संधिक्षण का इतिहास है । 
इतिहास तो है ही लेकिन साथ ही लज्जा, अगौरव और पराजय का इतिहास भी है । 
उस दिन बंगाल की मसनद पर कोई तवाब नहीं था; नवाब था भी तो उसे तवाब की 
मर्यादा नही मिली थी। उस नवाब का न तो कोई अस्तित्व था और न उसका कोई 
अधिकार । ठीक उसी दिन निजामत पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए मेंहदी 
निसार आ पहुँचा था। हतियागढ़ के छोटे सरकार हिरिण्यनारायण का चरम अपमान भी 
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'उसा दिन हुआ था । मरियमस बेगम भी ठीक उसी दिन मोत्तीकील के केदखाने में हाल 
दी गमी थी और घसीटी बेगम चेहल-सुतुन के हरम से बाँदी की पोशाक पहनकर चौक 
बाजार की सड़क से पेदल चली थी । 

ठीक उसी दिन बंगाल-बिहार-उडीसा के नगाब मिर्जा मुहम्मद सिराजुदौना 
हैबते-जंग शाह कुली खान आलमगीर भी अकेले ऊँट की पीठ पर सवार चेहल-सुतुन के 
फाटक के सामने आया था । 

इसी फाटक से मू 7 फु, खाँ से शुरू कर शुजाउद्दीन, सरफराज सञ्वाँ और 
अलीवर्दी खाँ वगैरह सभी एक दिन चेहल-सुतून के अन्दर गये या बाहर निकल आये । 
लेकिन उनके आगे-आगे चलते थ हाथी, ऊँट, तामजान, पालकी और धोडे | नवाबी 
कायदे-कानून के मुताबिक उनका नवाब के आगे-पीछे चलना अनिवाय था। इस कानुन 
में थोड़ा हेर-फेर हो जाने पर पहरेदार या खिदमतगार की गर्दन चली जाती थी। 
लेकिन उस दिन, जिस दिन की बात कद्दी जा रही है, ऐसा कुछ भी नही हुआ था । 

“कौन हो तुम ?” 

पहरेदार भी जिस-तिस को चेहल-सुतून में घुसने क्यों देगा ? तुम कौन हो ? 
तुम्हारे पास पंजा है कि नहीं दिखाओ, अपना नाम-धाम प्ले बताओ, फिर देखा 
जायेगा तुम्हे चेहल-सुतून मे घुसने दिया जाये कि नहीं ! 

उस बेचारे का सचमुच कोई दोष नही था । उस समय सारा सुशिदाबाद नशे 
में धुत्त पडा था । शराफत अली के अर्क का नशा ! यह नशा बडा भयवर था। एक बार 
यह नशा करने पर राज्य-राजा-विषय-क्षो भ-कामना सब कुछ एकाकार हो जाता था । 
ठीक उसी समय परछाई की तरह कोई फाटक के सामने जा खडा हुआ । ऊंद पर कोई 
बैठा था, यह भी दिखाई पडा । लेकिन वह आदमी कौन दे धृंधले अंधेरे मे यह ठीक से 
पता नही चल रहा था। इसीलिए रोज की आदत की ताकोद से पहरेदार ने हाँक लगायी । 

“कौन हो तुम ? 

फिर साथ ही साथ उस पहरेदार को लगा था जैसे गर्दन पर से सर कटकर 
अभी गिर पड़ा हो ! लगा था जैसे प्रमदूत सामने खड़ा हो ! 

लेकिन पहरेदार के सँभलने से पहले ही लंबा-सा ऊेद फाटक के अंदर सरक 
गया । तब उसे ख्याल हुआ कि ये तो जहाँपनाह हैं ! 

फिर पहरेदार ने दौडकर अगले फाटक के चौकौदार को खबर दी। वह भी 
आश्यर्ड में पड़ गया था। फिर एक कान से दूसरे कान तक होते हुए नौबत-मंजिल के 
इंसाफ भियाँ के कानों तक बात पहुँचो । उस समय इंसाफ मिर्याँ टोड़ी राग अलापने में 
व्यस्त था कि छोटे शागिद ने कद्दा, “उस्ताद जी, नवाब आ गये हैं ।” 

“नवाब ?'! 

इंसाफ मियाँ दिन-रात सुर की धुन में लगा रहता था तो क्या हुआ, उसे भी 
नवाब की खबर रखनी पड़ती थी। नवाब कहाँ हैं, क्या कर रहे है, ये सब खबरें भी 
बह दूसरों की तरह रखता था। सभी जानते थे कि नवाब लक्‍्काबाग फिरंगियों से 
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लड़ने गये हैं । लेकिन लौट क्‍यों आये ? क्या लड़ाई में फतह हो गयी ? 

“जहीं चाचा, नवाब अकेले लोटे है ।” 

“साथ में फौज नहीं है ?”! 

हाँ, सही में तो, अब इसाफ मियो को रूयाल जाया। ऐसा तो कायदा नहीं 
है । नवाब अलीवर्दी खों जब उड़ीसा से, पूणिया से लड़ाई फतह कर लौटते थे उस 
समय की बातें तो इसाफ मियां को याद हैं । छोटे शागिद को भी याद हैं । ये ई' 
नथाब जब पूर्णिया से अपने भाई शौकत जंग क्यू हराकर लौटे थे तो उस समय कुछ 

और हा नजारा हुआ था। फिर क्या वह टोड़ी राग बजाना बंद कर दे ? 

| “जय-जयवन्ती बजाऊँ ?”” 

“नहीं उस्ताद जी, मामला ग़ड़बड लग रहा है ।”” 

“कैसा गड़बड़ ? नवाब क्या दह्वारकर भाग आये हैं ?” 

“उहूरो उस्ताद जी, क्या हुआ है मालूम करके आता हूँ ।”” 

इंसाफ मियाँ ने वौबत बजाना बंद कर दिया । छोटे शागिद तौबत-मण्िल क्री 
पत्थर की सीढियों से कटपट नीचे उतर आया। नीचे आकर देखा, चेहल-सुतून का 
छोटा फाटक बिना पहरेदार के है । फिर बडे फाटक पर गया । वहाँ भी पहरदार नहं। 
था। इधर-उधर चारो १रफ वह देखने लगा। मजालची लोग पास ही सोत थे, वहाँ 
गया । वहाँ भी कोई नहीं था। वह ताज्जुब करने लगा। क्या सभी ने शतोरात 
निजामत की नौकरी छोड़ दी ? (फर बाहर से द्वा-हत्ता कानों में आया । सइक पर 
लोगों की भीड़ थी । कैसी भीड़ ? किस बात के ।लए भाट ? 

फिर छोटे शागिद से सछोजा सरदार पीर अली की भेंट हो गयो । पीर अली ल' 
हॉफता हुआ बाहर वाले फाठक की ओर दौोड रहा था । 

छोटे शागिद भी उसके पीछे दौड़ा । 

“क्या हुआ पीर अली खा साहब ? क्या नवाब लौट आये ?” 

उस समय पीर अली खाँ के पास बाद करने की फुर्सत न थी। कहा, “हाँ ।”” 

“लेकिन जाप कहाँ जा रहे है खाँ साहब 2”! 

“मोतीकील मे । वानी बेगम साहबा को बुलाने ।” 

“जवाब क्या लड़ाई में हार गये हैं खाँ साहब ?”' 

लेकित पीर अली खाँ ने उस बात का जवाब नहीं दिया । उसी अँधेरे में छोटे 
शागिर्द बेवकूफ की तरह खड़ा रहा । फिर नौबतखाने की सीढी से ऊपर चढ़ने लगा । 

नवाद मिर्जा मुहम्मर उस समय बेहल-सुतुन के अंदर पहुँच गये थे। जानी- 
पहचानी जगह । वचपन से मिर्जा मृहस्मद इसी चहल-सुतुन में है। उस समय सभी सी 
रहे थे । आसपास कोई नहीं था जिसे हुबम किया जाय । नियामत लक्काबाग में ही रह 
ग़या था। मानो नवाब के जीवन की आखिरो मर्यादा ही लबकाबाग में रह गयी थी । 

फिर उस समय नियामत से कुछ कहने का सौका भी नहीं मिला था । जो शह्स 
अपने जीवन में दो-दो बार आत्महत्या करने कल था उससे लड़ने से पहले कम से कम 
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नवाब को दो बार सोच लेता चाहिए था ! यारजान ने कद्दा था, वलाइव दो-दो बार 
खुदकुशी करने गया था । 

नवाब ऊेट की पीठ से उतरा। ऊेट भी काफो थका हुआ था। लब्काबाग से 
भागते-भागते सिर्फ एक बार दाऊदपुर में रुका था । 

डर था कि फिरंगी फौज नवाब का पीछा करेगी । 

“मरियम बेगम साहबा !” 

उस दिन पता नही वष्नो नवाब ने महसूस किया था कि इस विपत्ति के दिन एक 
मरियम बेगम के सिवा उसका कोई अपना नही है । फिर याद आयी, मरियम बेगम तो 
चहल-सुतून में नही है। फिरंगियो से लडार्ट करने जाते समय ही यह वात नवाब के 
कानों में पहुँची थी । किसी ने कहा था, मरियम बेगम भाग गयी है। किसी ने कहा 
था, मरियम बेगम कलकत्ते गयी हैं फिरंगियो से सुलह करने । लेकिन नवाब को विश्वास 
नहीं हुआ था।"! 

नवाव एक बद दरवाजे के आगे खडे होकर पुकारने लगा, “मरियम बेगम ! 
मरियम बेगम ! 

तभी नजर मुहम्मद वहाँ आया । वहू नवाब को देखकर अवाक हो गया था | 

“खुदाबन्द !”” 

नवाब ने उससे पुछा, “मरियम बेगम का महल कौन-सा है ?” 

“खुदाबन्द, मरियम बेगम साहबा तो महल मे नही है ।” 

“नही है ? अभी तक वाउस नही आयी ? आखिर कहाँ गयी है ? तुभे माल्‌म 

अचानक तभी जैसे नवाब को लगा आज उसका कोई भी नहीं है, लेकिन ७» 
तक चेहल-सुतून की हर बेगम, हर चीज उसकी अपनी थी । पुश्तो से जमा होती दौल । 
के वजन से चेहल-सुतुन के पत्थर तक वजनी हो गये थे, लेकिन आज सब खोलले हो 
उठे । आज नवाब का कोई अपना नहों । 

“नजर मुहम्मद !”! 

कोई जवाब नदी । 

नवाब ने फिर पुकारा, “पीर अली ! बरकत अली ! नजर मुहम्मद !” 

सारे चेहल-सुतून मे जेसे मुशिदाबाद की मसनद के सारे नवाबों की जन्नतनशीन 
हहें चीज उठीं--खुदाबन्द ! 

सत्ताइस साल के नवाब चौंककर चारो ओर देखने लगे । किसने आवाज दी ? 
किसने ? 

तभी नवाब को नानी बेगम का रुयाल आया । वे ताती बेगम के महल की ओर 
चल दिये। शायद वे नमाज पढ़ रही होंगी । नानी वेगम के महल में पहुँचकर नवाब 
पुकारने लगे, “नानी साहबा ! नानी साहबा !” 

अचानक घघरुओं की आवाज करती कोई आकर सामने खड़ी हो गयी, सेकित 


7५६ ॥ बेगम मेरी विश्वास 


सेवाब को सामने देख उसे लगा जैसे भूत देख लिया हो । डर से काँपती हुई उसने कहा, 
“नानो बेगम साहबा तो मोतीकील गयी हैं !”” 

“मोतीमभील में क्‍यों ? 

“यह तो नहीं मालूम आलोजाह !” 

नवाब का शुबहा कि उसका कोई नहीं है, और पक्‍का ही गया । मैंने जुल्म 
किये हैं, मैं कसूरवार हूँ नानी बेगस साहबा ! मरयम बेगम साहबा, मैंने तुम्हारे साथ 
भी बेइंसाफी की है । मेरे चले जाने के बाद तुम इस बात को सारी दुनिया में फैला देना 
कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं खुदगर्ज है, लम्पट हूँ, बैरित्रहीन हैँ! लेकिन इसके साथ ही दुनिया 
को यह भी बतलाना कि मैंने इसके लिए पश्चात्ताप किया है। अफसोस और पछतावे की 
भाग मुझे रात-दिन भूलसाती रही है। मैने अच्छा-बुरा जो भी किया है उसके लिए 
बछुता रहा हूँ । पछतावे के बाद अगर माफी मिल जाये तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए । 

अचानक सामने एक तामजान आकर रुका | 

“नानो साहबा !!' 

“मिर्जा !” 

मिर्जा मृहम्मद ने दोनों बहों में नानी बेगस को जकड़ लिया । 

नानी बेगम की आँखें भर आयी । 

उन्होंने पूछा, “क्या बात है रे ? ऐसा क्‍यों कर रहा है ?” 

“नानी जं।, मैं लडाई में हारकर वापस आया हूँ ।” 

नानी बेगस ने कहा, “तो इससे क्या हआ ? तेरे नाता भी कितनी बार इसी 
तरह हारे थे, लेकिन इसमें घबडाने की क्या बात है ? अरे, तू तो काँप रहा है !”! 

“तानी जी, अगर मैं हार गया होता तो कोई बान नहीं थी। लेकिन मुझे 
अफसोस तो इस बात का है कि मुझे हराया गया है। मेर अपनों ने, मेरे अजीजों ने 
मुझे हराया है, उन्होंन जिन पर मैंने विश्वास किया था ।”” 

“किसने ऐसा किया ?”! 

“समीर जाफर ने ।”” 

“लेकिन कहाँ ? केसे ?” 

“पूरी बात बतलाने का वक्त नहीं है नानी जी ! फोरन जो कुछ भी ही सके 
करना होगा, नहीं तो तुम्हें, अपने आपको, तुम्हारे इस चेहल-सुतृन को और इस मसनद 
को मैं बचा नहीं पारऊँगा ।” 

“किसने कहा कि तू मसनद को नहीं बचा पायेगा ?” 

फिर तभी नानी बेगम को अचानक ख्याल आया, नौबत बजना बंद हो गयी है । 

अपने को मिर्जा के हाथों से छुड़ाते हुए नानी बेगम ने आवाज दी, “पीर 
अली !!” 

पीर अली क्ाँ और बरकत अली पास ही खड़े थे । पीर अली ने आगे बढ़कर 
कोनिश की । 


बंगम मेरो विश्वास ह २६७ 


नानी बेगम ने कहा, “यह नौबत क्यो बद हू गयो है ? नवाब के जंग से 
वापस आने पर क्‍या नौबत बजना बंद हो जाता है ?” 

छोटे शागिदं इसाफ मियों के सामने बैठा नीचे रास्ते की भोर देख रहा था । 
ताज्जुब ! ऐसा तो उसने कभी नही देखा ! राब कुछ उलट-पुलट हो ज-येगा क्‍या ? 
थोड़ी देर पहले नानी बेगम साहबा तामजान से बाहर मयी थी, अब लौट आयी । 

उसने पूछा, “चाचा, अब क्या होगा १”! 

इंसाफ मियाँ भी हैरान था | ऐसा तो कभी नहीं हुआ ! 

तभी बरकत अली ने दोड़ते हुए आकर कहा, “नौबत बद क्या कर दी है ? 
बजाओ ![”” 

दोनों ही बरकत अली को देखकर अवाक द्वो गये । बरकत अली ने कभी इस 
तरह नौबतखाने मे आकर उनको हुवम नही दिया था । 

“क्या हुआ बरकत ?”! 

“नानी बेगम साहबा पूछ रही थी, नोबत बजना रुक क्यों गया ? वे बजाने को 
कह रही हैं ।” 

“लेकिन सुना, नवाब लडाई में ड्ारकर लोट आये है ।” 

बरकत अलो बिगड गया । 

“अरे नही बडे मियाँ, नवाब भला लडाई मे हार सकते है ! लक्काबाग मे 
लड़ाई चल रही है। फिरंगियो की क्या हिम्मत कि नवाब को हरा दे । बजाजा, तुम 
लोग _बजाओ ।”” 

“बजाऊं 2! 

' हाँ, बजाओंगे नहीं तो क्या चुपचाप बेठे रहागे ? देख नही रहे ही नोवत 
बजना बंद हो जाने से सडक पर भीड जम गयी है, हल्ला हो रहा है ।”” हे 

हाँ, यह बात तो है। इसाफ मिया बूढ़ा हो गया था। शायद नय जमान का 
कायदा वह समझ नही पाया था। जमाना बदल रहा है। नवाब अलोवर्दी खाँ के 
जमाने का कानून नवाब सिराजुद्दोला के जमाने मे क्यो चलेगा ? यह तो है ही । 

बरकत अली भटपट नीचे उतर गया । 

इस बार इसाफ मियां ने जय-जयवती बजाना शुरू किया। 

छोटे शागिर्द ने धुन सुनते ही तबले पर जार से चाँटा मारा--क्या बात है ! 
क्‍या बात है ! 


ऐसा भी होगा यह मरियम बेगम भी समझ नहीं पायी थी। कहाँ था त्रिवेणी 
धाट, फिर वहाँ से मुललाहाठी । मुल्लाहादी से वह भाग सकती तो मेंहदी निसार के हाथ 
न पड़ती । फिर वहाँ से सीधे मोतीकील आना पड़ा । 

उसके बाद ? 
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उसके बाद वया हुआ, इस बारे में सोचने से पहले एक बार मराली ने कमरे में 
चारों तरक देखा । इस कमरे में मराली पहले कभी नहीं आयी थी । चारों तरफ से ईंट 
और पत्थर से मजबूती से चिना हुआ था। उस समथ वह समझ भी नहीं पायी थी कि 
यहाँ से वह कभी भाग भी सकेगी । 

बाहर सज्चरित्र पुरकायस्थ घटक को देखकर वह एक बार चिल्लायी थी--- 
“नानी बेगम साहबा को एक बार खबर कर दीजिए घटक महाशय !”! 

लेकिन उसके बाद काफी समय बीत भया था । कोई नहीं आया । 

अचानक दरवाजा खुलते देखकर मराली चौंक पड़ी। क्या नानी बेगम 
आ गयीं ! 

लेकिन नही । दरवाजे पर नानी बेगम नहीं, कानत खड़ा था। पास ही सच्चरित्र 
पुरकायस्थ भी खड़ा था । 

कानन्‍्त ने कहा, “मराली, रूटपट यहाँ से निकल भागों !” 

& भाग ? !) 

मराली को जैसे तब भी यकीन नही हो रहा था । 

“तुमन दरवाजा कैसे खोला ?”! 

सच्चरित्र ने कहा, “दरवाजा मैंने खोला है बेटी, नियामद मुभे सारो चाभियाँ 
दे गया था ।”! 

कान्त ने कहा, “अब तुम आगा-पीछा न करो मराली !”” 

“लेकिन मेंहदी निसार कहाँ है ? बशीर मियां. कहाँ है ?”! 

“बे इस समय कही और गये है। नानी बेगम यहाँ आयी थीं । मेहदी निसार 
भी आया था। नाली बेगम ने तुम्हे छोड़ने के लिए मेंहदी निसार को हुक्म किया था । 
लेकिन अचानक नवाब के आने की खबर पाकर थे दोनों चले गये ।”? 

“नवाब ? नवाब यहाँ कैसे ?”” 

“हाँ, सुना है नवाब वापस आ गये हैं, शहर भर में कुहराम-सा मचा हुआ है । 
न जाने कया होने वाला है ? अभी शायद नवाब मोतीकील पहुँच जायेंगे लेकिन उससे 
पहले द्वी तुम भाग जाओ ।”! 

“और तुम ? तुमको उन लोगों ने क्यों छोड़ दिया ?”” 

“मुझे नहीं छोड़ा मराली ! मैं रुपये देकर तुम्हें छुड़ाने के लिए शराफत अली 
की दुकान पर गया था । इधर हो-हल्ला सुनकर बशीर मियाँ खुद अपनी फिक्र में खिसक 
गया । अब शायद निजामत खत्म होकर रहेगी ।”! 

“इसका मतलब ?”” 

“इसका मतलब मैं नहीं जानता ! चारों तरफ का माहौल देखकर डर लग 
रहा है । लेकिन यह सब सोचने का मौका अब नहीं है। खेर, भागने का ऐसा मौका 
फिर नहीं मिलेगा । सुन रही हो ! नौबतखाने की नौबत बन्द हो गयी है ।”” 

“लेकिन मैं भागंगी केसे ? कोई पहरेदार तो नहीं है १” 
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“पहरदार है। जेकिन सच्चरित्र पुरकागर | का वे 7) यकीन करते है। यह 
इस समय इश्नाहिम खाँ है। तुम्हें इन्ही के जिस्म र चकर वे गये हे ।”” 

“लेकिन छोटे सरकार की वर खबर है ?' 

“छोटे सरकार रह है |" 

“पहले उनको छोड़ दो ।/! 

“उन्हें भी छोड देंगे, पहले तुम तो गागो !”' 

“यह नहीं हो सकता, पहले छोटे सरकार को छोडो | उनके यहां रहते मुमे 
छोड़ने से क्या होगा ” फिर में छोटी बहुरानी के लिए. यह सब करने ।क्‍्यो गयी थी ?” 

कान्त सच्चरित्र की ओर देखने लगा। 

“आप छोटे सरकार को छोड सकंगे पुरकायस्थ जी ?” 

थोडी देर सोचता रहा पुरकायस्थ । यह नौकरी, यह धर्म-परिवर्तन, इतनी 
लाछना, इतना कष्ट सभी एकबारगी उसके दिभाग से घुम गये । थर-धर काँपने लगा 
वह बूढ़ा । सभी तो उसे इस जीवन में छोडना पडा । जो उसके अपने थे, वे भी उनको 
छोड़ चुके । अब जो है वह उसका पेट है। इसी पेट के लिए वह शराबखाने की नौकरी 
क्र दिन काट रहा है । अगर यह नौकरी भी चली गयी, रहन की यह जगह भी चली 
गयी तो रहने को जगह और खाने को दो मुट्ठी अन्न अब उसे कौन देगा ? 

सच्चरित्र के बदन मे जैसे मचानक नया खून दौइने लगा। इतने दिनो बाद 
इतने अन्याय के प्रायश्चित्त की बात उसे याद आयी । 

उसने कहा, “ठीक है मैं छोटे सरकार के कमरे का ताला खोले देता हूँ ।”” 

“(फिर आप क्या करेगे ? अगर वे आपको ...” 

सर्च्चारत्र ने कहा, “नो होगा देखा जायेगा भैया | मैं स्वर्गीय इंदीवर घटक 
का पुत्र, स्वर्गीय कालीवर घटक का पौत्र हूँ । ऐसे ही मेर पितश को मेरे हाथ का पाली 
नही मिल रहा है । मेरा और क्‍या नुकसान ये करेगे ? मै जा रहा हूँ ।”” 

कहकर सन्‍्चरित्र एक ओर चला गया | 

कान्‍्त ने कहा, “अब तो हुआ ? अब तो तुम्हे किसी बात की आपत्ति 
नहीं है श्र 

“लेकिन यहाँ कोई पहरेदार तो नही है न ?”' 

“पहरेदार थे लेकिन हल्ला सुनकर सब बाहर गये है। पहरेदार सच्चरित्र को 
खूब मानते है ।”” 

“लेकिन तुम्हारा क्या होगा ?”' 

“हुम मेरी फिक्र न करो । मैं मर्द हैँ, जैसे भी होगा भाग जाऊंगा। अभी जो 
हालत है, इस हालत में मैं तुम्हे छोड़कर भाग भी नहीं सकता ।/' 

“ जेकिन मैं भागकर जाऊँगी कहाँ ?” 

कास्त ने कहा, “आज भर के लिए शराफत अली की दुकान में रह लो, वहाँ 
वौदेशाह'हैं। मेरर नाम लेते हो वह तुम्हे मेरी कोठरी में रहने देगा । हू तृत्त चुधरते है 
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मैं वहाँ भा जाऊँगा । सच्चरित्र है न, उसके रहते मेरे बारे में न सोचो ।” 

“लेकिन अभी क्यों नहीं चलते ?”” 

“नहीं, यह नहीं हो सकता है | मेंहदी निसार अगर अभी वापस आ गया तो 
सुम्हें न पाकर सच्चरित्र की जान ले लेगा ।” 

“लेकिन छोटे सरकार भी तो भाग रहे हैं ?”” 

“छोटे सरकार के लिए वहतना नाराज नहीं होगा जितना तुम्हे न पाकर 
होगा ॥!! न्‍्‌ 
“लेकिन मुभे तो बड़ा डर लग रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो ?” 
कान्त ने कहा, 'लिकिन मेरे मन में कम से कम इतनी तसलल्‍्ली तो होगी कि तुम 
निरापद हो । एक बार यहाँ से निकलकर फिर कभी यहाँ न आना | यह मुरशिदाबाद 
अड़ी ख़राब जगह है। मैं भी कभी यहाँ नहीं आऊँगा ।”” 


“फिर क्या हुआ ?” 

घसीटी बेगम ने पूरी कहानी सुनकर कहा, “फिर क्या हुआ ?” 

मराली ने कहा, “इसके बाद मैं उसे मोतीभील के कमरे में छोड़ उसके मर्दाने 
कपड़े पहनकर यहाँ चली आयी । अब वह जब तक नहीं आता मुझे यहीं रुकना होगा। 
आते वक्त मुझे बडा डर लग रहा था । लेकिन देखा, सभी नवाब और निजामत के लिए 
सर खपा रहे है। मेरी ओर ध्यान देने की फुर्सत किसो को नहीं है। लेकिन आपको 
देखकर मुभे शक हो गया । चेहल-सुतून में रहते मुभे भी अरसा हो गया । मै चाल 
देखकर बतला सकती है कि कौन बाँदी है और कौन बेगम ! मेरी आँखों को आप कैसे 
धोखा दे सकती हैं ?”” 

“लेकिन अब क्या किया जाय ?” 

“आप यहीं रुकिए, मैं नजर कुली खाँ के यहां पता लगाकर आती हूँ कि वह 
वापस आया है या नहीं । बादशाह मुझे पहचान नहीं पाया, आपको भी नहीं पह- 
खानिगा । जाप किसी से बात न कीजियेगा ।”” 

इतना कहकर मराली बदन पर अच्छी तरह चादर लपेटकर बाहर निकल गयी। 
तभी अचानक चेहल-सुतूम्र से नोबत बजने की आवाज आने लगी । इस वक्त नौबत क्यों 
नज रही है ! 

महिमापुर में जगतसेठ जी की हवेली के फाटक पर उस दिन भी भीलू शेख पहरा 
'दै' रहा कक अचानक एक पहचानी सुरत देखकर भीख शेख को बड़ा अजीब लगा | 

है। /९॥ 

न पालकी, न कहार, फिर भी आदमी रईस जैसा लगता था । 

“से जी हुँ १! 

“जी हाँ, आइए !” 
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भांखू शेख छाटे सरकार को अन्दर दीवान के पास ले गया । 

दीवान ने कहा, छोटे सरकार आप ?” 

छोटे सरकार ने कहा, “मैं मोतीकील में केद था। अभी-अभी छुटकारा मिला 
है, सीधे सेठ जो से मिलने चला आया । मेरी पत्नी को उन लोगों ने मोतीकील में ही 
बन्द कर रखा है ।”' 

“कौन १! | 

“अरे जिसको वे मरियम बेगम कहते हैं। हम दोनों .को मेंहदी निसार ने एक 
साथ पकड़ा था। लेकिन मुझे छोड़ दिया गया तो मैं चला आया। अब जगतसेठ णी 
से मिलकर जो उचित होगा किया जायेगा ।”! 

दोवान जी ने कहा, “आप बैठिए । मैं जगत्सेठ जी को खबर भेज रहा हैं।” 

इतना कहकर दीवान चला गया। 


रणजीत राय जगत्सेठ का खास आदमी था । नवाब से जब भी जगत्सेठ का 
विरोध हुआ तभी रणजीत राय ने परामर्श दिया है । कलकत्ते मे जब पहली बार लड़ाई 
हुई उस समय भो दीवान रणजीत राय ने जाकर सुलह करा दी थी । 

छोटे सरकार को यह सब मालूम था। लेकिन अन्दर की बात उनको कुछ भी 
मालूम न थी। अन्दर ही अन्दर इतना कुछ हो गया और हतियागढ़ के डिहीदार रजा 
अली ने मुशिदाबाद आकर सब भण्डाफोड़ कर दिया है, यह भी छोटे सरकार को 
मालूम न था। 

जगत्सेठ जी जब कमरे में आये उस समय भी छोटे सरकार को यह सब 
मालूम न था। 

न छोटे सरकार ने कहा, “मेरी पत्नी को मेंहदी निसार ने मोतीकील में कैद कर 
रखा है ।” 

जगत्‌से० ने पूछा, “यह आपको किसने बताया ?” 

“मैं अपनी आँखों से देखकर आ रहा हूँ । यही तो मैंने आपसे कहा । मेंहदी 
निसार ने पहले मुझे पकड़ा था | फिर मुल्लाहादी के पास जाकर मेरी पत्नी को पकड़ा । 
मेरी पत्नी मेंहदी निसार की नाव देखकर नदी में कूदकर भागने लगी थी लेकिन ..”! 

“आपकी पत्नी अकेली थी ?!! 

“नहीं, उसके साथ कोई और था । मैं उसे पहचान नहीं पाया ।” 

| पर १ २ 

“(फिर वहाँ से हम लोगों को पकड़कर मोतीक्रील में लाकर रखा गग्रा । कई 
धण्टे मैं कहां था। सोचा था, एक बार जब मेंहदी निसार के हाथ पड़ गया हैं तो अब 
बलकर निकलना मुश्किल है। लेकिन देखा, अचानक किसी ने आकर मेरी कोठरी के 
दरवाजे का ताला खोल दिया ।” 

“बहू कौन था १! | 
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“यह मैं नहीं जानता । चेहरा दाढी-मुछों से भरा था । कोई मुसलमान खिंद- 


मतगार होगा ।”! 

“नियामत ? लेकिन वह इतनी जल्दी लौट भी कैसे सकता है ? बया कहा उस 
खिदमतगार ने ?” 

छोटे सरकार ने कहा, “कुछ नहीं कहा । मेरी कोठरी का दरवाजा खोलकर 
वहु चला गया । फिर वह दिलाई ग पड़ा । सोचा, एक बार देख लू, मेरी पत्नी को 
कहाँ कैद करके रखा है। लेकिन वहाँ ठहरने की हिम्मत न पड़ी । इसलिए छुटकारा 
मिलते ही वाहर सड़क पर आ गया । देख॥१ चारों तरफ लोगों की भाग-दौड़ मची है । 
लोग कह रहे थे, नवाब लक्काबाग की लड़ाई में हारकर रातों रात भाग आया है । 
सभी को डर लगा है, निजामती हुकूमत खत्म हो जायेगी । कोई कह रहा था, क्लाइव 
फौज लेकर मुशिदाबाद को ओर आ रहा है ।”” 

जगत्सेठ चुपचाप सुन रहे थे । उन्होंने कोई जवाब नद्ीं दिया । 

छोटे सरकार ने पूछा, “आपने कुछ नहीं सुना ?"' 

जगतसेठ ने कहा, “सब सुना है। बस सुना ही नहीं, नवाब ने मुभे बुलाया 
भी है !”! 

छोटे सरकार चौंके । 

“अरे ! नवाब ने आपको क्यों बुला भेजा है ?”' 

“मेरे पास सभी रुपये के लिए आते है । मेरी सब से ज्यादा कद्र मेरे रुपयों की 
वजह से है । इसीलिए मुसीबत में पड़कर नवाब को मुभे याद करना पड़ा हे ।/ 

छोटे सरकार ने पूछा, “आप रुपये देंगे क्‍या ?”! 

“यही सोच रहा हैँ । सोच रहा हैँ, नवाब के सामने जाकर क्या जवाब दूँगा । 
एक बार सबके सामने नवाब ने मेरे मह पर थप्पड़ मारा था। मुझ केद किया गया 
था । वह सब क्या मैं भूल सका हैं ?” 

“क्षब नवाब को क्या हालत है ?!! 

जगत्सेठ ने कहा, “यह नहीं मालूम ! अभी उन्होंने सब को बुला भेजा है । 
रात बार घड़ी के वक्‍त चेहल-सुतून में आ पहुँचे है। कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाया 
था | फिर पहचानेगा भी तो केसे ? केसे कोई सोच सकता दै कि नवाब अकेले ऊँट की 
पीठ पर बेठे चेहल-सुत्‌न में पहुँचेंगे। सभी उस समय अपनी-अपनी जगह सो रहे थे । 
नौवबतखाने में इंसाफ मियाँ नौबत बजा रहा था। उसने भी शोरगुल सुनकर नोबत 
8५ बंद कर दिया था। सुना है, उस समय नानी बेगम भी चेहल-सुतुन में 

थीं |! । 

'आपको तो यह सब खबर मिलती हो रहतो है, लेकिय आम लोगों को यह 
सब खबर केसे मिली ? मै जब गगा घाट से भोर में आ रहा था तभी लगा, चौक 
बाजार में हो-हत्ला हो रहा है ।'' 

“एक बात और....' 
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छोटे सरकार से पूछा, “क्या ?!' 

“बता नहीं सकता, आप जानते है या नहीं। इधर तो यह भभद है उधर 
इतियागढ का डिहीदार रजा अली भी इसी बीच यहाँ आ पहुँचा है ।' 

“अरे ? वह किस मतलब से आया है? उसे भी क्या नवाब को हार की 
खबर मिल गयी थी ?” 

जगत्सेठ ने कहा, “उसे केसे खबर मिलती ? वह श्यायद अपने किसी मतलब 
से आया है। णब यहाँ आने के बाद यह सब देख रहा है ।'' 

छोटे सरकार ने कहा, “मुभे तो उसके आने की बात सुनकर बडा डर लग 
रहा है। मै तो हतियागढ ऐसे ही छोडकर चला आया हूँ । वहा के छ्जाची बाबू को 
सारा जिम्मा सौतकर मैं धूम रहा हूँ । मेरी इतनी दौट-धृप, देखता हूँ, बेकार गयी । 
आपने ही एक बार महाराज कृष्णचन्द्र के पास मुझे भेजा था। आपने ही मुझ क्लाइव 
साहब के पास भेजा था | कहाँ हृतियागढ है और कहाँ कलकत्ता, फिर कहाँ कृष्णन गर 
है और कहाँ यह मुशिदाबाद । अब देख रहा हूँ काई आशा नही है। आप को ठोक 
से मालूम है न कि रजा अली आया है ?!! 

जगत्‌सेठ ने कहा, “आया ही नही, वह मेहदी निसार से मिल भी चुका है । ' 

छोटे सरकार चितित हो उठे । 

कहा, “अब मैं क्या करू कुछ बता सकते है ? हतिवागढ लोट जाऊँ ? ' 

जगत्सेठ ने कहा, “आप जब देख आये है कि आपकी पत्नी को उन लोगो ते 
मोतीकील में कैद रखा है तो आप वहा जाकर क्या करेगे ? बल्कि अपनी पत्नी के 
छुडाने का ही कोई बदोबस्त करे । ' 

“ऐसा कैसे होगा ?'' 

जगतसेठ ते कहा, “बहुत दिनो पहले आप पत्नी एक बार मेर यहा आया 
थी । यह तो आपको मालूम है न ? उस समय उन्हान॑ मुभस कहा था चौक बाजार 
मे शराफत अली की जो दुकान है न, वही कान्‍्त नाम का एक आदमी रहता टै । उसी 
को खबर देने से आपकी पत्नी का खबर, मिल जायेगी । 

छोटे सरकार ने कहा, “पहले मै एक बार वहाँ गया या लगन उस समय वह 
आदमी नही था ।/! 

“एक बार अब भी देख ले न । शायद वह आदमी मिल जाय। शायद बढ़ 
कोई रास्ता बता सके । अगर वह न मिले तो वापस आ जाउएगा। तब तक मैं सवत्र 
से मिल आऊँ । नवाव ने बहुत जल्दी भान के लिए कहा भेजा है ।' 

“डीक है ।'' 

छोटे सरकार फिर निकल पडे । उस समय दिन की राशनी खूब निकल आयी 
थी । सडक पर लोगों की भीड भी ज्यादा थी । 

छोटे सरकार के चले जाने के बाद जगत॒सेठ का तामजान भी निकला | कई 
दिनों से जगत्‌्मेठ को नींद नहीं आ रहो थो । दीवान, खज़ाचो, मुहूरिर सभी कई दिना 
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से व्यस्त ये । कोई लड़ाई होने से ही नवाब को रुपये उधार देना पड़ता है। यहो 
नियम चला आ रहा था। लक्काबाग में नवाब जब लड़ाई करने गया तब भी रुपया 
उधार देना पढ़ा था । तिपाही लोगों ने तनस्वाह बगेर लिये लड़ाई में जाने से साफ 
इंकार कर दिया था। मीर जाफर ने अलग बुलाकर जगत्सेठ को रुपये न देने के लिए 
कहा था । लेकिन रुपये न देने से भला कैसे छुटकारा मिलता ? 

बस, मीर जाफर साहब ही नहीं, यार लुत्फ खाँ, राजा दुर्लभराम वगेरह सभी 
ने कहा था, आप अगर इस समय रुपये देते हैं तो लड़ाई से वापस आकर नवाब हमारी 
गर्दत नापेंगे । है, 

' सचमुच उस समय सभी ने डराया था कि इतने दिनों की साजिश बेकार चली 
जायेगी । इसीलिए फौज लेकर नवाब के चले जाने के बाद से जगत्सेठ के मन में चिता 
और अशाति बनी थी । कल सबेरे भी खबर आयी थी, नवाब का भिजाज ठीक नही 
है । मेंहदी निसार नवाब के साथ गया था। उससे भी नवाब ने कहा था, लौटकर 
सभी को सजा दूँगा। वहाँ किसी ने नवाब की सोने की चिलस चुरा लो थी। यह खबर 
भी यहाँ पहुँची थी । फिर बारिश में गोला-बारूद भीग गया, यह खबर भी आयी । 
फिर रात भर कोई खबर नहीं आयी । दीवान रात भर दफ्तर में बैठा था। कोई खबर 
आते ही वह अन्दर जाकर सेठ जी को दे आता । लेकिन रात को कोई खबर नही 
आयी । मन 

बस भोर में खबर आयी कि नवाब मुर्शिदाबाद लौट आये हैं। साथ में कोई 
नही था । ऊँट पर सवार चेहल-सुतून में प्रवेश करते समय भी कोई नवाब को पहचान 
नहीं पाया था । 

उसी के बाद आम दरबार में नवाब ने जगत्सेठ को बुला भेजा । 

फिर उसी के बाद हतियागढ़ के राजा हिरण्यनारायण राय आ पहुँचे । 

पड़क पर सचमुच लोगो की बडी भीड़ थी जगत्‌सेठ का तामजान मुशिदाबाद 
के लोग पहचानने थे । आगे-आगे जगत्सेठ का निशान लिये उनके चोबदार चलते थे । 
भीड़ हृठाते हुए वे चल रहे थे। चेहल-सुतून के फादक के सामने आकर तामजान रुकते 
ही जगतसेठ उतर पड़े । फिर मेहराबदार खंभों के बीच से जगत्सेठ दरबार की तरफ 
चलने लगे । चारों तरफ कैसा तो उजड़ा-उजड़ा-सा माहौल था । चारों त्तरफ काना- 
फूसी चल रही थी। मंसूर अली मेहर ने जगत्सेठ को देखकर भुककर कोनिश की। 

"बंदगी सेठ जी !” 

“जवाब ने क्यों बुलाया है मेहर साहब ?” 

मंसूर अली मेहर ने कहां, “बस आप ही को नहीं सेठ जी, नवाब ने हम सभी 
को बुला भेजा है। मेंहदी निसार साहब को भी बुला भेजा है । मुशिदाबाद में जितने 
अमीर-उमराव हैं, सभी कर बुलाया गया है ।” 

“झेकिन गया जरूरत पड़ी नवाब को ? लव्काबाग की लड़ाई को कया कबर 
है ? पीर जाफर अली साहब कहाँ हैं ? वे सब नहीं आये ?”” ४7 
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मंसूर अली मेहर और पास खिसक आया । कान के पास मूह लाकर भीरे-जीहे 
बोला, 'फिरंगी कक्‍्लाइव साहब सुशिदाबाद की तरफ आ रहा है सेठ जी ! अब हृभ 
लोगों को कोई डर नहीं है ।”' 

“लेकिन फौज लेकर जनरल लॉ साहब के आने की भी बात थी ने ?” 

“अब वह नहीं आयेगा सेठ जी । अब अगर नवाब रुपये माँगे तो आप पिछली 
बार की तरह रुपये दे न दीजियेगा |” 

जगतसेठ ने इस बात का जवाब न देकर पूछा, “तुम्हें ठीक मालूम है न कि 
जनरल लॉ नहीं आ रहा है ? 

“हाँ पैठ जी, ठीक मालूम है, बिलकुल ठीक ! लेकिन बता देता है, आलीजाह 
ने आपको रुपये के लिए बुलाया है। लेकिन इस बार रुपये न दीजियेगा ।”” 

“लेकिन रुपये लेकर आलीजाह व्या करेंगे ?” 

“फौज बनायेगे । फिर नयी फौज लेकर फिरंगियो से लड़ाई करेगे ।” 

“फौज बनायेंगे ? नयी फौज ? 

“हाँ सेठ जी, मेंहदी निसार साहब ने मुझसे कहा है, आपसे मिलकर आपको 
सब बता देने के लिए ।”” 

जगतसेठ थोडी देर चुप रहे । 

फिर उन्होंने पूछा, ''मीर जाफर इस समय कहाँ है ?”” 

“दाऊदपुर में । दाऊदपुर मे मीर जाफर साहब को वलाइव साहूब ने बुला 
भेजा है। वही मीर जाफर है, उनके लड़के मीरन हैं, मिर्जा उमर बेग है और स्क्रेफ्टन 
साहब है । क्लाइव साहब ने मीर जाफर साहब को बंगाल-बिहार-उड़ीसा का सूबेदार 
मान लिया है ।”” 

जगत्सेठ चौंक उठे । 

कहा, “अच्छा ! फिर ?” 

“फिर मीर जाफर अली साहब और मीरन साहब दाऊदपुर से रवाना द्वो चुके 
हैं । खबर आयी है कि वे मुशिदाबाद की तरफ आ रहे है। उनको रोकने के लिए आली- 
जाह रातों-रात फौज बनाने की सोच रहे है ।”' 

अचानक नियामत दौड़ता हुआ आया। उसने जगतसेठ को देखकर कोनिश 
कर कहा, “नवाब ने सेठ जी को बुला भेजा है। आप ही को मैं बुलाने जा रहा था ।! 

“बलों ।” 

जगतसेठ अब नहीं रुके | वे आधे-आगे चलने लगे। आम दरबार में उस समय 
अनेक अमीर-उमराव आ जुटे थे । नवाब दूर खड़े होकर उनसे बातें कर रहे थे। जगत्‌- 

सेठ को लगा, नवाब की शक्ल एकदम बदल गयी है । दो ही दिन में यह शब्स मानो दृद 
गया है । सानो नवाब की आँखों से आँधू बहू रहा था। मानो नवाब कह रहे थे, मेरी मसनद्‌ 
जात मेरी अकेले की गही है, धरह तुम सब लोगों की है। अगर मैं मसनद खो देता हूँ तो तुम 
लोग भी इसे सो दोदे ३ कंधे श्री पेरी तर#कंगान हो जाओगे। तुम्हीं लोगों को वजह्‌ से 
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मुझे नवाबी मिली थी, फिर नवाबी चली जायेगी तो तुम लोगों का आंधकार भा छिन 

जायेगा । क्या मैं हो अकेले तुम लोगों का था, तुम सभी तो मेरे थे । तुम लोगों पर 

मैंने जो अन्याय किया था आज वही हजार गुना होकर मेरे लिए वापस आया है। उसी' 

तरह तुम लोग भी अगर मेरे प्रति अन्याय करोगे तो वह हजार गुना द्वोकर तुम्हारे पास 

वापस आयेगा अन्याय से अगर अन्याय का प्रतिकार हो सकता होता तो आज मुझे 

लक्काबाग से इस तरह लोटना न पड़ता ? और न लौटकर इस तरह माफी मॉँग्नी पड़ती ? 
नवाब बोल रहे थे और सारा दरबार मानो धमक रहा था। 

दूर से जगतसेठ सब सुन रहे थे । नवाब के सामने काफी भीड़ थी। मुशिदा- 
बाद का कोई आने से न बचा था। एक तरफ मेंहदी निसार और दूसरी तरफ हतिया- 
गढ़ का डिहीदार रजा अली भी खड़ा था । उसके पास खड़े थे इराज ख्राँ और गुलाम 
हुसैन । 

“मैंने इसीलिए आप सबको बुलाया है। आफत जो आ रही है उसके बारे में 
तो सभी को मालूम है । यह आफत, जो अलीवर्दी खाँ के जमाने में आयी थी उसकी तरह 
नहीं है। फिरंगी पश्चिम से आकर लुटपाट कर चले नहीं जायेंगे बल्कि मसनद ले लेंगे । 
हिन्दुस्तान को भी ले लखेंगे। ये दिल्ली के बादशाह की मसनद छीनकर हिन्दुस्तान में 
मजबूती से जमकर हुकूमत करेंगे । इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कह रहा हैं, 
आप भुभे फोज दें, रुपये दें, सोना दें और आप लोगों के पास जो कुछ है मुझे देकर 
मेरी मसनद बचायें । मुझे बचाने पर आप भी बचेंगे। मेरी मसनद बंचने पर मुशिदा- 
बाद भी बचेगा। मैं अल्लाह के नाम कसम खाकर कह रहा हैँ, अगर यह मसनद बच 
जाय तो मैं यह आप लोगों में से किसी को देकर चला जाऊँगा । बहुत दूर कहीं जाकर 
अल्लाह का नाम लगा । कहिए, आप लोग मेरी मदद करेंगे ? कहिए, आप लोग मेरे 
साथ रहेंगे ?”” 

नवाब ने उस समय भी जगरतृस्ेठ को देखा नहीं था । वे अपनी ही धुन में कहे 
जा रहे थे । 

अचानक चेहल-सुतून के अंदर से शोरगुल की आवाज कानों में आयी । 

नवाब अनमने हो गये । 

“कौन ? केसा शोरगुल है ? यह केसी आवाज है ?”' 

केवल नवाब ही नहीं, मेंहदी निसार भी उधर ही कान लगाये था। डिहोदार रजा 
अली भी अनमना हो गया । जाम दरबार में जितने लोग थे सभी चंचल हो उठे । ऐसा 
तो नहीं होता ? फिर क्‍या चौक बाजार की भीड़ चेहल-सुतुन के अन्दर घुस आयी है ? 

“जगतसेठ भी अवाक हो गये थे । 

पास ही मंसूर अली खड़ा था। उससे पूछा, “केसी आवाज हैं ?” 

मंसूर अली भी समझ नहीं पा रद्द था। वह भी कान लगाये सुनता रहा । 

चेहल-सुतून में तो कभी ऐसा शोरगुल नहीं होता ! 

जगत्तसेठ जी को ने जाने कैसा शक हुआ । 
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“फिरंगी आ गये क्या ?”' 

यह बात मंसूर अलो को जेंची । कहा, “दकिए, मै देख आता हैँ ।” 

इतना कहकर मंसूर अली चला गका। 

नवाब फिर कुछ कहने जा रहे थे लेकिन शोरगुल बढ़ने लगा। किसी औरत 
की आवाज भी सुनाई पड रही थी। चेहल-सुतून के हरम मे ऐसा शोरगुल करने की 
हिम्मत किसे हुई ? 

इराज स्ताँ से बरदाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, 'नियामत कहाँ है? 
नियामत !” 

नियामत नही था । वह दरम के अन्दर चला गया था। वही शोरगुल हो 

रहा था। 

कै पीर अली खाँ भूलभुलेया की तरफ दौड रहा था । 

नियामत ने पुकारकर पूछा, “खाँ साहब, यह शोरगुल कैसा है ?” 

खाँ साहब के कानो मे उसकी बात न पहुँची । 

लेकिन नियामत भी छोड़ने वाला नहीं था। नजर मुहम्मद सबके पीछे आ 
रहा था। ॥? 
“क्या है रे नजर ? नाती बेगम साहबा चिल्ला क्‍यों रही है ?” 
नजर मुहम्मद ने जाते-जाते क्रक्ा, ५चेहल-सुतुन मे चोर पकड़ा गया है ।” 
चेहल-सुतून के हरम में चो का नियामत को मानो इस बात पर विश्वास नहीं 


नियामत ने पूछा, “किसने चोरी की है ?”' 

““अमीना बेगम साहबा ने ?” 

अमीना बेगम साहबा ? नवाब सिराजुद्दोला की माँ ? कया चुराया है ? 

फिर भी नजर मुहम्मद ने खोलकर कुछ नहीं कहा । वह हरम के भीतर चला 
गया । आज चेहल-सुतून मे मानो अराजकता फैली थी । नियामत को देखकर बेगमात हृट 
नहीं गयी । तककी बेगम अस्त-व्यस्त पोशाक में सबके सामने आकर खडी हो गयी थी । 

पूछा, “नियामत, क्या चोरी ६ई ?” 

नियामत इस बात का जवाब दिये बिना दौइता हुआ चला गया । सभी बेगमात 
वहाँ जुटी थीं। बब्बू बेगम, गुलशन बेगम, पेशमन बेगम । सभी । 

सहसा नवाब की आवाज सुनाई पड़ी । आम दरबार से नवाय हरम में पहुँच 
गये थे । 

“गैर अली खाँ !” 

ऊँट की पीठ पर बैठे दाऊदपुर आते-आते नवाब थक गये थे । फिर वे सो नहीं 
सके, आराम भी न कर सके और अब आम दरबार में अमीर-उमरावों को बुलाकर 
उनकी शुशामद कर रहे थे। उधर मुशिदाबाद की मसनद पर मुसीबत आयी थी और 
हरम में यह गड़बड़ मच गयी ! 


२६८ ई बेगम मेरी विश्वास 


“शुदावन्द !” 

पीर अली खरा कोनिश कर सामने आ खड़ा हुआ । 

“क्यों इतना शोर हो रहा है ?” 

“हरम में घोर पकड़ा गया है ।”” 

“किसने चोरी की है? कया चोरी की है ?” 

पीर अली खाँ ने कहा, “जी छुदाबत्द, मालखाने से दहीरे-जवाहिरात, मोत्ती- 
पन्ना और अशर्फियाँ....!” 

“किसने यह सब चुराया है ?” 

“अमीना बेगम साहा ने ।”” 

नवाब के सर पर मानो बिजली गिरी । माँ ! सर से ५ँव तक वे काँप उठे । 

नानी बेगम साहबा खबर पाते ही दौड़ी आायीं। कहा, “सुना है मिर्जा, मेहर 
भाग गयी है ।”' 

“घसीटी बेगम ?” 

“हाँ । बहुत खोजा उसे, लेकिन कही भी नहीं मिली । पीर अली ने पूरा हरम 
छान डाला है । 

नवाब मिर्जा मुहम्मद ने कुछ नही कहा । वे सब नानी बेगम साहबा की तरफ 
देखते रहे । महा, “एक बात और तो नही कही ? नानी जी, मेरी मा के बारे में तो 
बुछ नहीं कहा । मालखातने से माँ ने क्या चुराया है ?” 

नानी बेगम साहवा ने कहा, “ये सब बातें रहने दे । तू अपना दिमाग ठंडा 
रख । आ, मेरे साथ आ !” 

मिर्जा ने कहा, “नहीं नानी जी, आम दरबार में सभी लोग मेरे लिए बैठे हैं। 
वे मेरा इंतजार कर रहे है। मैं वही जाता हूँ। मैं जानता हूँ, कुछ न होगा । ,गसकी 
मां अपने बेटे की दोलत चुराती है, जिसकी सगी मौसी उसकी दुश्मन है, उसके €*< कोई 
उम्मीद बाकी नहीं है। फिर भी एक बार कोशिश करके देखूं । बार-बार बुलाने पर 
जगत्सेठ जी आये हैं ।'” 

इतना कहकर. मिर्जा मुहम्मद वहाँ रुके नही । वे आम दरबार की तरफ चले 
गये । 


बूड़े शराफत अली को पहले ही शक हुआ था । भोर में जब चौक बाजार को 
सड़के। पर हो-हल्ला शुरू हो गया था उस समय वह नशे की खुमारी का मजा ले रहा 
था लेकिन ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता रहा, शोर-शराबा बढ़ता हो गया। फिर उसके मन 
में भाशा जगी । हाजी अहमद का खानदान क्या तबाह हुआ ? 

“बादशाह !” 

बादशाह के आते हो मियाँ साहब ने पूछा, “यह कैसा शोरभुल है !” 
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“हुजूर, नवाब लडाई से वापस आग गये है ।” 

“कमा कहा ?”! 

बूढ़ा शराफत अली खुशी से भर उठा। क्या नवाब लडाई में हार गया है ? 
क्या अल्लाह ने उसको बिनती सुन ली है ? 

इतने मे दुकान के सामने कोई आकर खड़ा हुआ | शराफत अली ने उस 
आदमी की तरफ देखा । आदमी शरीफ और खानदानी लगा। क्या अर्क खरीदने 
आया है ? 

शराफत अली ने पूछा, “क्या चाहिए ? अग्रबत्ती ? खूशबूदार तेल ?”” 

छोटे सरकार को बड़ा संकोच हो रहा था। न तामजान न हाथी-घोडा । 
बाजार में बड़ी सरगर्मी थी। कोई कह रहा था, नवाब हारकर वापस चला आया है । 
कोई कह रहा था नवाब के गोली लगी है। कोई कह रहा था फिरंगी फोजे मुशिदाब”द 
में आने ही वाली हैं । 

“नहीं, अगरबत्ती नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ कानत नाम का कोई आदमा 
रहता है १! 

“बादशाह ने कहा, रहता तो जरूर है, जरा देर पहले ही गया है। आप कहाँ 
से भा रहे हैं? आपका नाम व्या है ?” 

छोटे सरकार ने कहा, “नाम से मुझे नहीं पहचान पाओगे । कान्‍्त बाबू कब 
तक वापस आयेगा ?ै!! 

“आप थोड़ी देर बेठिए ।”! 

बूढ़े शराफत अली को यह सब अच्छा नही लग रहा था । उसन कहा, “क्यों ? 
यहाँ क्यो बेठेंगे ? कौन है ? कहाँ से आये हैं ? कान्‍्त बाबू आपका कौन है ?”” 

छोटे सरकार च्रुपचाप सब सुनते रहे । 

उन्होंने कहा, “मेरा एक निजो काम था ।” 

बूढ़ा शराफत अली बादशाह से कहे जा रहा था, ऐरे-गैरे को इस तरह दुकान 
पर क्यों बेठा लेता है ? तेरे बाप की दुकान है ?” 

छोटे सरकार बुढे को चिल्लाता देखकर वहाँ से चल दिये । 

अंदर घसीटी बेगम सारी बातें सुन रही थी। उसे लगा जैसे नजर कुली खाँ 
आया है। उसे मेरे यहाँ आने की खबर मिल गयी क्या ? लेकिन तभी लगा यह कैसे 
हो सकता है ? नजर कुली खाँ को उसके यहाँ होने का पता कैसे चल सकता है ! 
बादशाह से पूछने पर ह्वी पता लग सकता है। 

घसीटी बेगम ने बादशाह को खुपके से बुलाकर पूछा, अभी जो दुकान पर 
आया, वह कौन था, जानते हो ?” 

“नाम तो नहीं जानता, कान्‍्त बाबू को पूछ रहा था, बुलाऊ क्या ?” 

४ 'नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतता भर पूछ आओ कि उसका नाम 
बया्‌ है कह 
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छोटे सरकार अभी ज्यादा दूर नहीं गये थे । अचानक सामने से आते हल्ले को 
आवाज सुनद्र चौंक उठे । 

आवाजें आ रही थीं । 

-होगियार, होशियार, फिरंगी आ रहे हैं ! 

जिसको जिधर सूक रहा था वह उधर ही भाग रहा था । 

छोटे सरकार किधर जायें समझ नहीं पा रहे थे । जब इस समय चारों 
गड़वडी मची 7ई है तो एक बार क्यों न मोतौक्कील ही हो आया जाय । इस सम 
मातीकील जाफ़र मरियम वेगम से मिलने में क्या हज है ? इस समय क्या वहाँ कोई 
पहु+दार होगा ? नवाब तो लक्‍क्काबाग से अकेले भाग आये हैं। इस समय तो सभी 
सिपाही वही पडे होंगे। इस समय अगर कोई चेहल-सुतून से निकल भागे तो कोई न 
देख पायेगा । इसीलिए इस समय बड़ा डर रहता है । इसी तमय बेगमात और बाँदियाँ 
नवाब का खजाना लूटकर भागती हैं। इसके पहले कितनी ही बार ऐसा हो चुका है । 
एक-एक करके कई नवाब मसनद से उतरे है और नवाब के हरम में हर बारइस 
तरह लूद-पाद हुई हे । 

क्या एक बार मोतीकील चला चल ? छोटे ध्रकार ने सोचा । 

लेकिन वह दाढी वाला बूढ़ा खिदमतग।र ? उस बूढ़े ने कुछ भी नहीं कहा था। 
किसी बात का जवाब नहीं दिया था । बस, दरवाजा खोलकर वह एक किनारे खड़ा 
हो गया था । क्यो उसने छोटे सरकार को छोडा, इस बात का भी उसने कोई जवाब 
नहीं दिया था । छोटे सरकार को इस तरह छोड़कर उसे, बया फायदा हुआ ? किसने 
उससे कहा था, छोटे सरकार को इस तरह छोड़ देने के लिए ? 

छोटे सरकार ने फिर भी उससे पूछा था, “मरियम बेगम साहबा कहाँ है ? 
किस कमरे में है ?”” 

बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया था । 

“एक बार मुझे उनके पास ले जा सकते हो ?” 

फिर भी बूढ़े ने कुछ भी न कहा था । 

छोटे सरकार ने जब देखा कि यह तो कुछ बोलता द्वी नहीं तब वे सीधे जगत्‌- 
सेठ की हवेली में चले आये थे : 

लेकिन अब कहाँ जाया जाय ? जगत्सेठ जी तो नवाब के आम दरबार में गये 
हैं। नवाब एक बार आखिरी कोशिश करके देखेगा । फिर फिरंगियों से लड़कर अपमान 
का बदला लेना चाहेगा । लेकिन किसी तरह इसी बीच अगर छोटी बहू को छुड़ा लिया 
जाय तो कैसा रहे ? जरूरत पड़ने पर मैं घूस भो दूँगा । न हो जगत्सेठ जी से रुपये 
उधार ले लगा । 

मोतीभील के पास आकर छोटे सरकार रुके । 

दूसरे दिनों की तरह फादक पर पहरेदार नहीं था। नौबतखाने की नौबत रुक 
गयी थी । लेकिन फिर बजने लगी । लेकिन लोग बाग सब कहाँ गये ? 
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छोटे सरकार ने सोचा, इसी मोके पर एक बार अंदर पहुँच जाऊं तो कैसा 
रहे ? लेकिन वहाँ पहुँचकर अग्रर पकड़ा गया तो क्या होगा ? उस समय किसी 
सूरत से बचना मुश्किल होगा । छोटे सरकार ने एक बार मोतीकोल के अन्दर निभाह 
दौड़ायी । भील के बाद बहुत बडी इमारत थी। इप मकान को बनते समय से छोटे 
सरकार देखते भा रह थे । 

“बाबू जी !”” 

छोटे सरकार ने घब७४२ देखा । पीछे से कोई उन्हे पुकार रहा था। अन- 
पहचाना चेहरा । 

“तुम कौन हो ?” 

उस आदमी ने कहा, “मेरा नाम बादशाह है हर ! एक बाँदी ने मुझे जाप 6 
पास भेजा है ।”! 

“बाँदी ? कौन बाँदी ? कहाँ को बाँदी ?' 

वह आदमी जैसे साफ-साफ कुछ कहना नहीं चाहता था। शायद कहने से डर 
रहा हो । 

आखिर में उस आदमी ने कहा, “आप सुभे फ्चान नहीं रहे है ।” 

छोटे सरकार ने कहा, “नही ।”” 

“मैं उस शराफत अली की दुकान पर ही रहता हैं, वह्दीं नौकरी करता हूँ + 
आप थोडी देर पहले कान्‍त सरकार की तलाश करने जहाँ गये थे, मैं वहीं से जा 
रहा हूँ +' 

छोटे सरकार ने पूछा, “क्या कान्‍्त बाबू लोट आये हैं |”! 

“नहीं. एक बाँदी आपको बुला रही है ।” 

“कौन बाँदी ?” 

“'कान्त बाबु के साथ एक बाँदी आयी थी न, बेहल-सुतून की बाँदी । उसी ने 
आपका नाम पूछने को कहा ।”” 

छोटे सरकार को बड़ा आश्चर्य लगा । 

उन्होंने पूछा, “चेहल-सुतून की बाँदी तुम्हारी दुकान में कैसे आयी ?” 

“बह तो नहीं मालूम बाबू जी ! कान्‍्त बाबू ने कहा था, चेहल-सुतून की बाँदी है, 
इसीलिए कह रहा हूँ । मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा । वह बुरका पहने हुई है न ।”” 

छोटे सरकार के मन में सन्देह होने लगा। बुरका पहने हुई है। चेहल-सुतुन 
की बाँदी ! ऐसा तो नहीं होता । ऐसा द्ोना भी संभव नहीं ! जरूर इसके पीछे कोई 
रहस्य है। फिर क्या कास्त बाबू ने मेरी पत्नो को चेहल-सुतुृब से निकालकर यहाँ छिपा 
रखा है ? 

े “यह बाँदी क्या पहले कभी तुम्हारी दुकान में आयी थी ?' 
“नहीं हजूर, यह तो नहीं मालूम । यह बाँदी आज ही कान्‍्त बाबू के साथ 
जायी है। अब उसने मुझे आपका नाम पूछने के लिए भेजा है ।” 


२७२ है बेगन मेरो विश्वास 


“यह बाँदी क्‍या मुझे पहचानती है ? मुभे देखा है ?” 

“यह भी नहीं मालूम हजूर !” 

छोटे सरकार ने कुछ सोचा । शायद चेहल-सुतून की बाँदी से मरियम बेगम 
के बारे में पूछने पर कुछ मालूम हो जाय। चेहल-सुतून की बाँदी मरियम बेगम को 
जरूर जानती होगी । 

“तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो ?” . 

बादशाह ने कहा, “हुक्म न मिलने पर आपको कैसे ले जा सकता हूँ ? बगैर 
इजाजत के मैं केसे उसे आपसे मिला दूँ । आप अपनी जरूरत बताइए ।” 

“क्या जरूरत है यह मैं उसी से कहेंगा ।”” 

“फिर मैं उससे पूछकर आपको साथ ले जा सकता हूँ ।” 

छोटे सरकार ने कहा, “एक काम करो तो ठोक रहेगा। मैं तुम्हारे साथ 
दुकान तक चला चलता हूँ । तुम अन्दर जाकर बाँदी से पूछ लो, फिर मुझे; बुला लेता ।” 

बादशाह ने कहा, “फिर चलिए । लेकिन ज्यादा बातचीत न कीजियेगा। 
शराफत अली मुझ पर बिगड़ जायेगा । बूढ़ा बड़ा गुस्सैल है ।” 

6 श्लों | !7 

इतना कहकर छोटे सरकार फिर चौक बाजार की सड़कों पर बादशाह के साथ 
अलते लगे । पिछले दिन रात भर वे सो नहीं सके थे, दिन भर में एक बार आराम 
नहीं कर सके थे। मानसिक अशान्ति की भी सीमा न थी। फिर आज सबेरे से ही 
अंभट शुरू हो गयी । मुशिदश्बाद को बुनियाद तक मानों हिले गयी थी | हतियागढ़ 
की तरह मुशिदाबाद के सर्वनाश के दिन भी मानो करीब आ गये थे । 

अचानक सड़क पर चलते लोगों में कुछ ज्यादा ही खल्बली मच गयी । 

--फिरंगी फौज आ रही है ! फिरंगी फौज आ रही है! होशियार ! होशियार ! 

जो जिधर चल रहा था, सहसा दौड़ने लगा। 

बादशाह एक क्षण के लिए रुक गया। छोटे सरकार भी रुक गये। फिरंगी 
फौज आ रही है ! रॉबर्ट क्लाइव बया आ रहा है ? 

सत्‌ १७५७ की २४ जून को बंगाल के सारे लोग मानो आशा से और आनन्द 
से पागल हो उठे । आ रही है, आ रही है, फिरंगी फौज आ रही है ! 

बादशाह भी सब की देखादेखी दौड़ने लगा। छोटे सरकार भी जल्दी-जल्दी 
कदम बढ़ाने लगे । क्लाइव आ रहा है। अब कोई डर नहीं है। भब कोई तकलीफ 
नहीं है । अब सुन्दरी बहू-बेटियों को छिपाकर रखना नहीं पड़ेगा । रुपये-वैसे, महने- 
अशर्फियाँ मिट्टी में गाड़कर, रक्षना नहीं पड़ेगा । 

पीछे मुड़कर, बादशाह ते पुकारा, “जल्दी आइए हजूर ! जल्दी आइए !” 

थकावट के मारे छोटे सरकार का शरीर अवश हो ला था, फिर भी किसी 
तरह ये कदम बढ़ाने लगे। 


वैगम भेरी घिश्वात है २७६ 


शराफत अली सबेरे के वक्त जरा तरोताजा रहता है। पिछली रात का नशा 
प्री समप उतरता है। सवेरे छुशबू तेल की दुकान पर ज्यादा खरीदार नही आते । 
किन इससे शराफत अली को नुकसान नही है। खरीदार न जाये तो अच्छा है। 
सल मे नशे को चीजें वह बेचता है और ऐसी चीजें खरीदने वाले सबेरे क्यो आयेंगे ? 
हु समय दिसाब-किताब करने का है। घाटे और मुनाफे के बारे में कभी शराफत 
[ली ज्यादा नही सोचता । अगर यही सोचता तो वह बंगाल छोडकर यहाँ क्यो भाता 
तै: बगाल सुल्क के मुशिदाबाद शहूर मे क्यो दुकान खोलता ? 
लेकिन उम्र भी तो हो रही है ! जितनी ज्यादा उम्र द्वो रही है वह और भी 
यादा रुका जा रहा है। उसे लगता, शायद वह अपने जीवन में ओर कुछ नही देख 
एयेगा । चेहल-सुतुन भौर निजामत की बरबादी शायद उसे देखने को नही मिलेगी । 
सवेरे ही एक बदतमीज ने आकर मिजाज खराब कर दिया। शराफत अली 
सोचा था शायद कोई खरीदार आया है लेकिन नही, वह तो कान्त बाबू को ढ़ढन 
आया था । 
अचानक बाजार में लोगो को भागते देखकर शराफत अलों ने पूछा, “बया 
हुआ ?”! 
एक आदमो ने भागते हुए कहा, “फिरगी फौज आ रहा है ।” 
बूढ़े ने चौंककर पुकारा, “बादशाह ! बादशाह !”' 
कोई जवाब नही । 
“अरे बादशाह ! यह तमबख्त आखिर गया कहाँ ?” 
कहकर शराफत अलो उठ खड़ा हुआ। अदर की भोर जाकर उसने फिर 
पुकारा, “बादशाह !” 
लेकिन वहाँ बादशाह हांता तो जवात देता । कहाँ गया बदतमीज ? ये लोग 
बया कह रहे है। फिरगी फौज वंया सचमुच जा रहो है ? अब क्या सुशिदाबाद पर 
देमला करेगी ? 
अचानक शराफत अली को लगा, कान्‍्त बाबू के कमरें भे जैसे कोई बैठा है । 
शराफत अली ने ठीक से देखने की कोशिश की । 
“कौन ? काल्त बाबू ? अंदर कोन है ?”! 
लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला । शराफत अली फदाक्‌ से दरवाजा 
खोलकर अंदर जा घुसा । 
घस्तीटी बेगम डर के मारे काँप रही थी । 
“तुम कौन हो ? कहाँ से आयी हो ?”! 
उस दरथे ऐसी कोठरी में बैठी-बैठी घसीटी बेगब पसीने से तर हो रही थी। 
बुरके के अन्दर हाथ से वह पोठसी मानो बार-बार फिसलती जा रही थी। 
शराफत अली की निगाह भले द्वी तेज़ न हो, लेकिन उस समय नथे की खुमारी 
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२१७४ है बेषम मेरी विश्वास 


उतर चुकी थी । 

पूछा, “जवाब दो, तुम कौन हो ? यहाँ केसे आयी ?”” 

फिर भी जवांब देने में पसीटी बेगम घबड़ा रही थी। कहीं लोगों को यहू न 
मालुम हो जाय कि घंसीटी बेगम खुशबूदार तेल की दूकान में छिपी बेठी है । अगर ऐसा 
हुआ तो सर्ववाश हो जायेगा । नजर कुली खाँ अगर इस बीच आ गया ती उसे छुटकारा 
मिले । लेकिन वह यहाँ आने में इतनी देर क्‍यों क्र रहा है ? फिर क्या मरियम बेगम 
ने उसे खबर नहीं दी ? या नजर कुली खाँ अभीः तक लौटा ही नहीं ? रात को वह 
कहाँ जाता है ? अगर कह्दी जाता भी है तो इतनी देर कर लौटता क्यों है ? 

शराफत अली को देर बरदाश्त नहीं हो रही थी । 

जिन्दगी भर प्रतिहिसा और प्रतिशोध-भावना अपने सीने में छिपाये वह बूढ़ा 
हो चला था। बहुत सारा अर्क, बहुत सारा तमाथू, बहुत सारी अगरबत्तियाँ वह खर्च 
क्र चुका था। पठान-मुल्क से पैदल चलकर बंगाल वह क्‍यों आया ? क्‍या अर्क, तमाखू 
और अगरबत्ती का कारोबार करना द्वी उसका उद्देश्य था ? इतते दिनों से उसने अपने 
सीने में इतना सारा गुस्सा क्यों छिपा रखा ? खुद जल-जल मरने के लिए ? 

“दो, जवाब दो !”” 

अब शराफत अली को देर बरदाश्त नद्दीं हो रद्दी थी । उसने फसीटी बेगम का 
बुरका पकड़कर खींचा । शराफत अली की धुृंधली दृष्टि के सामने घसीदी बेगम का 
जेहरा स्पष्ट हो उठा । 

लेकिन बूढ़ा शराफत अली वह चेहरा पहचान न सक्का । वह उस चेहरे के पास 
मुंक गया । 

“कौन हो थम ? यहाँ क्या करने आयी हो ?”! 

घसीटी बेगम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, “हज़ूर, मैं नेहल-सुतून की बाँदी हूँ ।” 

“जचेहल-सुतून को बाँदी हो तो यहाँ क्यों ?”” 

“हजूर चेहल-सुतुन में इनकलाब शुरू हो गया है ।” 

/““इनकलाब ?”! 

“जी हाँ, इनकलाब शुरू हो गया है । सब लोग वहां से भाग रहे हैं, मैं भी 
भाग निकली । मैं धसीटी बेगम साहबा को बाँदी है ।”' 

“घसीटी बेगम !”” 

नाम सुनते हो जैसे जलती हुई आग में घी पड़ गया | शराफत अली ने घसीटी 
जेगम के बालों को पकड़ते हुए आवाज दी, “बादशाह ! बादशाह !” 

तभी ध्यान आया कि बादशाह तो नहीं है। उसने घसीटी बेगम को घसीटते 
हुए कहा, “ आओ, मेरे साथ आओ, इनकलाब में सभी मर रहे हैं तो तृ ही क्यों बची 
रहेगी ? चल, तुके धसीटी बेगम के साथ ही कन्न में दफना दूँ ।? 

घसीटी बेगम को घसीदते-घसीटते शराफत अली दुकान के बाहर ले गया । जरा 
दी देर में वहां अच्छी-लासी भीड़ जमा हो गया । 
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बेगम मेरो विश्वास है २७४ 


“क्या हुआ अली साहब ?” 

शराफत अली बूढ़ा हो गया था। बदन में ताकत नहीं थी फिर भी गुस्से में 
काँपता हुआ चिल्ला पड़ा, “बदतमीज ! उल्लू का पढ्टा !”” 

लोगों ने फिर पूछा, “बात क्या है अली साहब ?”! 

“अरे साहब, यह नमकहराम बाँदी चेहल-सुतूृन की है। वहां पर यह बेगमों 
की खिदमत और खुशामद किया करती थी ।”” 

लोग हो-हो कर हँसने लगे । 

तभी किसी ने कहा, “बेगमों की खिदमत करना क्या गुनाह है ?” 

“जरूर गुनाह है ! घसीदी हाजी अहमद को पुश्त की जो है !/” 

मुनकर लोग ठटद्ठाका मारकर हँसने लगे । 

तभी शराफत अलो को पता नहीं क्या सूका, धसीटी बेगम के ऊपर थुक दिया 

शराफत अली की देखा-देखों भीड़ के दूसरे लोग भी धसीटी बेगम के ऊपर 
धुकने लगे । उन लोगों को जैसे बिना पैसे का तमाशा देखने को भिल गया था । 
शराफत अली की छुशी का आज ठिकाता ने था। 

वह चिल्ला रहा था, “थूको ! बदला लो ! मेरी बीबी के ऊपर हाजी अहमद 
ने जो जुल्म किये हैं, आज सब लोग मिलकर उसका बदला लो ! इस निजामत, इस 
नवाब और इस बेगम पर तुम थुकों । पठान आयें, मराठा आयें या फिरंगी हुकूमत 
आये, मुझे कोई उच्च नहीं है लेकिन हाजी अहमद के वारिसों को मुशिदाबाद की मसनद 
न चलाने दूँगा । इन बेगम-बाँदियों पर मैंने हजारों अशर्फियाँ स्र्थ की हैं, सालों से 
इन्हें अक॑ पिला रहा हूँ। आज मौका मिला है ! आओ, पहले इस बाँदी को ही शत्म 
करें | रह 

थू!थू! 

तभी किसी को देखकर घसीटी बेगम चीख उठी, “नजर ! नजर !”! 

अपनो मेहर के अभाव में नजर कुलो ख्राँ शायद कहीं रात बिताकर लौद रहा 
था । शराफत अली की दुकान पर इतने लोगों को जमा देखकर उसे पहले तो बड़ा 
अजीब लगा । पास जाकर देखने पर पता लगा, बूढ़ा किसी को मार रहा है | 

“अरे ! यह तो मेहर है !” 

तभी शराफत अली की नजर उस पर पड़ी । 

मेहर ! मेहर ! कहता नजर आगे बढ़ ही रहा था कि शराफत अलो ने उसे 
पकड़ लिया । आज बुढ़े में पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गयी थी। नजर कुली 
भी हालाँकि आज पहले जैसा नहीं रह गया था। एक जमाना था जब उसके गठीले 
बदन की ओर मुशिदाबाद की औरतें ललचायी नजरों से देखती थीं। जुए और रात- 
रात भर जागने की वजह से उसकी सेहत ख़राब हो गयी थी फिर भी नजर कूली में 
इतनी ताकत तो थी ही कि वह बूढ़े शराफत अली को काबू में कर सके । 

* “हरे बूढ़ा कम्बस्त |! 


२७६ है बेगण़ मेरी विश्यात 


कहकर नजर कली खाँ भी पिल पड़ । 

उधर दोनों को गुत्थम-गुत्था होते देश घसीदी बेगम वहाँ से भाग निकली । 

दो-एक ने उसे भागते हुए देख लिया था । 

“अरे, बाँदी भाग गयी !”” 

“पकड़ो ! पकड़ो उसे !” 

कुछ लोग घसीदी षेगम के पीछे भागने लगे । 

लेकिन घसीदी बेगम बेतहाशा भाग रही थी । सामने ही चेहल-सुतुन का फाटक 
शुला पड़ा था | घसीटी बेगम तीर की तरह उसी में घुंस गयी । 

इंसाफ मियाँ उस समय जय-जयंती का सुर अलाप रहा था । उसका अलापता 
करीबन पूरा हो गया था कि छोटे शागिर्द ने कहा, “उस्ताद जी, वह कौन भागी बा 
रही है है! | 

ऊपर से नीचे का सब कुछ दिखाई पड़ता है । उसने म्लुककर देखा । 

फिर भी नौबत बजाते वक्त बाधा पाकर इंसाफ मिरयाँ चिढ़ गया । ऐसे ही , 
नवाबी की हालत देखकर, उसका मिजाज बिगड़ा हुआ था फिर राग अलापने में भी 
बाधा पड़ी । उसने बजाना बंद कर कहा, “चुप रह !”” 

रस-सर्जन में बाधा पड़ने पर गुणी लोग तो चिढ़ेंगे ही । 

शराफत अली और नजर कुली अभी तक जूक रहे थे । नजर कैली खां बूढ़े 
शराफत अली को मेंहदी लगी दाढ़ी पकड़कर खींच रहा था । 

जैसे-जेसे दोनों का दंगल जोर पकड़ रहा था वैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ 
रही थी । | 

बादशाह छोटे सरकार के साथ आ रहा था । फिरंगी फौजों का हल्ला सुनकर 
यह छोटे सरकार को करीब-करीब दौड़ते हुए ही लिये आ रहा था । 

दुकान के पास आते ही वह चौंक उठा । 

लेकिन छोटे सरकार इस उम्र में बादशाह के साथ कैसे दौड़ सकते थे ? 

बादशाह ने पीछे मुड़कर कहा, “जल्दी आइए बाबू जी ! बहुत जल्दी !” 

छोटे सरकार ने कहा, “जरा धीरे भाई, मुझसे और दौड़ा नहीं जाता ।”” 

''फिरगी फीज आ रही है, जल्दी भागिए !” 

लेकिन छोटे सरकार भागे भी तो केसे ? अगर एक दिन भागना होता तो 
शायद ये भाग सकते थे, लेकिन कई महीनों से उन्हें भागना पड़ रहा था। फिर भी 
अगर कान्त मिल जाय ? इसीलिए वे बादशाह के साथ दौड़ रहे थे । 

शराफत अली की दुकान के सामने आकर इतनी भीड़ देखकर बादशाह धवड़ा 
गया था। अभी थोड़ी देर पहले वह बाबू जी को बुलाने दुकान से गया था । उस समय 
तो भीड़ नहीं थी। फिर क्या हो गया ? फिरंगी फौज आने की खबर पाकर क्या सभी 
शराफत अली की दुकान के सामने आ डुटे हैं । 

यहू भीड़ केसी ? 


.. बेषन बेरी वियातं है २७७ 


उधर छोटे सरकार सोच रहे ये, कया हुआ ? मरियम बेगम पकड़ी गयी गया ? 

“बादशाह, दुकान के सामने इतनी भीड़ क्यों है ?!' 

बादशाह ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह भीड़ के पीछे खड़ा हो 
गया था। फिर अंदर रझाँकने की कोशिश को । 

“क्या हुआ जनाब ? यहाँ क्‍या हो रहा है ?'' 

“लेकिन बादशाह के सवाल का जवाब कौन देता ? सभी तमाशा देखने में लगे 
थ्रे । कहीं तमाशे का मजा न किरकिरा हो जाय । 

बादशाह के अच्छी तरह देखने से पहले ही सब फैसला हो चुका । एकदम 
आखिरी फैसला ! शराफत अली को नजर कुली ने जो जमीन पर पटक दिया तो वह 
दोबारा उठ न सका । वह वहीं औधा पड़ा रहा । 

“तभी किसी के मँँह से कराह निकली, “वा अल्लाह !” 

बादशाह जल्दी से भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुँचा । शराफत अली जमीन 
पर पडा था| विजयी नजर कुली जैसे किसी और को खोज रहा था । 

"मेहर ? मेहर कहाँ गयी ?”' 

किसी पांजी छोकरे ने आवाज कसी, “चिड़िया उड़ गयी !”” 

और छोटे सरकार ? छोटे सरकार ने देखा कि शुशबूदार तैल को दुकान का 
मालिक शराफत अली द्वी मारा गया है, तो वे बुरी तरह डर गये। लेकिन भगड़ा 
किसको लेकर शुरू हुआ ? मरियम बेगम को लेकर तो नहीं ? 

छोटे सरकार ने किसी से पूछा, “वह लड़को कोन थी ?” 

“जनाब, चेहल-सुतूल की एक बाँदी थी ।/ 
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“भाग गयी जनाब !”! 

“भाग गयी ? कहाँ भाग गयी ? किधर भाग गयी ?” 

“उसी तरफ । चेहल-सुतून की तरफ । चेहल-सुतून में घुस गयी है ।'' 

छोटे सरकार के सर पर मानों बिजली गिरी । मोतीकील से निकलकर शायद 
छोटी बहुरानी और कोई उपाय न देखकर यहाँ भाग आयी थी। शायद कान्‍्त के साथ 
भागी थी | शायद सोचा था, यहीं से हतियागढ़ खबर भेज टी जायेगी। लेकिन ऐसा 
न हो सका | पहले ही शराफत अली को मालूम हो गया और मारपीद-हाथापाई में 
एक की जान हो चली गयी । अब शायद कोई उपाय न देखकर वह फिर चेहल-सुतुन 
में भाग गयी है । 

छोटे सरकार वहाँ से तुरंत चल पड़े । 

अब देर नहीं की जा सकती । जगत्सेठ को खबर करनी ही होगी । 

छोटे सरकार फिर महिमापुर की ओर चलने लगे । 


२७८ है बेगम मेरी विश्वास 


शराफत अली की दुकान से निकलकर मराली नजर कुली खाँ के मकान की 
ओर जा रही थी; लेकिन चेहल-सुतुन से आती नौबत की आवाज सुनकर वह चौंक 
पड़ी । 

यह क्‍या ! नौबत बज रही है ? नवाब क्या लड़ाई में जीत गये हैं ? 

और तभी आवाजें सुनायी दीं। 

--फिरंगी फौज आ गयी ! 

कुछ लोग बातें करते चले जा रहे थे । 

--फिरंगी आ गये हैं ! 

“+निजामत खत्म ! 

हैं! निजामत खत्म ! तब वया फिरंगी म्रुशिदाबाद की मसनद पर बैठेंगे ? 
तब तो भागने के लिए मौका अच्छा है, सभी तो भाग रहे हैं। लेकिन कान्‍्त ? 
पुरकायस्थ जी तो द्वोंगे। उससे कहकर कान्‍्त को छुड़वा लूँगी । 

मराली लौट पड़ी । वह शराफत अली की दुकान की तरफ चलने लगी। फिरंगी 
फौज आने से पहले ही सारा इंतजाम कर लेना है। घसीटी बेगम शायद अभी तक 
उसी कोठरी में बैठी है । नजर कुली खाँ को बुला लाने की बात थी, शायद वहू उसी 
का इंतजार कर रही है । 

लेकिन गराफत अली की दुकान के पास पहुँचकर मराली ने देखा, वहाँ थी 
काफी भीड इकट्री है । वहाँ क्या हो गया ? कया सबको मालूम हो गया है कि घसीटो 
बेगम बाँदी के भेस में छिपी है ? 

मराली समझ नहीं पायी, क्या करेगी । वह एक क्षण चुपचाप वहीं खड़ी रही । 
अब आगे चलना मुश्किल था | लेकिन जायेगी कहाँ ? 

बहू फिर लोट पड़ी । दूसरी तरफ महिमापुर जाने का रास्ता था। जगतसेठ 
की हवेली में पहुंचने का रास्ता । क्या जगत्सेठ जी के पास ही जाया जाय ? क्या 
जगत्सेठ से सब बुछ खोलकर कहा जाय ? अब तो लोगों को मालूम हो जाने से कोई 
डर नहीं है। अब अगर जगत्सेठ जी से हतियागढ़ के छोटे सरकर को खबर भेजने को 
कहा जाय तो क्या वे खबर नहीं भेजेंगे ? 

जगत्सेठ से मैं साफ-साफ कह दूँगी, मराली ने सोचा, कि मैं मरियम त्रेगम 
नहीं है । असली मरियम बेगम तो महाराज कृष्णचन्द्र के घर है । 

अब अगर मेंहदी निसार को मालूम भी हो जाय कि रानी बीबी के प्रेस में 
शोभाराम विश्वास की लड़की मराली चेहल-सुतुन में आयी थी तो किस का व्या 
पक ? अब तो फिरंगी हुकूमत कायम होने वाली है! अब तो क्लाइव नवाब 

! 
यह सब सोचती हुई मराली भोतीकील की ओर बढ़ने लगी । 
तभी देखा, सामने से सच्चरित्र पुरकायस्थ चला आ रहा है । 


वेषभ मेरी विश्वास है २७६ 


पास आने पर मराली ने कहा, “यह बया ? आप ?”! 

“हाँ, बिटिया मैं हूँ ।”” 

“कहाँ जां रहे हैं ?”' 

सच्चरित्र ने कहा, “मोतीकील छोड़कर जा रहा हैँ । फिरंगो आ रहे हैं न | 

“और सब कहाँ गये हैं ?'' 

“कोई नहीं है बेटी, सभी नौकरी छोडकर भागे हैं। फिर मैं किसलिए रहता ? 
एक बार मुसलमान बना, फिर शायद ईसाई बनना पड़ेगा ।”! 

इतना कहकर इब्राहिम खाँ रोने लगा । 

“लेकिन कान्‍्त ??? 

“मैंने उससे बहुतेरा कहा लेकिन वह माना नहीं।” 

| क्यो १! ! 

“उसे यही डर था कि उसके भाग जाने से कट्ठी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत न 
आ जाय । मेह्ददी निसार तुम्हारे ऊपर बिगड़ा हुआ है न !/ 

मराली ने कहा, “इस समय तो वहाँ कोई नही है, फिर वह क्‍यों अकेले 
रह गया । 

“नही बेटी, वह तुम्हार लिए ही वहाँ है। तुम पर मुसीबत आयेगी सोचकर 
ही उसने ऐसा किया दे । तुम्हारे बारे मे सोचकर हो बेचारा परेशान है। मैंने कितना 
समभाया लेकिन उसने नहीं सुना । वह बस यह़ी रट लगाये हुए है कि मेरा कुछ भी 
हो जाय, मराली का कोई नुकसान न हो । एकदम पागल लगता है !” 

“आप जरा मेरे साथ चलिए ।'' 

“हाँ बेटी, मेरी बात तो उसने सुनी नही, अगर तुम्हारी बात ही सुन ले ।”' 

मराली जल्दी-जल्दी मोतीभील की तरफ चलने लगी। उसके साथ सच्च्रित्र 
पुरकायस्थ भी चलने लगा । 

मोतीभील के आस-पास लोगो की भीड थी, लेकिन मोतीकरील के अन्दर सुन- 
सान-सा था । और दिन होता तो जद्दां-तहाँ खिदमतगारो की भीड होती, चबूतरे पर 
नवाब या बेगम के तामजान होते, हाथी-घोडा-पालकियों का जमघट द्वोता लेकिन आज 
कही कोई नही था । 

मराली का मन उस समय भी शराफत अली की दुकान पर पडा था। बस, 
थोडी देर के लिए वह वहाँ पर थी । लेकिन उतने ही समय मे वह देख आयी थी 
कि कान्‍्त कैसी कोठरी मे, किस तरह रहता है। अँधेरी सीलनभरी कोठरी। बाहर से 
हवा या रोशनी पहुँच नहीं पाती । फिर वह वही दिन गुजार रहा है । 

“अच्छा घटक जी, वहाँ इतनी भीड क्यों थी ?' 

“कहाँ बेटी ?”' 

“शराफत अली को दुकान के सामने ।' 

सच्चरित्र ने कद्ठा, “कैसे बताऊँ माँ, आज ता हर क॒द्दी भोड है। सभो तो 
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मुशिदाबाद छोड़कर भाग रहे हैं। फिरंगी फोज के डर से कोई यहाँ रहना नहीं चाहता ।”” 

“फिरगी अत्याचार करेगे क्‍या ?”' 

“इसलिए नहीं बेटी, काम-काज सब ठप हो गये हैं न ? भिश्तियों ने पानी तक 
नहीं छिडका, हाथियों को कल से खाना नहीं मिला । मुशिदाबाद के घाट पर शराव 
की नाव आयी है लेकिन शराब की हाँडी लाने जा नहीं सका ।”' 

“ज्यों नहीं जा सके १! 

“मोतीकील का शराबखाना किसके भरोसे छोड़ जाता ? देख नही रही हो मां, 
सवेरे नौबत बज रही थी फिर एकाएक बन्द हो गेयी । क्या पहले कभी ऐसा हुआ है ? 
क्या सुना है कि कभी ऐसा हुआ है ?”' 

आस-पास की भीइ में लोग जो कुछ कह रहे थे वह भी कानों में जा रहा था। 

कोर्ट कह रहा था, फिरंगी आ रहे है । 

कोई कह रहा था, जगतसेठ को बुलाया गया हैं। वह रुपया देगा तो नयी 
फोज बनेगी । 

कोई १७ रहा था, क्या नयी फौज लेकर नवाब फिर लड़ने जायेगा ? 

मातीकील के सामने से जगतसेठ का तामजान आ रहा था। मराली और 
सजञ्चरि# हटकर खडे हो गये । 

मेण्चरित्र ने झह।, “सुना # बेदी, नवाब ने रूपये के लिए जगैत्सेठ को बुद्ा 
भेजी) था ।! 

"आए से किसने कहां ? आपने किपसे सुना ?” 

'पनयागत कह रहा था | वही तो भेरा भालिक है ने ? नवाब लक्काबाग से 
भाये थी वढ़ धाड़े पर सवार नवाब के पास पहुँच गया । वह थोड़ी दंर पहले भोता- 
मोल जाया था । ' 

/“उसने क्या कहा ?”' 

“उसी ने तो मुभसे चले जाने को कहा । कहा, फिरंगी फोज भा रही है, इसी 
वक्त भाग जाआा। अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊं बेटी ? मेरा कौन है ? किसके पास 
जीऊंगा ? यही सब सोचते हुए जा रहा था कि तुमसे भेंट हो गयी ।”! 

इतने में दोनों मोतीकील पहुँच गये । 

लेकिन मोतीकील पहुँचकर दोनों ही हैरान रह गये। दरवाजा खुला ही था 
लेकिन कान्‍त का कोई पता नहीं था । 

मराली जल्दी-जल्दी सीढ़ी चढ़ने लगी। 

ऊपर जाकर देखा । बरामदे के उस छोर पर का कमरा बंद था । 

सज्चरित्र ने कहा, “कमरा खुला है माँ, धक्का दो ।” 

लेकिन दरवाजा खोलते ही मराली हैरान हो गयी । 

मराली ने कहा, “कहाँ है कानत ? कानन्‍्त !”! 

सच्चरित्र भी आश्चर्य में पड़ गया । 
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उसने कहा, “मैं तो यहीं छोड़ गया था ।”! 

“आपके जाने के बाद यहाँ कोई आया था क्या ?” 

“यहाँ आने को इस समय फुर्सत किसे है १!” 

“उससे कोई बात हुई थी ?” 

“मैंते उससे कहा था, भैया, अभी यहाँ कोई नहीं है, मैं भाग रहा हैँ, तुम भी 
जिधर चाहो, भाग जाओ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी | कहा, आप जाने 
घटक जी, मैं नही जाऊँगा। मैं जाऊंगा थो वे मराली को पकड़ लेंगे । मैने बहुत 
समभाया लेकिन उसने मेरी एक न सुनी । फिर उसके कमरे का दरवाजा खोलकर मैं 
चला गया था ।” 

मराली ने फिर कहा, (कोई और तो नही आया था ?”! 

सच्चरित्र ने कहा, “अब यहाँ कौन जायेगा बेटी ? अब इधर देखने की फुर्सत 
किसे है ? इस समय सभी की निगाह चेहल-सुतून पर लगी है । जिसे जो कछ मिल रहा 
है वह उसी पर द्वाथ साफ कर रहा है। सुना, घपसीटी बेगम साहबा भी अपने गहने 
जेवर लेकर भागी है ।” 

मराली चौंकी । 

पूछा, “घसीटी बेगम के बारे मे आपको कैसे मालुम हुआ ?” 

“कौन कहेगा बेटी ? आज तो सभी कह रहे है। और भी सुना ह॑ कि नवाब 
की माँ अमीना बेगम को भी नवाब ने रंगे हाथ पकड़ लिया है !” 

“बयों ?” 

“वह भी चेहल-सुतुन से गहने छुराकर भाग रही थी। सुना उसे कत्ल कर 
दिया गया दै ।”! 

“आपने ठीक सुना है ने?! 

गच्चरित्र ने कहा, “भब सह्दी है या गलत, यह कैसे बताऊं ? लोगों से जो 
मालुम हुआ, वही बता रहा हूँ । यही सब सुनकर मेरी जान सूख गयी । मुझे अपनी 
बात सोचकर भी बड़ा आश्चर्य लगा। एक दिन जात चली गयी थी तो इछामती में 
डूब मरने को सोचा था लेकिन अब वही जान बचाने के लिए भाग रहा हैँ ।” 

“लेकिन अब क्या किया जाय ?” 

मच्चरित्र ने कह्दा, यही तो मैं भी सोच रहा हें बेटी, कान्त भेया से मैंने बार- 
बार भागने को कहा, लेकिन वह भागा नहीं। अब उसका क्या हुआ कैसे बताया जा 
सकता है ?” 

मराली ने कहा, 'हो सकता है, आपके जाने के बाद वह भी भाग गया हो ?! 

“नहीं, कान्‍त भेया ऐसा नहीं है ।'' 

“यह आपने केसे समझा ?”! 

सच्चरित्र ने कहा, “नैया ने मुझसे सब कुछ कहा है। तुम्हारे साथ शादी ने 
हो सकी, इसलिए उसे बढ़ा सदमा पहुँचा है। मैंने उससे कहा भो कि इसके लिए 
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जिम्मेदार मैं हैं । तुम लोगों की शादी भी नहीं हुई और मेरा भी सर्ववास ही गया। ” 

जरा देर रककर सच्चरित्र फिर कहने लगा, “एक बात और है बेटी, मेया 
मुझसे बार-बार कहता था, मैंने ही मराली की जात बिगाड़ी है। मैं ही उसे चेहल- 
सुहून में ले आया ।”” 

मराली ने कहा, “जो होना था, वह तो हो गया, लेकिन अब वह इतना सोचता 
क्‍यों रहता है ?' 

सच्चरित्र ने कहा, “यह उसे कौन सममझाता ? वह यही सोचते-सोचते इतना 
मायूस हो गया था। मैं उसे कितना समभाता था, ढुम्ह्ारी उम्र कम है, तुम फिर 
शादी करके घर बसाओ लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी ।”” 

“चलिए घटक जी, अब यहाँ से चला जाय ।” 

“लेकिन कहाँ जाओगी बेदी ?”' 

“आप कहाँ जायेंगे ?” 

"मेरी बात छोड़ो, मैं भी कोई आदमी हूँ । मेरी जान की क्या कीमत है ? तुम 
कहाँ जाओगी, यह बताओ ।” 

मराली ने कहा, “मेरा भी कोई अपना नहीं है। लेकिन आप मेरी चिता न 
करें, आप अपनी बात सोचें ।” 

सच्चरित्र ने कहा, “यह कैसे हो सकता है बेटी ? मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ 
सऊता हूँ ? मुसलमान हो गया तो क्या इंसान नही हूँ ? मेरी भी तो हिन्दू बेदी है ।”” 

“फिर आप कहाँ जायेंगे ?”' 

“जहाँ तुम जाओगी, मैं भी वहाँ जाऊंगा ।” 

मराली ने कहा, “मेरे जाने लायक कोई जगह तो है नहीं घटक जी ! एक दिन 
में इछियागढ़ से चेहल-सुतून में आयी थी, अब चेहल-सुतुन भी गया तो मैं कहाँ 
जाऊे ?” 

सच्चरित्र ने कहा, “अगर मेरी बात मानो तो इस समय ल्म्हारा मुशिदाबाद 
में रहना ठीक नही है | सुना है फिरंगी फौज आ रही है । अगर फिरंगी फौज आ गयी 
तो यहाँ मारकाट शुरू हो जायेगी । इससे अच्छा है, तुम हतियागढ़ चलो, मैं भी तुम्हारे 
साथ चलता हूँ ।'' 

“लेकिन उन लोगों का क्या होगा ? छोटी बहुरानी का क्या होगा ? फिर 
हतियागढ़ में किसके पास रहेंगी ?” 

“तुम अपने बाप के पास रहोगी और कहाँ जाओगी ? इस समय जो हालत है, 
देखो नवाबी रहती है या जाती है ।”” 

“श्रेक है । वहीं चलिए ।/! 

सच्चरित्र ने कहा, “फिर भेरे साथ आओ । मुशिदाबाद के धाट से नाव मिल 
जायेगी । नाव से जाना द्वी ठीक रहेगा । फिर मल्लाहों से मेरी जान-पहचान भी है । 
शराब की हाँढ़ो लाने घाद पर जाता बा ने !”! 
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मराली सच्चरित्र पुरकायस्थ के साथ मोतीफील के बाहर आयी । उंस सम्रय 
सड़क पर बढ़ी भीड़ थी । मुशिदावाद का बच्चा-बच्चा भाग रहा था । 


लव्काबाग के मैदान सें तब बंगाल के भाग्य का निर्णय हो जुका था । वहाँ की 
जमीन अभी भी खून से सनी थी। आम के जो पेड़ सालों से राहुगीरो को छागा और 
आराम देते आये थे, लड़ाई ने जैसे उन्हे भी घायल कर दिया था। किसी के तने में 
गोली का छेद था तो किसी की शाखा जल गयो थी । 

मयदापुर की छावनी में जब सभी लोग सो रहे थे, हाथ में कलम लिये क्लाइव 
बैठा-बैठा न जाने क्या-क्या सोच रहा था । 

हर चीज का जैसे अंत द्ोता है, उसी तरह दुर्भावनाओं का भी कोई अंत हो 
जाये तो उसमें अथरज की बया बात है ? मयदापुर के आसमान की ओर देखकर रशाॉबर्ट 
क्लाइव जैसे अनमना हो गया । 

खबर लेकर सबसे पहले मेजर किलपैद्रिक आया था । 

“मर, नवाब भाग गया है !”” 

सर पर अगर बिजली गिरती तो भी फोर्ट सेंट डेविड का कमांडर इस तरह 
धबड़ा न जाता । 

है द्वाट ? ) 

बलाइव को इतनी बुरी तरह से चौंकते शायद किलपैट्रिक ने आज पहुली बार 
ही देखा था। वह चौंक उठा। आज सभी जब मर रहे थे उभ समय किसी का बच 
निकलना मानो चौंकाने वाला द्वी था । 

“आर यू श्योर ? तुम्हारा कहना ठोक है न ?” 

आश्चय ! बडे ही आश्चर्य की बात थी ! मयदापुर की छावनो में जब सब लोग 
सो रहे हो तब यह सोचने में बड़ा अच्छा लगता है। क्लाइव फिर उस इमारत की छत 
पर गया । नवाब इसी इमारत में शिकार खेलने के लिए आकर ठहरते थे | यहाँ से 
नवाब की छावनी दिखाई पड़ती थी । वहाँ भागदौड़ मची थी । नवाब के सभी सिपह- 
सालार मटरगश्ती कर रहे थे । 

“बस कर्नल, मीर जाफर ने अपना वादा पूरा किया है । 

लेकिन फ्रानस्सीसी जनरल सिनफे की फौज अभी तक गोले बरसा रही है । एक- 
दो गोले अभी भी सिपादियों के सामने आ गिर रहे हैं । 

क्लाइव ने कहा, “विवक किलपैद्रिक ! अपनी पूरी ताकत अब हमें उसी ओोर 
लगा देनी चाहिए !”” 

मेंजर होने से क्या होता है, किलपेद्रिक अभी भी बच्चा है। नफे-नुकसान की 
बात धर-गुहस्थी वाले लोग करते है, लेकित लड्ठाई के मामले में इतना सोच-विभार 
नहीं चलता । तुम मेजर हो, कल दो सकता है कर्नल हो जाओगे लेकिन एम्पायर ? 
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एम्पायर को नींव डालने के लिए तो मेरी ही जरूरत होगी ! 

कल जब मैंने नवाब की आर्मी पर अटेक करने के लिए आर्डर दिया, तुम सोग 
डर गये थे । कह रहे थे हम लोगों को आर्मी बहुत ही मामूली है, सोल्जर्स कम हैं, 
गोला-बारूद भी उन लोगों के मुकाबले में बहुत कम है | तुम लोगो का छ्याल था कि 
नवाब की फौज हमें देखते-देखते पीस डालेगी । लेकिन आज ? 

आज यहाँ मयदापुर में आकर तुम लोग मजे से सो रहे हो । बतला सकते हो, 
सिर्फ मेरी आँखों में नींद क्यों नहीं है ? 

नहीं, तुम्हें इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है । इस बात का जवाब 
देगी हिस्टी । हिस्ट्री ही बतलायेगी कि कल मैंने ठीक किया था या गलत । इसके 
अलावा वह लड़ाई थी ही कहाँ ? इंडियन अगर सच माने में लड़ते तो हम और तुम 
पता नहीं कहाँ होते ; मेरी डेड बॉडी शायद लक्काबाग की खाई में तैर रही होती । 

“कौन ?”! 

अचानक वलाइव को लगा कोई सामने आकर खड़ा है । 

“कौन हो तुम ? हू आर यू ?” अर्दली शायद सो रहा होगा इसीलिए उसे पता 
नहीं कि कौन अंदर चला आया ? 

फोस सेंट डेविड फतह करने के बाद भी एक बार ऐसा हुआा था । मन जब भी 
जरा अकेले पड़ता तभी जैसे कोई सामने आकर खड़ा हो ताता है। * 

“तुम कौन हो ? हु आर य्‌ ?” 

लम्बा-चौड़ा डील-डौल । यरोपियन लगता था । ऐसा क्‍यों होता है? यह शक्ल 
बार-बार आकर क्‍यों तंग करती है ? 

'कमाण्डर, मुझे पहचान नहीं पा रहे हो ? एक दफा पहले भी मैं यहाँ आया 
था।”' 

बलाइव का हाथ कमर में बँधी पिस्तोौल पर जा पहुँचा । 

“बहाँ हात न रखो ! उससे मेरा कुछ भी नही बिगडेगा । मैं मर नही सकता !”” 

"लेकिन हु आर यू ? तुम बार-बार मेरे पास क्यों आते हो ?” 

उस शख्स ने कहा, “मैं सक्सेस हूँ !”' 

“सक्सेस ?' 

“हाँ, जो लोग किस्मत के साथ लड़कर आगे बढ़ते है, मैं उनसे मिलता हूँ । उन्हें 
सावधान कर देता है। सावधान कर देना ही तो मेरा काम है। तुम भी अब कह से 
कहाँ पहुँच गये हो ! तुमने मद्रास का फोर्ट सेंट डेविड हासिल किया, चल्दननगर पर 
कठजआ किया और अब बंगाल भी ले लिया ।/! 

बलाइव ने कड़ककर कहा, “तुम्हे जो कहना है कटपट कह डालो, मेरे पास 
ज्यादा वक्त नहीं है !'' 

रूस शवल ने हँसते हुए कहा, “इन जब सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे वक्त 
की कमी महसूस होती है । फिर भी वक्त निकालना ही पड़ता है । इसीलिए तो मैं आया 
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हैं । एक दिन था, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। न दोलत थी न दोस्त । कभी 
उन दिनों के बाद भाती है ? 

“लेकिन याद करने से फायदा हो क्या है ? 

“लेकिन मैं तो आज उसी बात की याद दिलाने आया हूं कर्नल ! उसको याद 
करना तुम्हारे हक में अच्छा होगा ।” 

“अच्छा क्या होगा ? मैंने अपनी हिम्मत और मेहनत से भाग्य को भुकाया है ।”' 

उस शक्ल ने कहा, 'मुझे मानुम था कि तुम यही बात कहोगे । लेकिन तुम क्‍या 
इसे पहचानते हो ?” 

राबर्ट क्लाइव जोर से चीख उठा, 'नहो ! नही !'' 

चीख सुनकर अर्दली दोडता हुआ आया “हजूर !'! 

उधर किलपैदिक और आयर कूट को भा नोद ट्र८ ११ । व दानो भी दौड़े-दौड़े 
भाये । 

“ब्वादस अप कर्नल ? क्या बात है कर्नल ?” 

शर्म से क्लाइव का चेहरा भुक गया 7 .थ ' रह से नही ह*रना चाहिए था । 
प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद वह इस तरह एक उरत्पाक को तरह जीखने लगा ! 
लेकिन वह शक्ल आखिर क्‍यों आती है ? आक< ,से “रह उसे 'हुकुम की बेगम” क्‍यों 
दिखलाती है ? 

यह ताश का पत्ता उस क्‍यों दिखलाता है ? 

सब लोग अपनी-अपनी जगह चले गये । पिछले दिन की लड़ाई के बाद सभी 
लोग बुरी तरह थके हुए थे। बेकार में नीद खराब हुईै। कलाइव फिर से लिखने की 
कोशिश करने लगा । डिसपैच लिखना भी मुश्किल हो गया । 

बलाइव किसी तरह कलम चलाने लगा, 'प्लासी की लड़ाई में हम लोगों ने फतह 
हासिल की है। मुशिदाबाद का नवाब भाग गया है । आर्मी लेकर मैं उसका पीछा कर 
रहा हैँ । हमारे सात द्वाइट सोल्जर्स और कुछ नेटिव सिपाही मारे गये है। नवाब के 
जनरल मीर जाफर अली ने दाऊदपुर में मुझसे मुलाकात की थी। वह मुभ पर शक न 
करे इसलिए उसे गले से लगाकर मैंने पास में बैठाया | मैंने उसमे कहा, मैं तुम्हें ही 
मुशिदाबाद का नवाब बनाऊँगा। मेरी बात सुनकर मीर जाफर खुश हो गया। मैंने 
उससे मुशिदाबाद पहुँचकर नवाब की गतिविधियों की खबर देने को कहा है । मीर 
जाफर का खत आने पर दी मैं बंगाल के कैपिटल के लिए कूच कडेंगा। 

ख़त को लिफाफे में रखकर बंद किया । कल सुबह ही यह लेटर चला जाना 
जाहिए। एक लेटर पेगी को भी लिखना है, लेकिन वह बाद में भी लिखा जा 
सकता है । 

इसके बाद क्लाइव अपने बिस्तरें पर जा लेटा । उसने रोशनी जली रहने दी । 
अँधेरे में उसे भंडा ढर लगता है । 

सेकिन कहाँ से नींद आ गयी, पता न चला । लेकिन नींद टूटते ही क्लाइव ने 
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देखा, बाहर काफी उजाला हो चुका है । 

“अली !! 

दौड़ते हुए अर्दली आया । दरीचरण नही था । वह तो हिन्दू लेडियो के साथ 
गया है । उसकी जगह यह नया अर्दली आया है । 

अर्दली ने कहा, 'हंजूर, कलकत्तें से मुंशी आया है ।” 

“डीक है, ले आओ !”” 

कलकत्ते के किले से नाव मे सारा रास्ता तक॑ कर नवकृष्ण दाऊदपुर पहुँचा 
था। वहाँ जाकर पता चला कि साहब मयदापुर में है। वह रात को ही वहाँ भा 
पहुँचा था लेकिन रात के वक्त साहब को तकलीफ देना ठीक नही समझा । 

म॒शी ने आते दह्वी साहब के पैरों मे सर टेककर प्रणाम किया । 

बलाइव ने कहा, “ क्यो मुंशी, क्या खबर है ?” 

मुंशी नवक्ृष्ण ने कहा, “पिछले पद्रह दिन से मैं माँ सिहवाहिनी को पूजा कर 
रहा हैँ । कल अचानक माँ के माथे से फून गिरा ।” 


“फूल गिरा माने ?” 
“मैने माँ से कह रखा था कि अगर माथे से फूल गिरेगा तो समभूंगा कि हजूर 
ने लड़ाई में फतह हासिल की है । ल्‍ 


बलाइव को अचानक रातवाले सपने को याद आ गयी । इस मुंशी से पूछकर 
देखा जाये । 

“मुंशी, तुम सपना देखते हो १” 

“जी, सपना ? रोज ही देखता हूँ ।”” 

“जया देखते हो ?” 

“जी, देखता हूँ कि हजूर राजराजेश्वर हो गये है और मैं हजूर के चरणों मे 
बैठा हृजूर की सेवा कर रहा हैं ।'' 

“अरे वह नहीं । और कोई सपना नही देखते ?"' 

“नही हजूर, रोज यही मपना देखता हैँ ।” 

“अच्छा, रात के वक्त सपने में कोई तुम्हारे कमरे मे नहीं आता ?”! 

“आयेगा कैसे हजूर, मैं तो दरवाजा बंद करके सोता हैं ।” 

बलाइव ने कहा, “लेकिन सपने में तो दरवाजा बंद रहने पर भी कमरे में 
आगा जा सकता है ?'' 

“जी हाँ हजूर, ऐसा हो लकता है ।”! 

“तब इसी तरह कोई अगकर तुम्हे कुछ नही दिखलाता ?” 

“बया दिखलायेगा हजूर ?”' 

“मान लो, त फा एक पत्ता ।”! 

“ताश ?!! 

मुंशी नवकृष्ण को बड़ा अजीब लग रहा था। साहब का दिमाग तो ठीक है ? 
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“हाँ मुंशी, ताश । क्वीन ऑफ स्पेड्स । हुकुम की धेगम ।”' 

मुंशी सोच रहा था, साहब का दिमाग सचमुच खराब हो गया है । 

“खैर जाने दो, तुम यह सब नहीं समझ पाओगे ।” 

सच द्वी तो, हर किसी को समझ में हर एक बात कैसे आ सकती है ? यह 
सक्सेस ! यह क्वीन ऑफ स्पेड्स ! वह शवल क्लाइव को क्वीन ऑफ स्पेड्स क्यों दिख- 
नाती है ? तब क्या सक्‍सेरा मान ही क्वीन ऑफ स्पेड्स हे ! सक्सेस माने हो क्या माया 
है ? सक्सेस मिलना क्या अच्छा नहीं होता ? सक्सेस माने ही क्या मौत है ? डेथ ऑॉफ 
क्लाइव ! 

मद्रास मे इस शख्स ने कहा था, क्‍्लाइव तुम महान ने बनो, महान होना माने 
हो सक्सेसफुल होना है । और सक्सेसफुल होना माने ही तकलीफ पाना है । तुम एक 
आम इंसान बनने की कोशिश करो । नार्मल हा मन बीग बनने की कोशिश करो । तभी 
तुम्हे शांति मिलेगी । 

अचनाक बाहर से बिगुल बजने की आवाज आयी । 

“कोई आया है क्‍या म॒शी ? अर्दली !” 

अर्दली ने आकर सैल्यूट किया । 

“हुजूर, मीर जाफर अली साहब न अपन लडके मीरन अलो का हजूर से मिलने 
के लिए भेजा है ।”” 

“ले आओ ।”! 

मीरन ने आाकर कोनिश की । 

“कया खबर है मीरन साहब ?'' 

“हुजूर, नवाब सिराजुद्ौला मुशिदाबाद से भाग निकले है ।” 

“नवाब भाग निकला है ? कहाँ ?”! 

“खोज करने के लिए चारो ओर बादमी जा चुके है ।'' 

सुनते ही क्लाइव की सारी थकान और सपने हवा हो गय । अर्दली को बुला- 
कर उसने कहा, "मेजर किलपैद्रिक को सलाम बोलो ! 

भर्दली कोनिश कर बाहर चला गया । 


डिहीदार रजा अली उस समय मुशिद्वाबाद आया था जब उसके आने की कोई 
जरूरत नही थी । लेकिन न आने स भी कैसे चलता ? उसके न आने पर गायद उद्धव- 
दास का बेगम मेरी विश्वास' लिखना संभव न होता । 

सारे खिदमतगार मोतीफभील छोड़कर भाग गये थे । 

इब्राहिम स्नाँ ने बहुतेरा कहा लेकिन कास्त ने भागने से इंकार कर दिया। 
नहीं, वह नहीं आयेगा । वह अगर मराली को वचा लेता है तो उसे और चाहिए ही 
क्या ? मराली को दी जाने वाली हर सजा वह बिना एक बार भी उफ किये बर्दाश्त 
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क्रेंगा । बह आखिर भागे तो किस लिए ? जान जाने के डर से ? 

कान्त को अचानक बहुत दिनों पहले की एक बात याद आ गयी । चौक बाजार 
के! एक ज्योतिषी ने उसका हाथ देखकर कहा था--जसके साथ आपका विवाह होने 
बाला था, उसी के साथ आपका विवाह द्ोगा । 

उसने एक बात और कही थी--पानी से जरा सावधान रहियेगा बाबू, आपके 
हाथ में पानी में हूबने की रेखा है ! 

अपने लिए कान्‍्त डरता नही था । वह डरता का मराली के लिए । वह चाहता 
था, मराली सुखी हा, मरालो पर से विपत्ति टल जाय । ऐसा हुआ ती वह मरने को 
भी तैयार है। भले ही पानी में हब मरे या आग में जल मरे । 

तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज हुई । कान्‍्त जल्दी स बुरके में अपने 
को अच्छी तरह से छिपाकर बेठ गया | 

दरवाजा खुलने पर कान्त ने दखा, मेहदी निशार, हतियाभढ का डिहोदार रजा 
अली और बशीर मिया अदग आ रहे है। मेहंदी निमार का दखने से लगता था ज॑से 
वहू काफी हृडबडी में है । 

बुरके में छिपकर कानन्‍्त न तानो का दखा । उनका दखकर कान्‍्त का दिल धक 
से हो गया फिर दूसरे ही क्षण उसने सोचा, मैं किस लिए डरूं ? मै तो मरने ही आया 
हैं! मरने से अगर मैं इरता तो बहुत पहले मोत्तीकीथ छोडकर भाभ जाता मै तो 
मराली के लिए ही मर रहा हैं । अगर मराली बच जाय तो मुझे मरने मे भी सुख है । 

मेह़दी निसार को गायद उस समय बहुत ज्यादा काम था। लेकिन डिहीदार 
रजा अली उसे जबदंस्ती अपने साथ ले आया था । 

मेंहदी उिसार कह रहर था “यह देखो, मरियम बेगम यह रही ।/” 

थणीर मियां ने कहा, “खुद। उन्‍्द तो खुद मरियम बेगम को यहाँ छोड़ गय थे ।”! 

डिहीदार रजा 4 ही ने कहा, ' लेकिन ह असली राती शीची नही है ।”! 

असली रानी वीवा नही है माने ?”! 

डिहीदार न कहा 'हितियायढ के राजा ने अपनो असली रानी का ना कही 
छुपा दिया था पौर उसकी जगह नकती रानी बीवी को यहाँ भिजवा दिया था । ! 

$ 'सबूत ?! | 

डिहीदार रजा अली ने कहा, “सबूत मसूर अली मेहर साहब के दफ्तर में हैं, 
हुजूर की इजाजत हो तो हाजिर करूँ।” 

बशीर मियाँ ने कहा, 'खुदाबन्द अगर हुक्म दे तो इसी से पुधा जाय ।”' 

“अरे बेवकूफ, इससे पूछने पर तो यह भूझ बतलायेगी ही ।”! 

डिह्दीदार ने कहा, फिर जनाव, इसे बेहल-सुतुन में केद कर रखिए ।” 

“क्यों, यहाँ मोतीकील में क्या हर्ज है ?” 

डिहीदार रजा अली ने कहा, “जनाब, मोतीभील में इस समय कोई खिदमत- 
यार नहीं है, फादक पर पहरा भो नही है और सभी लोग भाग गये हैं। इस हालत मे 
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अगैर यह भांग जाय ?” 

मेंहदी निसार ने बशीर मियाँ से कहा, “बहुत अच्छा, फिर मरियम बीवी को 
चेहल-सुतून में पीर अली या नजर मुहम्मद के जिम्मे रख आ। फिर मैं फुसत मिलने 
पर इसे देखूँगा । इस रामय नवाब भी बिगड़े हुए हैं, जगत्सेठ भी बिगड़े हुए है और मेरे 
जिस्से भी काफी काम है ।”” 

इतना कहकर मेंहदी निसार पीछे मुड़ा । 

ढिद्वीदार ते बशीर मियाँ को इशारा किया तो बशीर मिर्याँ ने सरियम बेगम की 
ओर देखकर कहा, “आइए बेगम साहबा, मेटे साथ आइए ।”! 

कान्‍्त ने अच्छी तरह अपने को बुरके में छिपा लिया । फिर वह तीनों के पीछे- 
पीछे चलने लगा । 

चबूतरें के नीचे एक पालकी खड़ी थी। उसी में बैठने को कहा गया | कान्‍्त 
पालकी में जा बैठा तो बशीर मियाँ ने पालकी का दरवाजा बंद कर दिया । फिर तो 
कारन को कोई नहीं देख सकता था । पालकी भुमती हुई चलने लगी । 

अब नौबत की आवाज साफ सुनाई पड़ने लगी । कान्त समभ गया, उसे जेहल- 
सुतून में ले जाया जा रहा है। धीरे-धीरे लोगों की चहल-पहल की आवाज भी कर्म 
होने लगी । 

कान्‍्त ने सोचा, पता नहीं मुझे इस बार कहाँ रखा जायेगा ? अगर किसी को 
मालूम हो जाय तो उसे कैद भी होना पड़ सकता है या मरना भी पड़ सकता है । 

पालकी में ही बैठे बेरे कात्त बुरके में पस्तीने से तर हो रहा था। उसने मन ही 
मन कहा, फिर भी मराली, तुम मेरी चिता न करो। मैं जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, 
तुम्हारी मंगल-कामना करता रहूँगा । कम से कम इतना सोचकर तो शांति मिलेगी कि 
तुम्हें सुख मिला है। अगर हो सके तो तुम मुशिदाबाद से चली जाओ, फिर वह 
उद्धबदास मिल जाय तो उसी के साथ सख में धर बसाओ । 

अचानक पालकी हिल गयी । 

यहू कहाँ आना हुआ ? सर के ऊपर नौबत बज रही थी। फिर क्या इतनी देर 
बाद पालकी नेहल-सुतून में दाखिल हुई ? 

बशीर मियाँ की आवाज सुनाई पडी । 

| जजर मुहम्मद |  । 

नजर मुहम्मद की आवाज सुनाई पढ़ी । 

। भ्क्या बात है १ हट 

“मोतीकील से मरियम बेगम साहबा को ले आया हूँ, पालकी में है ! मेंहदी 
निसार साहब का हुक्म है, इसे ताले में बंद कर किसी महल में रखना होगा |” 

“प्रियस बेगम साहवा ने क्‍या कुसूर किया है ?” 

बशीर मियाँ शायद यह सवाल सुनकर बिगड़ गया। उसने कहा, “यह सब जान- 
क्र तुम कयर करोगे ? मेंहदी निसार ने जो हुक्म दिया है उसी को तामील करो ।/” 
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नजर मुहम्मद का मिजाज भी शायद ठीक नहीं था। उसने कहां, 'बेमम 
साहना अगर भाग जायें तो मैं कुछ नहीं जानता ।”” 

“क्यों ? भागेगी क्यों ? कमरे में ताला बंद कर रखेगा, फिर भी भाग 
आयेगी : ” 

“क्षरे साहब, चेहल-सुतुन में हंगामा मचा हुआ है। घसीटी बेगम तो भाग 
ही गयी थी ।!! 

“क्या कहां ?” अकेले बशीर मियाँ ही नहीं चौंका, बल्कि बुरके में छिपा कानन्‍्त 
भी यह सुनकर चौंक पड़ा था । 

बशीर मियाँ ने पूछा, “फिर क्या हुआ ?”” 

“हफजूर, नवाब तो चेहल-सुतून में आये हैं। खास दरबार में नवाब सबसे 
सलाह-मशविरा भी कर रहे हैं और इधर चोरी भी हो रही है '' 

बशीर मियाँ मानों मौर भी हैरान हो गय[ । चोरी ! किसने चोरी की ? क्‍या 
चोरी की ? 

““हुजूर, अमीना बेगम साहबा रंगे हाथ गिरफ्तार हो गयी हैं ।”' 

बशीर मियाँ ने कहा, “क्या कहते हो ? क्या कहते हो नज़र ?”! 

“जी हाँ । अमीना बेगम मालखाने का संदूक खोलकर जेवर चुरा ही रही थीं 
कि पकड़ ली गयीं । फिर हंगामा शुरू हो गया । इसीलिए कह रहा था 

“लेकिन नवाब कहाँ हैं ? नवाब ने कुछ नहीं कहा ?”' 

नजर मुहम्मद ने कहा, “नवाब तो इस समय खास दरबार से निकलकर बेगम 
महल में गये है । वे इस समय नानी बेगम के महल में हैं ।”” 

बशीर मियाँ के पास भी समय कम था। इसलिए उसने कहा, “ठीक है, मैं 
जा रहा है, तुम मरियम बेगम को हिफाजत से रखना । कहीं भाग न जाय ।”! 

बशीर मिर्यां चला गया । 

पालकी फिर चलने लगी । अब एक दूसरी जगह जाकर पालकी रुकी । 

पालकी रुकते ही उसका दरवाजा खुल गया। 

नजर मुहम्मद ने कहा, “जाइए बेगम साहबा !/' 

कान्त ने अपने को बुरके में अच्छी तरह छिपा लिया । फिर वह नजर गसुहम्मद 
के पीछे-पीछे एक कमरे में पहुँचा । यह मरानी का कमरा था। इसी कमरे में वह 
कितने ही दिन छिपकर आया था । यही नजर मुहम्मद कितने ही दिन उसे घूस लेकर 
यहाँ पहुँचा गया था। फिर काफी रात तक मराली के पास रहने के बाद वहू सुरंग के 
रास्ते बाहर चला गया था । 

सजर मुहम्मद पहुँचाकर बाहर चला गया । जाते समय उसने कहा, “आपको 
अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे हुबम करेगी । मैं आपका हुनम बजा लाऊँंगा । 
इस समय कोई जरूरत है ?'' 

कान्‍्त ने कह्दा, नहीं ।” 
& ]8|2 
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नजर मुहम्मद ने कहा, “बाहर से मैं ताला बंद कर रहा हूँ।” 

इतना कहकर वहू ताला बंद कर चला गया । 

काम्त बुरका उतारकर आईने के सामने जा खड़ा हो गया । मराली ड्रि तरह 
सरियम बेगम बन कर सजती थी, ठीक उसी तरह वह भी सजा था । अगर कोई देख 
भो ले तो तुरत नहीं पहचान पायेगा । 

कानन्‍्त पलंग पर लेट गया । अत्र थोड़ी देर के लिए वह निश्चित हो गया । अब 
थोड़ी देर के लिए उसे कोई परेशान न करेगा । अब किसी तरह दो दिन बीत जाये तो 
मराली जरूर मुशिदाबाद छोड़कर भाग जायेगी। बहुत दूर वहू भाग जायेगी। बहुत 
टूर ! ऐसी जगह वह पहुँच जायेगी, जहाँ न तो नवाब सिराजुद्दोला है और न मेंहदी 
निसार।। सफी ल्‍लाह या यारजान कोई भी वहाँ न होगा। जगत सेठ, अमीचन्द, 
ननन्‍्दकुमार कोई भो वहाँ न रहेगा । वहाँ मराली अपना धर बसायेगी। सुखस्ध और 
शांतिमय उसका जीवन होगा । फिर कोई उसके रूप के लिए उसे परेशान न करेगा, 
कोई उसके यौवन के लिए भी परेशान न करेगा, कोई उसकी कम उम्र के लिए परेशान 
ने करेगा । उसकी अंसहाय अवस्था से लाभ उठाकर भी कोई उस पर अत्याचार न 
करेगा । 

जाओो मराली, तुम जाओ ! जितनी जल्दी हो सके, तुम जाओ ! भेरे बारे मे 
न सोचो ! मै तुम्हारे लिए हँसते हुए सारा दुःख भेलूगा। ग्रुभे कोई तकलीफ न 
होगी । मुझे अगर ये लोग मार भी डालें तो मरते हुए यही सोच लूँगा कि मराली सुख 
से है, शांति से है । 

सहसा कान्‍्त के कानों में शोरगुल की आवाज आयी। चेहल-सुतुन के अन्दर 
से यह आवाज आ रही थी । कई बेगमों और खोजाओं के चिल्लाने और बकने-मकते 
की आवाजें थीं। लेकिन साफ-साफ किसी की आवाज वह पहचान न पाया । 

कान्त फिर भी कान लगाये रहा । 


नानी बेगम के शरीर को न तो विश्ञाम मिल रहा था और न उनकी आँखों 
में नींद थी। वही जो भोर होने से पहले वे मरियम बेगम को देखने मोतीकील बंगी 
थीं और उसी समय मिर्जा आये थे । लेकिन मिर्जा उनसे ठीक से बात करने से पहले 
हों खास दरबार में चले गये थे । फिर पोर अली से खबर मिलते ही वे मालखाने की 
तरफ भागी थीं । 

पीर जली ने जो कुछ कहा था, सच था । 

“तु ? तु यहाँ क्या कर रही है ?” 

अमीना उन्हीं को कोश से जन्मी बेटी थी । मिर्जा की माँ। आज उसी अमोना 
ने ऐसा किया ! 

अमीना भी पहले घबड़ा गयी थी। मालखाने की भाभी त जाने उसे कहाँ से 
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मिल गयी थी। उसी चाभी से उसने मालखाने का संदृक भी खोल जिया थो। यह 
दौलत क्‍या अकेले उसके लड़के की थी ! यह तो नवाब-निद्भामत की घरोहर थी । जितनी 
बेगमें थीं सभी की दौलत यहाँ जमा थी। बेगमों के लिए और चेहल-सुतून के लिए 
मुशिदाबाद के नवाबों ने यहाँ अकूत दौलत इकट्ठी कर रखी थी । 


बहुत से गहने अमीना ने हठा लिये थे । किसी को पता भी न चला था । 

सहसा नानी बेगम की आवाज सुनकर वह ठिठककर खड़ी हो गयो थी । 

“यह क्या ? तू यहाँ क्या कर रही है 2» मालखलाने की चाभी तुझे कहां से 
मिली ?” 

नानी बेगम साहबा को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था । 

“तू यह क्‍या कर रही है अमीना ? मिर्जा की दोलत चुरा रही है तू ? अपने 
ही बेटे की दोलत चुरा रही है ?”' 

लेकिन अमीना भी चिल्लाना जानती थी । 

“बेटा ? अपना बेटा ? भेरे बेटे ते भी क्या कभी अपनी माँ को तरफ देखा है ?'' 

“तू तो अजीब बात कर रही है अमीना ! तू कह क्‍या रही है ? मिर्जा तेरा 
अपन बेटा नहीं है ? क्‍या कह रही है तू ?'' 

अमीना भी फुफकार उठी । बोली, “अगर मिर्जा मेरा बेदा होता तो क्या अपनी 
माँ की तरफ से यों आँखें फेर लेता ? माँ की सुविधा और असुविधा का क्या उसने कभी 
ख्याल किया है ?” 

“क्या ? मिर्जा ने तेरी सुविधा-असुविधा का कभी रुयाल नहीं किया ? तू मिर्जा 
की माँ होकर ऐसी बात कर रही है ?” 

अमीना ने कहा, ' क्‍यों नहीं करूँगी ? मालूम है, मिर्जा ने मेरा कितना नुकसान 
किया है ? अस्सी हजार रुपये का शोरा मिर्जा के लिए पड़ा रहा | अब मैं वह शोरा 
किसके द्वाथ बेचूंगी ?” 

नानी बेगम साहबा ने अपने गाल पर हाथ रखा । कहां, “अरी अमीना, मिर्जा 
की इस मुसीबत से भी तेरा अस्सी हजार का शोरा ही बड़ा हुआ ? मिर्जा उसके आगे 
कुछ भी नहीं है ! मिर्जा बया तेरा कोई नहीं है ?” 

देखते-देखते और भी बेगमें वहाँ आकर खड़ी हो गयीं । वे भी माँ-बेटी का 
भंगड़ा सुनने लगीं। चेहल-सुतुन की बाँदियाँ और खोजा लोग भी पहुँच गये । माँ- 
घेटी का झगड़ा जैसे-जैसे जोर पकड़ता गया, वैसे-वैसे भीड़ भी इकट्ठी होने लगी । 

ठीक उसी समय शोरगुल सुनकर खास दरबार से मिर्जा मुहम्मद भी वहाँ पहुच 
गया । 

नानी बेगम साहबा पहले कुछ समझ ने सकी थीं। समझती भो कैसे ? परिर्जा 
भो माँ की हरकत देखकर थोड़ी देर के लिए गृँगे बन गये थे । जिसके पास मसनद है 
शायद वह कुछ बोल भी नहीं सकता । कुछ बोलना मानो उसके लिए गुनाह है । 
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मिर्जा ने बस कहा, “तानों जी, मेरे सीने में छुरा भोंक सकती है ?”” 

“यह तू कया कह रहा है मिर्जा ? ऐसा भी कहा जाता है क्या ?” 

मिर्जा ते कहा, “मैंने ठीक हो कहा है नानी जी ! जगत्सेठ का क्‍या दोष ? मीर 
जाफर या अमी चन्द का भी क्‍या दोष ? फिरंगी क्लाइव का भी क्‍्य! दोष ? सब मेरा 
ही दोष है नानी जी । अपने सीने में छुरा भोंक लेने पर ही शायद मुझे शान्ति मिल 
सकती है ।”' 

नानी बेगम साहबा ने दोनों हाथों से मिर्जा को धकेलकर कहा, “तू अपने महल 
में जा मिर्जा ! इस समय तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तु समझ नहीं सकेगा ।”” 

मिर्जा ने कहा, “घर में या बाहर, कहीं भी मरुभे शाति नहीं मिलती नानी 
जी ! कहीं भी जाकर मुझे शांति नही मिलेगी । अब तक क्लाइव शायद सुशिदाबाद के 
लिए रवाना हो गया होगा । अब मैं क्या कछें नानी जी ? बया के ?/' 

“जगत्सेठ ने रुपया नही दिया ?” 

मिर्जा बोले, “नहीं, इतना रुपया वह दे नहीं सकता ।”' 

फिर मिर्जा ने नानी जी से अपना हाथ छुड़ा लिया । कहा, “ठीक है नानी जी, 
मुके किसी की दया नहीं चाहिए । अपने जीवन में मैंने कभी किसी से भीख नही मांगी । 
किसी ने मुझे प्यार नहीं किया तो मैंने भी प्यार की भीख नहीं माँगी । जब कोई भी 
मेरा नही है तो मैं भी किसी का नहीं हैँ । किसी के लिए मैं नही सोर्च॑गा । मेरे जो मन 
में आयेगा वही करूँगा ।”! 

इतना कहकर मिर्जा जल्दी-जल्दी बाहर चले गये । 

नानी बेगम ने पीछे से पुकारा, “मिर्जा ! मिर्जा ! अरे मिर्जा सुन तो ।” 

लेकिन मिर्जा तब तक चेहल-सुतुन के बाहर चले गये थे । 

नानो बेगम ने एकबारगी चारों तरफ देखा, फिर चिल्लाकर कहा, “तुम सब 
यहाँ बया कर रही हो ? क्‍या देख रही हो ? जाओ, हटो यहाँ से ! दूर हो सामने 
से ।”” 

पेशमन बेगम, तक्‍की बेगम, बब्बू बेगम, शिरीना, सकोना, महमृदा और जबीन 
सभी डरकर भाग गयीं । 

फिर अमीना की तरफ देखकर नानी बेगम ने कहा, “महजली, तू डायन है ! 
मेरी कोख से तू डायन पैदा हुई है । तू मर क्‍यों नही गयी ? मेघषना में हृबकर तू मर 
क्यों नहीं गयी ? तेरा मुँह देखना भी पाप है । माँ होकर तू अपने बेटे का बुरा चाहती 
है। तू इंसान है या हैवान ?”” 

अमीना भी कमर नहीं थी । वह भी कुछ कहने जा रही थी कि पीर अली अचानक 
दौड़ता हुआ भाया । 

“तानी बेगम साहवा, तवाब लजांचीलाने में गये हैं ।”” 

“क्यों रे ? वहाँ क्या करने ग्रया मिर्जा ?” 

“जवाब ने मुहरिर साहब को हुअस. दिया है कि निज्ञामत में जिसका जो रुपया 
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बकाया है सब वापस दे दिया जाय | चौक बाजार में डुग्गी पीटने के लिए आदमी 
जगा हैं ।” 
यह सुनकर नानी बेगम मानो गूँगी हो गयीं । उनके म्‌ह से कोई आवाज़ नहीं 


| 
जोक बाजार के लोग भी वह ऐलान सुनकर हैरान हो गये । 
“क्यों जी, प्यादे लोग क्या कह रहे हैं !'' 
जो जहाँ था, दौड़ा हुआ आया । 
“नवाब मिर्जा मुहम्मद हैबते-जंग सिराजुद्रोल! शाह कुली खान आलमगीर का 
हुबम है---'' 

“क्या हुवम है ? क्‍या हुबम है ?” 

“जिसका जो भी बकाया है, पावना है निज्ञामत के खजांचीसाने से आकर ले 
जाय । खजांचीखाना खुला हुआ है | मुशिदाबाद का कोई भी आ सकता है।” 

बंगला और उर्द की मिली-जुली भाषा में जिससे सभी समझ सके प्यादे लोग 
डुग्गी पोट-पीटकर बिल्लाने लगे । 

इस तरह की हुग्गी पिटने से भला लोग चुप बेठे रहते ! सभी खजांचीखाने की 
ओर दौड़ पड़े । यों भी निजामत के खजांचीखाने में लोग नहीं थे, लेकिन वहाँ हजारों 
लोग पहुँच गये थे । सभी अपना पावना समभकर ले रहे थे। भले ही फ्ावना न रहे 
लेकिन मुफ्त में रूपया मिल रहा है तो क्‍यों न लिया जाय । फिरंगी फौज तो आयेगी ही, 
उसके पहले कुछ रपगे मिल जायें तो. उसी को लेकर भागा जा सकेगा । 

जो मुशिदाबाद छोड़कर भाग रहे थे, भागने के लिए नाव पर सवार हो रहे 
थे, वे भी लौद आये । रुपया मिल रहा है तो क्यों न लिया जाय ? रुपया हो तो जीवन 
का मूल है ! 

मनुष्य के लोभ, मनुष्य के पाप और मनुष्य की कुप्रबुत्तियों ने मानो हजार हाथों 
से उस दिन मुशिदाबाद को अपना ग्रास बनाने के लिए पकड़ लिया था। एक दिन 
बर्गी के हमले से बचने के लिए निजामत की ओर लोगों ने आशा से देखा था, अब वे 
ही निजामत पर पदाधात करते कंठित न हुए । उन लोगों के लिए जो निजामत 
थी, फिरंगी कम्पनी भी वही थी। कोई भी हुकूमत अपनी नहीं थी। नवाब ने अपने 
अच्छे वक्त भें हमारे बारे में कब सोचा था ? अब उसके बुरे वक्त में हम भी क्‍यों उसके 
बारे में सोथें ? हम तो मामूली लोग हैं, हमें तो अपना फायदा खुद देखना होगा । 
लेकिन तवाब का फायदा ? वह नवाब छुद देखेगा | जब नवाब ने हमारे बारे में कभी 
नहीं सोचा तो हम ही उसके बारे में क्‍यों सोचें ? 

जार घड़ी रात के वक्त भी खजांचीखाने में लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही 
थी | दो, मुझे पहले दो ! पीछे से किसी और ने कहा, मुझे पहले दो ! फिर सभी एक 
साथ चिल्लाये, हमें पहले दो ! ऐसा दिन फिर कभी नहीं आवेगा। ऐसी रात भी 
शेत्यद फिर कभी न आगे । इतिहास में शायद कभी इसकी पुनरादूत्ति न हो | खजांची- 
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खाने का रुपया मजा का रुपया है। उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है । मैं तुम 
का नवाब हैं। तुम्हारे दुःख में मैंने कभी मदद नहीं को । मैंने अनेक अन्याय किये हैं । 
अब मुझे कुछ स्याय भी करने दो । तुम्हीं लोगों को दान कर पुण्य कमाने दो । मेरे 
पास जो कुछ है सब कुछ तुम्ही लोगों को देने के बाद मैं यह मसनदः छोड़कर बला 
जाऊंगा। मुझे तुम लोगों का आशीर्वाद नहीं चाहिए, म्रुभे तुम लोगों की करुणा भी 
नहीं बाहिए, भुभे तुम लोगों से स्नेह प्यार-ममता कुछ भी नहीं चाहिए। हालीशहर 
का एक कवि थ।। उसने मुझे गाना सुनाया था| उसका गाना सुनने के बाद ही मैंने 
सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहा था। आज मेरे जाने का दिन आ गया है। आज 
तुम लोग जितना चाहो ले लो, चाहे जितना। खजांचोलखाने का दरवाजा मैंने 
खोल रखा है । कोई यह न कहे कि मुझे कुछ नही मिला या नवाब ने मुझे कुछ नहीं 
दिया । 

चेहल-सुतून में उस रात अचानक उल्लू बोल उठा। 

नवाब ने चारों ओर देखा । लुत्कुश्निसा की आँखें शायद अभी-अभी लगी थों । 
बदन में किसी का द्वाथ लगते ही वह जाग गयी । 

“आो, आप ?”! 

“मैं जा रहा है।'! 

“कहाँ जा रहे हैं १!! 

/“जिधर छुदा ले जाये ।” 

लुत्फुन्निसा ने कह्दा, "लिकिन आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते । मैं भी 
साथ चलूगी ।/! 

“लेकिन मैंने तो तुमसे कभी सीधे म्‌ह बात नहीं की । किसी दिन तुम्हे अपनी 
बेगम का हक तक नही दिया, फिर भी तुम क्‍यों मेरे साथ जाना चाहती हो ?'” 

“जो भी हो, मैं आपके साथ चलूगी ।”” 

“ड्ीक्‌ है, चलो !'! 

आतिशदान पर टिमदिमाते दीये को धधपली रोशनो मे एक छागा को हिलते 
देखकर पीर अली खा चौंक उठा । 

“कौन है ?” 

श्श्स हे [!! 

पीर अली शा ने आवाज पहचानकर कोनिश की । 

“पीर अली, मरियम बेगम का महल कौन-सा है ?” 

पौर अली ने कहा, 'मरियम बेगम को आज सुबह मेंहदी निसार साहब मोती- 
भील से लाकर यहीं बन्द कर गये हैं, मैं चाभी लेकर अभी आया ।”! 

कहकर पीर अली मधेरे में गायब हो गया । 

लेकिन तभी नवाब को लगा, इस बेवारी को बेकार में क्यों तकलीफ हूँ | अपनी 
बदकिस्मती के साथ उसे क्‍यों जकड़ ! मेरे चले जाने से ही अगर मुशिदाबाद में अमन 


२६६ है बेभत मेरी विश्यात 


और चैत आये तो मैं चला जाता हैं। मोर जाफर, तुम इस लोगों की बेइज्जती ने 
करना ! इन बेचारियों का कोई कसूर नहीं है। मेरे कसूरों की सजा इन लोगों को न 
देना | छुदा के नाम पर हलफ लेकर कहता है, भाज में हमेशा--हमेशा के लिए 
मुशिदाबाद छोड़कर जा रहा हैँ, फिर कभी भी लौदकर यहाँ नहीं आऊँगा, लौटने की 
कोशिश भी नही कडेंगा। 

कान्त मराली के पलंग पर चुपचाप पड़ा था। काफी देर से सोने की कोशिश 
कर रहा था लेकिन नींद किसी भी तरह आ ही नहीं रही थी । अचानक ताला चुलने 
की आवाज सुनकर चौंक उठा । ढ 

“कौन है १! 

कोई जवान नहीं । 

कानन ने फिर कहा, “कोन है ?”' 

फिर भी कोई जवाब नहीं मिला । 

अँधेरे में किसी के खुब आहिस्ता-आहिस्ता बात करने की आवाज आ रही थी, 
एक साथ कई कदमों की आहट जैसे दूर अँधेरे में जाकर खो गयो । उसके जरा देर 
बाद ही उल्लू के बोलने की आवाज सुनायी दी । है ! चेहल-सुतून के अंदर भी क्‍या 
उल्लू बसते हैं ? 


मुशिदाबाद के घाट से ही सच्चरित्र ने नाव की थी। रवाना होते-होते सुबह 
हो गयी । दिन के वक्त चलने को कोई मल्लाह तैयार न हुआ । 

मल्लाहो ने कहा, “आजकल हालत खराब है। चारों ओर जासूस फैले हैं-- 
किसी को नाव से जाते देखते ही शक करते हैं कि सोना लेकर भाग रहा है।'” 

ठीक है, रात में ही सही । हतियागढ़ जाना है। जरा जल्‍दी है। सच्चरित्र ते 
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा था। नाव छुप-छप करती आगे बढ़ रही थी । मराली 
को कानत की चिन्ता सता रही थी। पता नहीं कहाँ होगा ? मराली ने सोचा भी नहीं 
था कि आज इतने दिन बाद उसके मन में कान्त के लिए इतना लियाव पैदा होगा । 

सच्चरित्र ने एक बार कहा, “बेटी, तुम थोड़ी देर को सो रहो ।”” 

मराली ने कह दिया, “क्या करें ? नींद ही नहीं भा रही है ।”” 

“कोशिश करो, थोड़ी देर में नींद जा जायेगी। बेकार में मन खराब करने से 
क्या फायदा ? उस बेचारे ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया ।” 

अचानक एक जगह पहुचने पर लगा, जैसे कोई बड़े जोर से चिल्लाया । 

“हॉल्ट ! हॉल्ट !” 

मराली डर के मारे चीख उठी । 

“यह लोग कोन हैं पुरकायस्थ जी ? क्या कह रहे हैं ?” 

इस आवाज की परवाह किये बिना सल्लाह डॉड़ चलामे जा रहे थे । 
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चारों तरफ अंधेरा हो आया था। इस उथल-पुथल के दिनों में सज्चरित्र ने 
मल्लाहों को बत्ती जलाने को मना कर दिया था । उससे उनसे बार-बार कहा थां--- 
जमाना बड़ा ख़राब आ गया है । 

जमाना जो खराब आ गया है यह सुशिदाबाद के मल्लाहों को मालूम था। 
कई दिनों से कोई सवारी नहीं मिल रहो थी। माल आना-जाता तो पहले हो बन्द हो 
चुका था । फिरंगियों से लड़ाई शुरू होने के पहले से ही । जो व्यापारी थे, उनका माल 
खरीदने के लिए खरीदार नहीं ये । जो खरीदार थे वे भी माल खरीदकर अपने धर में 
रखने से घबड़ाते थे । माल खरीदने से ही तो नही चलता, उसे बेचना भी तो पड़ेगा । 
लेकिन किसको बेचें ? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जिन लोगों ने माल छुपाकर 
र*” था उन्हें सी बेचने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अगर दाम गिर जाय । बेहतर है 
दाम और बढ़ जाय, फिर बेचा जायेगा । आज तो नवाब की सरकार है, लेकिन फिरंगी 
लोग अगर आ गये तो वे लूट-पाट भी मचा सकते हैं। उस हालत में दाम भी नहीं 
मिलेगा; मुनाफा भी नहीं, सारा माल मुफ्त में चला जायेगा। 

सभी नावों की बत्तियाँ बुकी थीं। रात के अँधेरे में ही दो-चार नावें आ-जा 
रही थी । 

ऐसा भी होगा, इसकी किसने कल्पना की थी ? 

आवाज फिर आयी, “हॉल्ट ! हॉल्ट !” 

सच्चरित्र ने इस बार कहा, लगता है फिरंगी घाद है, नाव घुमाकर वापस 
ले चलो ।”! 

मल्लाहों ने कहा, “घुमाकर नाव कहाँ ले जायेगे ? वापस मुशिदाबाद ?” 

“और किया भी क्‍या जा सकता है ? फिरंगियों के ट्शाथ पड़ने से तो नवाब के 
हाथो मरना ही अच्छा है ।”' 

मराली इतनी देर से माजरा समभने की कोशिश कर रही थी। उसने कहां, 
'माव वापस ले चलने की जरूरत नहीं है, घाट पर लगाओ ।/ 

सच्च्रित्र ने कहा, “घाट पर जाकर क्या फिरंगियों के हाथों पड़ना है ?” 

मराली ने कहा, “अब भागने पर ज्यादा मुसीबत खड़ी होगी। मुझे लग रहा 
है हम लोग फिरंगी सिपाहियों के हाथ में आ पडे है ।”' 

मराली ने मल्लाहों से पूछा, “तुम लोगों को पता है यह कोन-सी जगह है ?” 

“जी, यह मयदापुर है। आजकल फिरंगी फौजों को छावनी यहीं है ।' 

“ठीक है। नाव किनारे लगाओ । 

संच्चरित्र पुरकायस्थ धर-धर कॉप रहा था। 

मरासी ते कहा, “आप बेकार में परेशान वयों हो रहे हैं ? मैं जो है ।” 

मल्खाहों ने तव तक नाव को किनारे से लगा दिया भा। धाद पर अँपेरे में 
बहुत-से लोन थे । 

सच्चरित्र को बड़ी फिक्र लगी थी ।, उसने कहा, “अगर उन लोगों को पता लग 
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ग्रया कि तुम औरत हो तो क्या होगा ?” 

मराली ने कहा, “मैं इत लोगों के वलाइव साहब को जानती हूँ। उसके दफ्तर 
से मैंने एक जरूरी खत भी जुराया था ।” 

“लेकिन आज तो तुम मर्दाने लिबास में हो । वह तुम्हें पहचानेगा कैसे ?”” 

तब तक कई फिरंगी नाव पर आ गये थे। उनमें से एक ने कड़ककर कहा, 
'दैष्डस अप !!! 

सच्यरित्र की समझ में कुछ भी नहीं आया ।| 

“हाथ ऊपर करी, द्वाथ अपर करो ।” 

मराली ते दोतों हाथ ऊपर कर दिये । उसकी देखा-देखी सच्चरित्र पुरकायस्थ 
ने भी दोनों हाथ ऊपर कर दिये । 

इसके बाद फिरंगी सिपाही ने कहा, “ऊपर चलो !” 

आगे-आगे मराली, उनके पीछे सच्चरित्र और उसके पीछे मल्लाह उस 
फिरंगी के साथ-साथ चल दिये। पीछे-पीछे कई फिरंगी सिपाही बंदूक ताने कले आ 
रहे थे । 


जगत्सेठ जी की हवेली के फाटक पर खड़ा भीखू शेख नियम के मुताबिक पहरा 
दे रहा था। इधर कुछ दिनों से सरगर्मी और बढ़ गयी थी। लेकिन फिर भी पहले 
जैसी बात नहीं रही थी । 

अचानक किसी को आते देख भीखू शेख ने कड़ककर कहा, “कौन है ?”” 

फिर यह देशकर कि आनेवाला मीर जाफर अली है उसने कोनिश की । 

तभी एक दूसरा जाया । 

“कौन है ? कौन ?” 

फिर जब देखा राजा दुलंभराम है तो भीलू शेख ते पुनः करूककर कोनिश की । 

ऐसे ही पता नहीं कितने लोग आते । मानो लोगों के आने में विराम नहीं है । 
एक-एक कर सुशिदाबाद के सभी रईस महिमापुर की हवेली में आने लगे । आज कोई 
भी पंजा नहीं दिखाता | पंजा देखने और दिखाने की जरूरत भी मानो खत्म हो गयी 
थी | फिर मुशिदाबाद शहर की हालत भी कैसी हो गयी थी ? तमाम बेकार लोग सड़क 
पर निकल आगे थे और चिल्ला रहे थे--क्‍्या हुआ ? क्या हुआ ? 

भीणू शेख अपने ही आपसे सवाल करता है--क्या सभी पागल हो गये हैं? 
सभी का दिमाग खराब हो गया है क्‍या ? 

“कौन है शा! 

आज सभी लोग मानो दीवाने बने धूम रहे थे । लोगों को देखते-देखते भीक्षू 
शेख के दिमाग पर जैसे नशा छा गया | 

भीखू शेख फिर चिल्लाया--कौन है ? 
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यही एक सवाल उसके म्‌ह से निकलता है। बार-बार यही सवाल करते-करते 
सानो यह उसका तकियाकलाम बन गया था। किसी आदमी की परछाई देखते ही या 
किसी आदमी की धर नाक में जाते ही वह यही सवाल करता । कहां से इतने लोग इस 
शहर में आ गये हैं ? वह कुछ भी नहीं समझ पाता । सवेरे से जो आना शुरू हुआ तो 
अभी तक खत्म होने का नाम नहीं । 

महिमापुर की इस हवेली के सामने खड़े-खड़े ही भीख शेख ने अपनी जिन्दगी 
बिता दी। लेकिन वह कभी समझे नहीं पाया कि उसकी निगाह की आड़ में यह 
दुनिया किस तरह बदल गयी है । वह समझ नहीं पाया कि बंदूक लिगे पहुरा देने पर 
ही सब कुछ निरापद नहीं होता । वह समभ नहीं पाया कि इंसान की निगाह और 
बंदूक की मार के परे भी एक दुनिया है जहाँ एक और भीखु शेख अहृश्य रहकर 
और भी तेज़ निगाहों से लोगों के मन की ह॒वेलियों के फाठकों की रखवाली कर रहा 
है । भीखू शेख उस भील शेख को नहीं पहचानता, इसीलिए जगत्सेठ की हवेली की 
रखवाली करता और बार-बार चिल्लाता--कौन है ? 

भीखू शेख के लिए यह सब न जानना अच्छा ही है। अगर वह यह सब जानता 
तो कभी भी इस तरह रखवाली न करता । खठका होते ही न चिल्लाता । फ़िर जबत्‌- 
सेठ का वास्तविक-संसार भी भीखू शेख के न रहते निरथक हो जाता । भीक्षु शेख भी 
नौकरी छोड़कर अयने मुल्क में जाकर भूखों मरता । 

ये सब बातें भीखु शेखों को बतायी भी नहीं जातीं । भीखू शेख भी ये सब बातें 
सीखना नहीं चाहते । ऐसे ही सब भीछू शेख कहते है, तुम्ही हमारे मालिक हो, तुम्हारी 
दही सेवा करके हमारा जीवन सार्थक हीगा । हमारी गफलत से हमारी आँखों के सामने 
हवेली का मालिक बदल जाय, यह हम कैसे बरदाश्त कर सकते हैं ? 

फिर भी इतिहास के दारुण परिह्ास से एक-एक भीख शेख की आँखें खुल 
जाती । फिर वे देखते कि उनके पहरा देने के बावजूद भी राजपाद बदल गया है और 
मसनद जगतसेठों के हाथ से निकल गयी है । 

१७५७ की २५ जून तारीख को यही घटना घटी । 

सवेरे मीर जाफर के शहर में लौट आते ही खबर मिली कि नवाब ने जगतु- 
सेठ को बुला भेजा है। राजा दुर्लभराम ने भी देर नहीं की थी। सभी जगत्सेठ को ओर 
आस लगाये बैठे थे । 

चेहल-सुतुन के आम दरबार से जगत्सेठ के लौठते द्वी भीख शेल ने उछलकर 
कोनिश की थी | 

“अन्दर कौन-कौन हैं ?”! 

दीवान रणजीत राय ने कहा, “राजा दुर्लभराम, मीर जाफर अली और 
हतियागढ़ के छोटे सरकार हैं।” 

फिर जो बैठक बैठी तो वह खत्म होने को ही न आई। भीछू शेख सवेरे से फाटक 
की रखवाली कर रहा था। सबेरे से दोपहर हुई, फिर शाम हुई और रात की जधियारी 
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उत्तर आगी। जो सूरज पूरव में उगा। था वही पश्चिम में डक गया। लेकित बैठक 
खटम न हुई । 

शाम के अंधेरे में मीरन आया । उसके बाद फिरंगी फौज का वादस एक जने 
की साथ लिये आया । 

सेठ जी इस नये आदमी को पहचान नहीं पा रहे थे । उन्होंने पूछा, “यह 
कौन हट ११! 

वाद्स ने कहा, “मिस्टर वाल्स हैं, कमान्‍्डर ज्लाइव के सेक्रेटरी ।”” 

“कर्नल बलाइव कब आ रहे है ?” 

“हम लोगों से सिटी की रिपोर्ट मिलने पर आयेंगे । रास्ते में काफी भीड़ देखी, 
एक डेड बॉडी भी पड़ी थी, कौन था वह ?”! 

रास्ते में कहाँ कौन मरा पड़ा है इसकी खबर रखने का अब वक्त किसे था ! 

“मवाब क्‍या कर रहा है ? कहाँ है ?'' 

सेठ जी ने कहा, नवाब ने मुझे बुलवाया था, फौज बनाने के लिए रुपये की 
जरूरत है । मैंने कह दिया--मेरे पास रुपये नहीं हैं ।'' 

वादस ने कहा, “कर्नल ने मुझसे कहलवाया है कि उन्हें कुछ रुपये की 
जरूरत है ।”' 

मीर जाफर ने पूछा, “कितने दपयों की जरूरत है ?” 

“दो करोड़ बीस लाख रुपये से ही फिलहाल काम चलेगा ।”! 

सुनकर सेठ जी का चेहरा गंभीर हो गया । ह 

“जवाब से इतना रुपया मिलने पर ही कर्नल यहाँ आयेंगे ।” 

मीर जाफर ने कहा, “कुछ दिनों बाद रुपये देने से काम नहीं चलेगा ? नवाब 
के गिरफ्तार होते ही खजाने से दे दूँगा ।”” 

इस पर राज़ा दु्लभराम ने कहा, “खजाने में इतना रुपया नहीं है ।'! 

“हैं। मुशिदाबाग के नवाब के खजाने में दो करोड़ बीस लाख रुपये भी नहीं हैं ?'' 

“अगर होता तो नवाब अब तक नयी फौज बनाकर फिर से लड़ाई के लिए 
तैयार न हो गया होता !” 

“लेकिन रुपया कर्नल को अभी चाहिए, नहीं तो आप लोगों के लिए हो डेंजर 
है, जनरल लॉ तो दो-एक दिन के अंदर यहाँ आ हीं पहुँचेगा ।”' 

सुनकर मीर जाफर बुरी तरह घबड़ा गया। उसने कहा, “सेठ जी, आप रुपये 
दीजिए, नवाब होते ही मैं आपके रुपये चुका दूँगा, वादा करता हैँ ।” 

राजा दुलंभराम ने पूछा, “अगर हम रुपया नहीं दे सकेंगे तो क्या कर्नल 
मुशिदाबाद में नहीं आयेंगे ?”” 

वाल्स ले कहा, “नहीं [!! 

छोटे सरकार अभी तक एक किनारे चुपचाप बैठे थे । अब बोले, “जगद्सेठ 
जी, आप रपये दे हो दोजिए ग। मेरे पास रपये होते तो मैं ही दे देता ।”' 
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जगत्‌सैठ जी उस समय भी चुप थे । वे अपने मन में सोच रहे ये, एक हो 
दहारकर रुपया माँग रहा है और एक जीतकर रुपया माँग रहा है। एक दिन इसी के 
पास सभी नवाब को हटाने के लिए साजिश करने जाते थे । एक दिन इसी फिरंगी को 
सभी बंगाल में धुला लाये थे । अब इसे भी रुपये की जरूरत आन पड़ी ! 

बादस और वाल्स जाने के लिए उठे । 

कहां, “अच्छा, अब हम चलेंगे।”” 

जगत्सेठ ने कठोर स्वर मे कहा, “हाँ, आप लोग जाइए ।”' 

मीर जाफर जगतुसेठ ? के पास खिसक आया, बोला, “जगत्सेठ जी, मैं 
नवाब बनते ही आपका रुपया चुकता कर दूँगा । आप रुपया दे दीजिए ।”” 

छोटे सरकार ने भी कहा, “हाँ जगत्सेठ जी, आप रुपया दे दीजिए, नहीं तो 
खो साहब जा जायेगा और तब पता नही क्या द्ोगा !” 

जगत्सेठ जी पत्थर की मूति बने बैठे रहे । वे सूनी निगाहो से देख रह थे या 
भाग्य के परिहास के बारे मे सोच रहे थे कोन कह सकता था ? फिरंगियों को वे ही 
तो बंगाल में बुला लाये थे, बगाल का भाग्य-नियता बनाकर । मीर जाफर साहब ने 
ही उन भाग्य-नियंताओं को हारने से बचाया था । 

बाहर भीखू शेख फिर किसी को देखकर चीख उठा-- कोन है ? 

रात नही है न अँधेरा, फिर भी भीख शेख का इस तरह पूछना बशीर मियां 
को अच्छा नही लगा । उसने कहा, “अरे बाबा मै हूँ मैं, बशीर मिर्या !! 

“वंजा है ?”! 

याने अन्दर जाने की इजाजत द्वैन ? 

“यह देख, यह रही निशानी--खुद निजञामत के मुहरिर मंसूर अली साहब की 
निशानों है । ले देख |”! 

भीखू शेख ने इस पर कुछ नहीं कहा । आजकल कुत्ते भी निशानी लेकर जाते हैं। 
पता नहीं, दुनिया की क्‍या हालत हो गयी है ! 

अंदर मंसूर अली मेहर का खत पढ़कर तो सब जैसे ओर भी सकते में आ गये । 

मंसूर अली ने लिखा था, “नवाब ने खजाने का सारा रुपया लैरात कर देने का 
हुबस दिया है । जो जितना माँग रहा है दिया जा रहा है। खजाना करीब-करीब 
खाली हो चुका है ।' 

सब लोग सोच में पड़ गये । सारा रुपया खलैरात में बॉटकर नवाब कया साग 
जाना चाहता है ? 

वाद्स ते पूछा, “क्या बात है जनरल ?” 

मोर जाफर ने कहा, “नवाब ने सारा रुपया क्षेरात में बाँट देने का हुबम 
दिया है ।” 

अब मानो ये समझ गये कि सुशिदाबाद कैपचर करने के बाद उनको बया 
देनिफिद होगा ? 
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“कुछ भी नही ! सभी संदूक खाली मिलेंगे। अगर हो सके तो कर्नल ब्लाइव 
की अभी हमला करते को कहिए | और ज्यादा देर वे न करें ।” 

सचमुच दोनों फिरंगी सोचने लग गये । 

तभी बशीर मियाँ ने कहा, “जी हाँ हजूर, मैंने खुद देखा है ! जिसे देखो वही 
रुपये और अशर्फियाँ लेकर यहाँ से भाग रहा है ।”” 

मीर जाफर ने कहा, “वाट्स साहब, आप जाकर कर्नल को बतलाइए कि अब 
देरी करने का वक्त नहीं है, जल्दी से मुशिदाबाद प€ हमला कर दें और रास्ते में जो 
भी मिले उसे गिरफ्तार कर लें | 

“ऑल राष्टट !” कहकर बाटस और वाल्स चले गये | 

धोड़े की पीठ पर बेठे दोनों फिरगी कासिसबाजार की ओर सरपट भागे । कासिम- 
बाजार के बाद ही मयदापुर था | 

सब रास्ते लोग-बागों से भरे थे। झूड के ऋूंड लोग मुशिदाबाद छोड़कर 
पैदल भागे जा रहे थे । जो भी अपने साथ जो कुछ ले सके, वे लिये जा रहे थे । गोद 
में, कंधे पर बच्चे या गदुर । कोई हरिनाम की माला जपता जा रहा था। किसी के 
गले से शालग्राम शिला लटक रही थी। म्लेच्छ फिर आयेंगे । अब देश का सर्वनाश 
होगा । भोर से ही लोगों ने चलना शुरू कर दिया था। अब इतनी रातन्हों गयी थी, 
लेकिन लोगों के चलने मे विराम नहीं था। सभी अपने पुरखों का घरबार छोड़े जा 
रहे थे । 

उधर मयदापुर की छावनी में क्लाइव वाट्स का इल्तजार कर रहा था। उसके 
पहुचते ही कलाइव ने पूछा--- 

“ब्या खबर लाये ?”' 

“सेठ रुपया नहीं देगा ।”' 

“नहीं देगा ? माने ?'' 

“हाँ, सेठ का कहना है कि इतना रुपया उसके पास नही है 

“लेकिन कम्पनी का जो इतना नुकसान हुआ उसका हूर्जाना कौन देगा ?” 

वाट्स ने कहा, ' वह मैंने कहा था, लेकिन उन लोगों के पास रुपया है दी नहीं ।'' 

बलाइव ने कहा, “नहीं है तो लोन द्वी दें, नवाब से केश मिलने पर सब चुका 
दिया जायेगा।”! 

“लेकिन नवाब के पास भी रुपया नहीं है। उसने अपना सारा खजाना पब्लिक 
को बैरिटी कर दिया है ।” 

“जचैरिटी १ 

वाट्स ने कहा, “मीर जाफर ने कहा है कि रुपया लेकर जो लोग भाग रहे है 
उल्हें हम रोके ।”” 

दूसरे ही दिन यह हुबस हो गया । पैदल या नाव से जो भी जायेंगे, उनको 
चैलेंज किया जायेगा | किसी को छोड़ा न जायेगा । रुपये बाँटने का हक तो नवाब को 
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नहीं है । नवाब के रुपये भी तो इसी मुल्क के रुपये हैं । 

फिर सुबह-शाम-रात जब कभी कोई नाव नदी में मिल जाती तो फिरंगौ 
सिपाही बैलेंज करते--हॉल्ट ! हॉल्ट ! 

राह चलते लोगों को भी रोककर गिरफ्तार किया जाने लगा । बॉडी सर्च कर 
जो भी मिला छीन लिया गया । फिर सब कुछ छीनकर वे लोग छोड़ दिये जाने लगे । 
जाओ, अब खाली हाथ कहीं भी जाओ ! 

गंगा के किनारे रात भर पहरा लग गया था। अंधेरे में कोई नाव दिखाई 
पड़ते ही सिपाही चिल्लाते--हॉल्ट ! हॉल्द ! 

उसी दिन भोर में आकर मीरन ने खबर दी कि नवाब मुशिदाबाद छोड़कर 
भाग गये हैं। कर्नल क्लाइव ने सलाह करने के लिए मेजर किलपेद्रिक को बुला भेजा । 

किलपैट्रिक के आते ही क्लाइव ने कहा, “सुनो मेजर, नवाब मुशिदाबाद छोड़- 
कर भाग गये हैं ।'' 

ठीक उस्ती समय एक संतरो ने आकर खबर दी, “कर्नल, रात को एक नाव 
पकड़ी गयी है ।”' 

बलाइव ने पूछा, “कितना रुपया मिला ?”' 

“रुपया तो नहीं मिल्रा। नाव में नवाब के स्पाई थे ।” 

“येस सर, फीमेल स्पाई, मर्दाने कपड़े पहनकर भाग रही थी ।/! 

कनल ने कहा, 'ऑॉलराइट ! उसे ले भाओ !”” 

जरा देर बाद ही सामने आकर जो खड़ा हुआ, उसे देखकर कर्मल चौक पड़ा । 
फिर उसने कहा, “लगता है, तुम्हें कहीं देखा है। हु आर यू ? तुम कौन हो ?” 

मराली ने कहा, इन लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं कह सकती ।”” 

“ठीक है, अंदर चलो ।”” 

तभी सन्‍्तरी ने कहा, “सर, इसके साथ एक बूढ़ा भी है ।”” 

“ठीक है, उसे बाद में देखूँगा ।”' 

कहकर बलाइव बगल वाले खेमे में चला गया । साथ ही साथ मराली भी गयी । 

अंदर से दरवाजा बंदकर क्लाइव ने पूछा, “अब बतलाओ, तुम कौन हो ?” 

मराली ने कहा, “मुझे कया आप जब भी पहचान नहीं पा रहे है ?”! 

/नहीं।' 

मराली ने कहा, 'पेरिन साहब के बगीचे से मैंने ही वह खत झ्ुराया था।'' 

“ओह ! तुम....तुम क्या मरियम बेगस हो ?” 

मराली ने कहा, “हाँ ।/” 


कृष्णनगर में उस समय रात गहरी हो गयी थी। महाराज कृष्णचन्द्र गहरी 
नींद सो रहे ये । सहता गृहिणी ने पुकारा । एक़ बार पुकारते ही महाराज जाग भये । 
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पूछा “बवा हुआ १ृ/) 

भृहिणों ने कहा, “यह देखो, हतियागढ़ की बडी रानी का खत आया है। नौक- 
रानी अभी दे गयी है । कहा, जरूरी क्षत है । जो भादमी यह खत लाया, वह कह रहा 
था कि नवाब सिराजदोला मुशिदाबाद से भाग गये हैं। रास्ते में उसने यह खबर 
सुनी है !!! 

महाराज की नींद उचचट गयी । 

पूछा, “कहाँ है वह खत ?' 

ग़हिणी ने कहा, “खत तुम्हारे नाम से नहीं मेरे नाम से है ।”” 


शाम को ही महाराज क्ृष्णचन्द्र को मुशिदाबाद की खबर मिली थी। दीवान 
कालोकृष्ण से वे इस बारे में काफी देर तक सलाह-मशवि रा भी करते रहे । 

महाराज ने कहा था, “मैंने तभी कहा था न दीवान जी, कि क्लाइव साहब 
का मतलब ठीक नहीं है । उसकी लड़।ई का खर्च हम क्यों देंगे ?!! 

दीवान ने कहा था, “क्लाइव साहब का आदमी वहाँ था। उसने कहा, दो 
करोड़ बीस लाख झुपये हमें देना हो पड़ेगा । असल में यह लड़ाई तो हमारे लिए ही 
लड़ी गयी है न | हमीं तो उन फिरंगियों को बुला लाये है।”” 

"हाँ, बुला तो लाये हैं, लेकिन उसके लिए रुपये क्‍यों देने होंगे ? फिर यह काम 
तो अभी खत्म भी नहीं हुआ है । देखता हैं, ये पत्के वनिणे हैं । काम खत्म होने से पहले 
ही रुपये माँगते है । हाँ, यह भी खबर मिली है कि वहाँ कौन-कौन थे ?” 

कालीकृष्ण मिंह ने कहा, “पूरी खत्रर नहीं मिली । हमारे वकील साहब तो 
वहाँ नहीं थे । लोगों से नो मालूम हुआ वही उन्दोंते सूचता के लिए कहला भेजा है ।'! 

“और कलाइव भाहत ?” 

“बह तो मयदापुर में छावनी डाल पड़ा है ।” 

“फिर वह शहर में क्यों नही भा रहा है ?” 

“डर भी तो है। मीर जाफर पर अभी भी पूरा विश्वास कर नहीं पा 
रहा है ।'' 

“और नवाब ? उसकी क्या खबर है ?'' 

दीवान ने कहा, नवाब एक बार और कोशिश कर रहा है । वह फिर सिपा- 
हियों को इकट्ठा कर फोज बनाने को सोच रहा है। लेकिन उसके पास इतने रुपये कहाँ 
हैं ? फिर जगत्सेठ ने भी साफ कह दिया है कि उसके पास इतने रुपये नहीं हैं ।”' 

उस रात णे ही बातें हो पायो थीं। फिर खाना खाकर महाराज रनिवास में 
सोने गये थे । राजधानी के बारे में दिमाग में कई दिनो से दुश्चिता थी लड़ाई का क्या 
परिणाम हो इस बारे में भी विशेष चिल्ता थी। महाराज ते सोचा था, लड़ाई खत्म 
होते दी दुश्चिता खत्म हों जायेगी। लेकिन अब तो मामला और भी जटिल होता जा 
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रहां था। मसनद के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, अभी से रुपये देने होंगे ! यह तो 
अच्छा-खासा तमाशा है ! 

दीवान से महाराज ने कह दिया था, “रात को अगर कोई और खबर मालूम 
हो तो मुभे बुला लीजियेगा। मैं सो भी जाऊँ तो मुझे जगाने की व्यवस्था कीजियेगा । 
मैं बड़ा ही चितित हैं ।” हि 

सोने से पहले महाराज ने गृहिणी से कह दिया था, “रात को अगर कोई आये 
तो मुझे जगा देना ।”' 

गृहिणी ने कहा था, “बड़ी मुश्किल से वो तुम सो पाते हो, इसलिए कोई खबर 
आवबे तो उसे भोर में ही सुनना ।”! 

महाराज ने कहा था, “नही-नही, हजारो लोग मेरे ही भरोसे जी रहे है, अगर 
में सो जाऊं तो उनकी बात कौन सोचेगा ?' 

इसके बाद और ज्यादा बात नही हुईै। महाराज सो गये थे । लेकिन परुद्टिणी 
के बुलाने पर जागकर उनको यह सब मालूम हुआ । हतियागढ़ की बड़ी रानौ ने जो 
पत्र भेजा था, उसे भी पढा । बहुत दिनो से छोटे सरकार का कोई समाचार नही मिला 
था, इसलिए महाराज ने बड़ी रानी के पास पत्र भेजा था कि भगर छोटे सरकार का 
कोई समाचार उन्हे मालूम हो तो सूचित करे । 

उसी रात को सोने के कमरे से निकलकर महाराज नोचे आये । दीवान पहले 
से ही बेठा हुमा था । हृतियागढ़ से जो आदमी आया था वह भी था । 

“तुम्हे कैसे मालूम हुआ कि नवाब राजधानी छोड़कर चले गये हैं ?”” 

“जी भद्दाराज, मैंने मल्लाहों से सुना है ।”” 

“नवाब कब भागे हैं ?”! 

“बह तो नही बता सकता हजूर, नाव के मल्लाह बता रहे थे कि हमने मुशिदा- 
बाद के घाट से बहुत-से बजरे जाते देखे है। उनमें औरतें भी थी। शायद नवाब की 
बेगमें हों। साथ में लाव-लश्कर और सिपाहो-प्यादे भी थे। शायद इसीलिए उन 
मल्लाहों ने समझ लिया था कि नवाब जा रहे हैं ।”” 

/““और क्या मालूम हुआ ?” 

“मल्लाह लोग और भी बता रहे थे कि मयदापुर मे फिरग्ी लोग आने-भाने 
वाले सभी की तलाशी ले रहे है, चाहे कोई पैदल जा रहा हो या नाव से । फिर उनके 
पास जो भी स्पये-पैसे मिल जाते हूँ, वे छीन ले रहे हैं। एक बेगम को भी फिरंगियों ने 
पकड़ा है ।”” 

“जेहल-सुतून की बेगम ?”' 

“जी हाँ हजूर, मर्द की पोशाक पहन कर जा रही थी। उसकी तलाशी लेते समय 
मालूम हुआ कि वह चेहल-सुतुन की बेगम है ।” 

इतना सुनकर महाराज ने कहा, “आज तुम अतिथिशाला में आराम करो, फिर 
कल महारानी के लत का जवाब लेकर जाना ।” 
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उस आदमी के चले जाने के बाद महाराज ने दीवान से पूछा, “आपको क्या 
लगा दोवान जी, बातें सही है ?” 

“मुझे तो ये बातें सही लगीं ।”” 

महाराज ने कहा, “देखो, सही हैं तो हैं ही । अगर सही नहीं हैं तो मंगल है ।”! 

“श्यों 7ए 

“आखिर इतने रुपये वसूले जायेंगे भी तो किससे ? करोड़ों रुपये को बात एक 
दिन में खत्म नहीं हो जायेगी । हो सकता है, मुझे भी झ्सके लिए कुछ रुपया देना पड़े ।” 

फिर महाराज खड़े हुए । बोले, “आप सोने जायें दीवान जी, आज तो मुझे 
तींद नहीं आयेगी । मैं चला ।”! 

रात खत्म होने में शायद ज्यादा देर नहीं थी। दुर्गा भोर में ही जाग गयी 
थी | छोटी बहुरानी उस समय भी सो रही थीं। अचानक दुर्गा के बुलाने से उसकी 
नींद हूटी । 

“ओ बहुरानी ! उठो, उठो, बड़ी बहुरानी का खत आया है |”! 

छोटी बहुरानी कटपट उठ गयी थी । पूछा, “किसका खत आया है ?” 

दुर्गा ने कह्दा, “पापी नवाब मरा है | अभी रानी माँ ने कहा है ।” 

“क्षौन पापी ? किसकी बात कर रही है ? तवाब ? मुशिदाबाद का नवाब ?” 

दुर्गा ने कहा, 'हतियागढ़ से चिट्टी लेकर एक जादमी आया है । जग्गा खजांची 
बाबू ने भेजा है।”' 

“कौन आया है ?” | 

दुर्गा ने कहा, “यह तो नहीं मालूम, सुना है, हृतियागढ़ से बड़ी बहुरानी का 
खत लेकर एक आदमी आया है। वही तुमसे कहने आयी थी। मैं अभी उस आदमी 
से मिलने जा रही हूँ ।'' 

राजमहूल की अतिथिशाला में उस समय काफी भीड़ थी। हतियागढ़ से जो 
आया था यह अँघेरे में ही यहाँ आकर सो गया था । उस समय उसने किसी को नहीं 
देखा था लेकिन सवेरा होते ही देखा, उद्धवदास एक कोने में बैठा है । 

पास जाकर उस आदमी ने कहा, “कहो भगत जी, तुम यहाँ बया कर 
रहे हो ?” 

उद्धवदास भी उसे पहचान गया था। कहा, “अरे गोकुल, तुम यहां कैसे 
आमे ?” 

गोकुल ने कहा, “मैं राजा के काम से आया हूँ । लेकिन तुम ? तुम्हारा ससुर 
शोभाराम विश्वास, याद है न, पागल हो गया है। लड़की के शोक में उसका दिमाग 
ही खराब हो गया है | हूँ, तुम्हें अपनी बहू का पता चला ?” 

उद्धवदास ने कहा, “पता चला है । यहीं है ।”” 

“यहाँ ?!! 

“हाँ भाई हाँ, इतने दिन कलकते में साहब के पास थी, फिर साहब लड़ाई 
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करने चला गया तो यहाँ आगी है ।”” 

गोकुल अवाक हो गया । पूछा, “यहाँ ? इसी राजमहल में ?” 

“हाँ भाई, कितनी बार कहें ? आजकल तुम बहरे हो गये हो क्या ? कानों से 
सुनाई भी नहीं पड़ता त्तो छोटे सरकार का हुब्म तामील कैसे करते हो ?” 

योकुल ने इस बात पर ध्यान न देकर कहा, “अब तुम्हारी वह क्या कहती है ? 
उस दिन भागी क्यों थी ?”' 

“अरे, मुझसे बात ही नही करतो !'' 

“बात नहीं करती ? अच्छा, मैं तुमसे बात करा दूँगा । शोभाराम की लड़को 
है न, उसे तो मैं, जब वद्द छोटी थी, तभी से देख रहा हैँ, तुमसे क्यो नही बात करेगी ? 
तुमने वया गलती को है ?” 

उद्धवदास ने कहा, “मैं घुमवकड़ भादमी हैं । भला, मुभे कौन लड़की पसंद 
करेगी ?”! 

“घुमक्कड़ हो तो क्या हुआ ? तुम्दारे साथ उसको शादी नही हुई क्या ? तुम 
उसके पति नही हो ?”! 

उद्धवदास ने कहा, “जोर-जबदं॑स्तां से प्रीति नही होतो। क्या कभी जोर- 
अंबर्दस्ती से भी हरि-भक्ति होती है ? यह सब जोर-जबर्दस्ती से नदह्ठी होता । इससे तो 
बढ़िया है कि मै गाना गाता धूमता रहता हैं। वहू अगर सुखी रहे तो मुझे कुछ न 
चाहिए । सुख बड़ी दुर्लभ वस्तु है भाई ! इसी सुख को लेकर मैंने एक गीत रचा है । 
सुनोगे ?!! 

गोकुल हँसमे लगा | कहा, “देखता हूँ तुम्हारा पागलपन अभी भी बना है । 
अभी भी तुम बैसे ही हो भगत जी ! दुनिया में इतनी उथल-पुथल हो गयी, इतना रहो- 
बदल हो गया, लेकिन तुम नहीं बदल ।” 

अचानक उसी समय मरिश्ते का एक आदमी ग्रोकुल को बुलाने आया । कहा, 
“तुम्हे दीवान जी बुला रहे है । चलो ।” 

उद्धवदास को बैठने के लिए कहकर गोकुल उस आदमी के साथ दीवान जी के 
पास चला गया । 

गोकुल के आते ही दीवान कालीकृष्ण सिंह ने कचहरी के कमरे के दरवाजे- 
खिड़कियाँ बंद कर दिये। 

दीवान ने पूछा, “रात को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ? नींद हुई थी न ?”” 

गोकुल ने कद्दा, “हाँ हर, कोई तकलीफ नहीं हुई। अतिथिशाला मे भेरी 
जान-महचान का एक आदमी भी मिल गया । उसी से तो बातें कर रहा था। वह कह 
रहा था, उसकी बहू, राजमहल में छिपी है ।”” 

“किसके बारे में कह रहे हो ?”” 

“अरे, बही जो उद्धवदास है न । उसे मैं जानता हैँ । वह कभी-कभी हृतिया- 
गढ़ की अतिथिशाला में भी पहुँच जाता है ।”” * 
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“तुमने कया उससे यह भी बताया है कि किसलिए यहाँ आये हो ?* 

“तहीं हजूर, यह सब कुछ नहीं बतलाया ।/' 

“अब उससे भेंद न करना | हाँ, तुम्हें एक काम करना होगा। इसीलिए 
बुलाया है । लेकिन किसी से कुछ कहना नहीं, किसी से मिलना भी नहीं । मैं तुम्हारे 
रहने का अलग इंतजाम किये देता हूँ । तुम्हारी बड़ी ब्हरानी को शायद मालूम नरीं है 
कि तुम्हारी छोटी बहुरानी यहीं हैं ।'” 

“हतियागढ़ की छोदी बहुरानी ?”' हे 

“हु, तुम्हारे यहाँ की छोटी बहुरानी, जिनको ढूँढ़ने के लिए तुम्हारे छोटे 
सरकार इतनी दौड़धूप कर रहे हैं ।'' 

“/फर एक बार मिलकर उनको प्रणाम कर आऊेँ |”! 

दीवान ने कहा, “नहीं, अभी नहीं । इस समय चारों तरफ नवाब के जासूस 
घूम रहे है। तुम कह रहे दो कि नवाब भाग गये है, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई 
पक्की खबर नहीं आयी है। छोटी बहुरानी हतियागढ़ लौटने के लिए बड़ी बेचैन हू 
उठी हैं। मैं तुम्हारे साथ सिपाही-प्यादा दूँगा, तुम उसे बड़ी बहुरानी के पास पहुँचा 
स्कोंगे न 2!” 

“क्यों नहीं पहुँचा सकेगा ?”' 

“फिर यही बात रही ; जब नवाब नहीं है, तब डरने की कीई बात नही । 
फिर भी होशियार रहना चाहिए । तुम अभो मेरे आदमी के साथ जाओ । अब अतिथि- 
शाला में जाने की जरूरत नहीं है । फिर तुम्हें जैसा होगा खबर करूँगा |”! 

दीवान को शायद उस समय काफी काम करना था । गोकुल दीवान के आदमी 
के साथ महल में चला गया । महल में जाते हुए गोकुल को लगा कि यह राजमहल 
भी कितना बड़ा है. ! कोन कहाँ रहता है, कौन सदर महल है और कौन अन्दर म्रहल, 
कहाँ कचहरी है और कहाँ अतिथिशाला, बाहर से पता भी नहीं चलता । 

और भी दिन चढ़ने लगा । सरिश्ते की कचहरी में लोगों का आना-जाना 
बढ़ता ही रह! । अतिथिशाला में और भी कुछ नये लोग आये । म्ुशिदाबाद में जो इतनी 
बड़ी उथल-पुथल हो गयी थी, अब उसकी लहर कृष्णनगर, बदंवान, नादोर ओर हुगली 
में पहुँचने लगी थी । 

आधी रात के बाद से महाराज सो नहीं सके । महाराज के आदमो सुर्शिदाबाद 
में वकील के पास, बर्दवान के महाराज के पास, नागोर को महारानी के पास और 
नवद्वीप में वाचस्पति महाशय के पास भी गये । 

उद्धवदास ने कई बार गोकुल की खोज की । जो भी उसे मिल जाता, उसी से 
बह पूछता, ' प्रश्नु, गोकुल कहाँ गया ?” 

“कौन गोकुल ?” 

“अरे हतियागढ़ के छोटे सरकार का नौकर ।”! 

लेकिन अतिथिशाला में कौन किसकी खबर रखता था ? 
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दिन जब ढलने को हुआ उस समय एक भालरदार पालकी राजमहल के 
पिछवाड़े के दरवाजे से चुपचाप निकलकर उत्तर दिशा में चलने लगी। पालकी सड़क 
से शिवनिवास घाट में पहुँचेगी | वहीं महाराज का बजरा तैमार रहेगा । उसमें दृतिया- 
गढ़ की छोटी बहुरानी और दुर्गा चढ़ जायेंगी | इस रास्ते से जाने पर किसी को पता 
नहीं चलता । 

पहले से ही गोकुल एक दूसरी नाव में तैयार बैठा था। उसके साथ सिपाही 
और बरकन्दाज भी थे। वे हतियागढ़ की बहुरानी को पहुँचाकर लौट आयेंगे । 

ग्रोकुल के हाथ दीवान ने एक खत भी दिया था । सील-मुहर किया हुआ खत । 
खत महाराज की ग्रहिणी की जबानी लिखा गया था, जिसमें लिखा था--'आपकी सौत 
श्रीमती रासमणि को आज सिपाही, बरकंदाज और अपने आदमियों के साथ हतियागढ़ 
भेजने का प्रबंध किया । पहुचते ही समाचार भेजियेगा | लेकिन आपके पतिदेव के बारे 
में कोई समाचार ज्ञात नद्दी हो सका, इसलिए उनके बारे में कुछ भी न लिख सकी ! 
महाराज उनका पता लगाने का प्रबन्ध करेगे ऐसा निश्वय हुआ है। पता लगते ही 
यथाशीघ्र समाचार भेजा जायेगा। इति ।”” 

छोटी बहुरानी और दुर्गा के बजरे में सवार होते ही बजरा चलने लगा। दोनों 
नावें पास-पास चलने लगीं । 

क्ष्णनगर के राजमहल में उद्धवद्वास उस समय भी लोगों से पृछ रहा था 
“प्रश्चु, गोकुल कहाँ गया ?”' 

“कौन गोकुल ?” 

गोकुल को वे लोग पहचानते ही नहीं थे । बार-बार उद्धवदास के मन में यही 
बात उठने लगी कि गोकुल ता भला आदमी है । वह जब कह गया था कि आउऊँगा, तो 
फिर आया क्यों नही ? कहाँ चला गया ? 

गोकुल कहाँ चला गया यह अंत तक उद्धवदास को मालूम न हो सका । 

हतियागढ़ की छोटी बहुरानी को भेजने का इतजाम करके भी महाराज कृष्ण- 
चंद्र निश्चित नही हो पा रहे थे । दीवान को मुशिदाबाद भेज दिया | कहा, “आप एक 
बार खुद मुशिदाबाद चले जायें और सब हालचाल मालूम कर आयें ।”! 

दीवान रवाना होकर भी आधे रास्ते से लौद आया । 

महाराज दीवान के लौट आने की खबर पाकर विस्मित हुए । फिर पूछा, 
“जया हो गया ? लौट क्यों आये ?”! 

दीवान ने कहा, “रास्ते में वकील बाबू से भेंट हो गयी । वे आपको रूबर देने 
आ रहे थे, इसलिए उनके साथ लौट आया । उन्होंने कहा, मुर्शिदाबाद में बड़ी गड़बड़ी 
मची है [”” 

हे कैसी ? है 

इतमे में शारदा बाबू खुद जाये । उन्होंने विस्तार से सब कुछ बताया । 

शारदा बाबूने कहा, “क्लाइव का चूँन करने के लिए राजा दुर्लभराम ने 
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पड़्यस्त्र किया है ।” 

“बहू क्‍या ? वह क्लाइव का छून करेगा ? क्यों ?”! 

पकणाइव ने दो करोड़ बीस लाख रुपये जो माँगे हैं। रुपये की बात से जगतु- 
सेठ भी नाराज दो गये हैं । सबसे ज्यादा नाराज हुए हैं दुर्लंभराय, मीरतद और सादिम 
हुँतेन । मीर जाफर चाहता था रुपया दे दिया जाय । लेकिन और कोई देने को तैयार 
नहीं हैं ।!' 

“नवाब भाग गये हैं कया यह खबर सच है?” 

“मैंने जो सुना सच है । लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सड़कों पर लोगों को" 
भीड थी और चौक बाजार की दुकानें बन्द थी । शराफत अली नाम का फुलेल-तेल का 
एक दुकानदार था, देखा, किसी ने उसे मार डाला है और वह अपनी दुकान के सामने 
पडा है। और जो ख़बरें मिली उनमे कहाँ तक सच है और कहाँ तक 'भूठ, कहा नहीं 
जा सकता । नवाब की माँ ने रुपये चुराये थे, इसलिए नवाब ने अपनी माँ को थप्पड़ 
मारा है। फिर खजाचीखाने के सारे रुपये लोगों मे बाँट दिये गये है जिससे वे फिरंगियों 
के हाथ मे न पडें । उधर मयदापुर मे बलाइव की छावनी है, जहाँ फिरंगो लोग सभी 
को पकड़कर तलाणी ले रहे है और रुपए-पैसे छीन ले रहे है ।'' 

महाराज कृष्णचन्द्र ने कह, मैं जानता था कि ऐसा होगा ।”, 

फिर महाराज ने पूछा, “अगर नवाब भागे ही हैं तो वे कहाँ भागे हैं ? कहाँ 
भाग सकते है ”'! 

आरदा बाबू ने कहा, “यह कोई नहीं बता सका । नवाब कब भागे हैं यह भी 
किसी को नही मालूम । असल में भागे है कि नहीं यह भी निश्चित नहीं है । जो कुछ 
मैं बता रहा है सब सुनी हुई खबर है । पुशिदाबाद भे इस समय तरह-तरह की अफवाहे 
सुनने को मिल रही है। आप भी एक बार वही चलें । भापको ले चलने के लिए ही मैं 
आया हूँ ।!! 

महाराज कृष्णच.द्र भी समझ गये कि इस समय उनका मुशिदाबाद जाना 
जरूरी है। इस समय अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसका फल भी उनको भोगना 
में पहुँ । 

भद्दाराज उठे । बोले, “मैं अभी चलने के लिए तैयार होता हूं ।” 


में वकोल 
( 
गवद्ीप : (पु उस दिन शुशिदाबाद में णैसे कानून नाम की कोई चोज रह ही नहीं 
" | रहती भी केसे, आज मसनद जो खाली थी। निजामत की कचहरी और 
किए, तब बह थे । ॥ कोई हुक मानतेवाला था और ते कोई हुधमम देनेवाला ही । 


हिलहिंग फिरयी फीज के कर से शहर छोडकर भागे थे उनमें थे बहुत-से रास्ते में ही 
# गियो के छाप पक गये थे । फिरणियों ने उनका सय कुण छीन जिया था 
जजससेरू जी के यदाँ के एक-एक कर सभी के बजे जाने के गाव' बोर अशयार 
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भी उठकर मोतीकील की ओर चल दिये। 

भीड़ के मारे रास्ता चलना मुश्किल था। मंशुरगंज हवेली के सामने कड़ा पहरा 
लगा था। चोक बाजार में खुशबूदार तेल वाले की दुकान के पास वह लाश अभी तक 
उसी हालत में पड़ी थी । छोटे सरकार की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें ? 

जब कुछ भी ठीक नहीं कर पाये तो वे वापस जगत्सेठ जी की हब्रेली पर आ 
गये । सेठ जी उस समय काफी परेशान नजर आ रहे थे । 

छोटे सरकार ने पूछा, “कोई खबर मिली ?” 

सेठ जी ने कहा, खबर तो मिली है, लेकिन बडी खराब खबर है। मीरन, 
दुर्लभराम और खादिम हुसैन तीनों में नवाब किसे बनाया जाय, इसी बात को लेकर 
भंगड़ा हो गया है । उधर मीर जाफर का दामाद मीर कासिम भी आ जुठा है ।”” 

“फिर आपने क्‍या ठीक किया है ?” 

“सोचता हूँ, क्लाइव को एक पत्र लिख हूँ कि वह यहाँ न आये । यहाँ आने पर 
उसके खून हो जाने का खतरा है ।”' 

“लेकिन कोई कलाइव का खुन क्‍यों करने लगा ?”! 

“मसनद के लिए । अब तो क्लाइव जिसे मसनद पर बैठायेगा वही नवाब बन 
सकता है ।'' 

“लेकिन नवाब जो भी हो, भब आप मेरा कोई इंतजाम कर दीजिए । सुना 
है, मरियम बेगम इस +क्त चेहल-सुतून मे है । मैं वहाँ जाकर एक बार उससे मिलना 
चाहता हूँ।'' 

सेठ जी ने कहा, “आप बेहल-सुतून के अंदर कैसे जायेंगे ?”” 

छोटे सरकार ने कहा, “सुना है, चेहल-सुतून मे घूस देकर सब कुछ किया जा 
सकता है, इसके अलावा अब तो नवाब भी वहाँ नही है ।/ 

सेठ जी ने जया देर सोचकर कहा, “भाप अच्छी तरह जानते है कि मरियम घेगम 
ही आपकी धर्मपत्नी हैं ?'' 

छोटे सरकार ने कहा, जी हाँ।! 

"ठीक है, आप दीवान ज़ी से कहिए, वे इन्तजाम कर देगे ।” 

और सचमुच दीवान जी ने सारा इंतजाम कर दिया । शाम होते ही दीवान 
जी ने अपने एक खास आदमी के साथ छोटे सरकार को चेहल-सुतुन भेज दिया । 
चेहल-सुतून के फाटक पर पहुंचकर उस आदमी ने एक आदमी को बुलाकर उससे 
कहा, “नजर मुहम्मद, इन बाबू साहब को एक बार मरियम बेगम साहबा के पास 
ले जाना है ।/ 

नाम सुनकर नजर मुहम्मद पहले तो घबड़ा गया | अगर मेंहुदी निसार सप्हय 
को पता लग गया तो सीधे गर्दन पर ही आ बनेगी । लेकिन हाथ में आयी अशर्फी ने 
जैसे उसकी आँखें चौंधिया दी थीं। उसने कहा, “आइए बाबू साहब, आइए )” 

सेंकरी सुरंग जैसा रास्ता या । घुप्प अँधेरे में छोटे सरकार चोर की तरह पैर 


३१२ $ बेगम बेरी विश्वास 


दबा-दवाकर चलने लगे । एक दिन कान्‍्त भी इसी रास्ते से मराली से मिलने के लिए 
आया था। शायद यही नियम भी था। इतिहास का रास्ता मी शायद चेहल-सुतून के 
रास्ते को तरह अंधकार और रहस्य से भरा है। इतिहास को भी शायद इसी तरह 
अँधेरे और सुनसान रास्ते से गुजरना होता है। किसी को ख़बर लगे बिना चुपचाप 
अपने ग्रंतव्य स्थान पर पहुँचकर जब वह अचानक अपनी उपस्थिति जाहिर करता है 
तभी सब चौंक उठते हैं। 

कानत भी चौंक उठा था। 

“कौन १! पु 

अंदर से बंद कमरे में होने के बावजुद कान्‍्त नजर मुहम्मद की आवाज पहचान 
गया था । 

“बेगम साहबा ! बेगम साहबा !”” 

कानत की समभ में नहीं आ रहा था कि इस वक्‍त जवाब देना ठीक होगा या 
नहीं । लेकिन रात को इस वक्‍त नजर मुहम्मद आखिर उसे बुला क्‍यों रहा है ? 

तभी फिर आवाज आयी, “बेगम साहबा मैं नजर है ।” 

कान्त ने खिड़की में से पूछा, “क्या बात है ?”' 

“दरवाजा खोलिए न, बड़ी जरूरी बात है ।”” 

कान्त ने अपने बदन को बुरके से अच्छी तरह ढक लेने के बाद दरवाजा खोल 
दिया । 


अचानक उस अँधेरे में एक साथ कई पैरों की आहट सुनाई दी। इ्धर कुछ दिलों 
से चेहल-सुतून के सारे कायदे-कानून जेसे उलट गये थे । 

नवाब जिस दिन अचानक यहाँ आ पहुँचे थे, उसी दिन से सारी गड़बड़ी शुरू 
हो गयी थी | नजर मुहम्मद या दूसरे खोजा किसी तरह सँभाल नहीं पा रहे थे । चाहे 
जो कोई बेहल-सुतून में घुस रहा था । नवाब जो चेहल-सुतून से चले गये हैं, यह खबर 
भी छिपी न रही थी । 

आहट सुनते ही नजर मुहम्मद चौँक उठा । इस वक्‍त कौन आया ? 

खोजा सरदार पीर अली खाँ ने पिछले दिन ही होशियार कर दिया था । असल 
में पीर अली खाँ के नहीं, नानी बेगम के हुबम से ही ऐसा हुमा था। अब जो कोई भी 
बाहेगा, चेहल-सुतून में चुस आयेगा--होशियार रहना पीर अली ! कितनी अशर्फियाँ, 
रुपये-पैसे और जड़ाऊ गहने यहाँ रखे हैं ! 

नजर मुहम्मद ने छोटे सरकार से कहा, ' बाबू साहब, आप जरा इस ओर ओद 
'में हो जाइए ।” 

"क्यों क्या हुआ १ ॥ 

“सगता है कोई जा रहा है ।”” 
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“कहाँ जाऊे ?!! 

“आप मेरे साथ आइए ।”! 

कहकर नजर मुहम्मद जाकर एक जगह खड़ा हो गया । यह तो पीर अली सर- 
दार ही है। साथ में क्या नवाब है ? नवाब क्या वापस आ गये ? 

लेकिन तभी गले की आवाज सुनकर नजर मुहम्मद को पता लगा कि मेंहदी 
निसार साहब आया है, साथ मे डिहदीदार रजा अली और बशीर मिर्याँ थे । 

नजर मुहम्मद ने आगे बढ़कर कोनिश की । 

मेंहदी निसार ने तेज निगाह से उसकी ओर देखकर पीर अली लाँ से पूछा, 
“पोर अली, यह कौन है ? 

“खुदाबन्द, अपना ही आदमी है ।'! 

मेंहदी निसार ने कहा, “अपने सारे आदमियो को तुमने होशियार कर दिर | 
है न ? बेगम साहबाओ पर भी कड़ी नजर रखना ! कोई भागने न पाये !”? 

फिर मेंहदी निसार ने बहुत सारी बातें कही । उन बातो का अभिप्राय यह था 
कि चारो तरफ अराजकता शुरू हो गयी है, इस समय चेहल-सुतून में कड़े पहरे का 
इतजाम रखना होगा । बाहर का कोई भी आदमी अन्दर न आने पाये। नवाब का 
इस समय पता नही है, इसलिए नवाब के दुश्मन इस समय तरह-तरह के बहाने बना- 
कर अन्दर आने की कोशिश करेगे । दुनिया भर के मतलबी लोगो के लिए यही मौका 
है । इस समय शहर मे लुटपाट, खून-खराबा और राहजनी का माहौल है । इसकी लहर 
चेहल-सुतून के अन्दर भी पहुँच सकती है । 

इतना कहकर मेहदी निसार आगे बढ गये । 

तभी डिट्टीदार रजा अली ने कहा, “हफजूर, वह मरियम बेगम साहबा जिसके 
बारे में मैंने कहा था . 

मेहदी निमार ने कहा, “मरियम बेगम यहाँ चेहल-सुतुन में ही नजरबंद है ।”” 

इसके बाद उसने पीर अली की ओर मुडकर कहा, “पीर अली, मालखाने को 
ओर, सब ठीक है न, फिर तो उधर कोई नद्दी गया ? चलो, जरा उस ओर ही चर्लें।” 

“हुजूर, मालखाने में तो नानी घेगम का ताला लगा हुआ है।” 

“मैं उसके ऊपर एक और ताला लगा दूँगा ।” 

मेंहदी निसार मालखाने के पास पहुँचा ही था कि अचानक पता नहीं कहाँ से 
खबर पाकर नानी बेगम वहाँ आ पहुँची । 

“कौन ? मेंहदी ? यहाँ क्‍या हो रहा है ?” 

“म्रालखाने में ताला लगवा रहा हैं ।” 

अजीब बात है, आज मेंहदी निसार ने तानो बेगम को देखकर कोमिश तक 
नहीं की । 

“लेकिन तुम कौन होते हो चेहल-सुतुन के मालखाने में ताला लगवानेवाले १! 

मेंहदी निसार ने भारी आवाज में कहू!, “सिर्फ जेहल-सुदून ह्ठी नहीं, आज पूरी 


ह१४ है बेषन बेरी विश्वास 


निजामत के मालिक हमीं लोग हैं ।'' 

“तुम लोग 97 

“जी हाँ बेगम साहबा ! बेअदबी माफ हो, नवाब बहादुर मुशिदाबाद छोड़कर 
चले गये हैं, इसलिए अब हर चीज की जिम्मेदारी हम लोगों पर ही है ।” 

नानी बेगम ते कड़ककर कहा, 'खबरदार मेंहदी निसार ! जब तक मैं यहाँ 
मौजूद है, नेहल-सुतून की मालकिन मैं हूँ। मेरे जिंदा रहते मालखाने में कोई हाथ 
नहीं लगा सकता, निकल जाओ यहाँ से !”” 

नजर मुहम्मद ते जब देखा कि बात जल्दी रुत्म होनेवाली नहीं है तो चट से 
छोटे सरकार के पास आकर उसने कहा, “बाबू साहब चलिए, आपको बाहर छोड़ 
आओ |! || 

छोटे सरकार अभी भी अंधेरे में छपचाप खड़े थे । अल्त में क्या वे अपनी और 
छोटी बहुरानो की विपत्ति मोल लेते ? 

“बाबू जी, आप निकल चलें, सब गड़बड़ हो गया है ।” 

“लेकिन मरियम बेगम ? मरियम बेगम साहबा का कया होगा ?”” 

“कुछ नहीं होगा बाबू जी! किसी भी जेगम साहबा से मुलाकात नहीं हो 
सकती । मेंहदी निसार साहब का हुवम है ।”' 

“प्ेंहूदी निसार ? मेंहदी निसार साहब क्या अंदर आये हैं ?'” 

“जी हाँ, मेंहदी निसार बड़ा जबर्दस्त उमराव है।'' 

छोटे सरकार को आशा की क्षीण किरण दिखाई पड़ी । मेंहदी निसार तो जगत्‌- 
सेठ के गुट का आदमी है । जगत्सेठ जी कोशिश करें तो छोटी. बहुरानी को छुड़ाया जा 
सकता है । 

“बाबू जी चलिए, मैं आपको बाहर पहुँचा दूँ । अब और देर न करें ।”” 

छोटे सरकार ने कहा, “चलो ।”” 

उधर मालखाने के पास मेहदी निसार और नानी बेगम के बीच कहासुनी अभी 
तक चल रही थी। 

मेंहदी निसार कह रहा था, “ताला तो मुझे लगाना ही पड़ेगा बेगम साहबा, 
मीर जाफर साहब का हुक्म है ।”” 

ताती बेगम ने कहा, लेकिन मैंने भी तो कह दिया दै कि चेहल-सुतुन में भेरे 
सिवाय और किसी का हुक्म नहीं चलेगा ।/' 

“लेकिन कहे देता हैं, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा !”” 

“इसके मानते ?!' 

“कल मालूम दो जायेगा ।”! 

सारे चेहल-सुतून में मानो सनसनी छा गयी थी । 

अचानक नानी बेगम चीख उठीं, “निकल जाओ यहाँ से ।” 

मेंहदी विसार ने भी कड़ककर जवाब दिया, “देखता हूँ यहाँ से कौन निकलता 


देगम गेरी पिधयास है ६१४ 


है, मैं या आप ? 
मह कहते हुए मेंहदी निसार बाहर की ओर चला गया । पीछे-पीछे डिहीदार 
रजा अली और बशीर मियाँ भी चले गये । 


पाने और न पाने में जितना व्यवधान है, सुख और दुःख में क्या उतना ही 
व्यवधान है ? पाने में अगर सुख है तो उसका बहुत बड़ा भाग न पाने में भी बिखरा 
हुआ है। मैंने तुम्हे पाया, लेकिन मेरा पाना भी खत्म नही हुआ, यही तो असली पाना 
है। नदी जैसे समुद्र को पाती है, उसका पाना पूरा नहीं होता, इसलिए वह खत्म भी 
नहीं होता । वह समुद्र को पाती ही रहतो है । प्रति दिन प्रति रात्रि प्रति क्षण वह 
पाती रहती है। यही पाना सार्थक है । 

चेहल-सुतून के उस अँधेरे महल में पड़ा-पड़ा कान्‍्त सोच रहा था, मराली, 
यह ठीक है कि मैं तुम्हें पा न सका, लेकिन तुम्हें पा न सका शायद इसीलिए हर क्षण 
तुम्हें पा रहा हूँ । मेरा यह न पा सकना शायद पा सकने से कहीं महान है। जहाँ 
कहीं भी रहो, तुम हमेशा मेरे पास हो । जब मैं नहीं रहूँगा, तब भी तुम मेरे पास 
रहोगी । मैंने तुम्हे पाकर भी पाया है, खोकर भी पाया है। मेरी यह देह एक दिन 
पत्म हो जायेगी, मेरा हाड़-मांस सब मिट्टी में मिल जायेगा | लेकिन तब भी तुम मेरी 
ही रहोगी । तुम मेरी बनना चाहती हो या नही, मुके इस बात की जरा भी चिता नहीं 
है। मैं तुम्हारा हैँ और तुम मेरी हो, अपने इसी स्वप्न के भरोसे मैं तुम्हारे साथ 
एकाकार हो जाऊँगा । 

उधर चेहल-रुतुन मे न जाने कैसा शोरगुल होने लगा। 

चेहल-सुतून में ऐसा शोरगुल होता ही रहता है। कान्‍्त अनेक बार चेहल-सुतून 
में आ चुका था, इसलिए ऐसा शोरगुल उसने अनेक बार सुना है। कौन उससे मिलने 
आया है, यह सोचने की उसे जरूरत न थी। पलंग १२ पड़े-पड़े वह बस मराली के बारे 
में ही सोचने लगा । यहौ उसे अच्छा लगा । बाहर जिस समय इतिहास भोड़ ले रहा हो, 
उस समय एक व्यक्ति की चिस्ता की कोई कीमत नहीं होती यह भी वह जानता था । 
वह जानता था कि नवाब मसनद छोड़कर भाग गया है तो अभी फिरंगी आ जायेंगे। 
बह यह भी जानता था कि उससे पहले कोई जाकर उसे कत्ल करेगा । बस यही 
नहीं, शायद सभी बेगमात कत्ल होंगी । फिर भी एक संत्वना बनी रहेगी कि मरियम 
बेगम को कोई न पा सकेगा । मरालो अगर निरापद रहे तो मुझे चाहे कुछ भी हो जाय । 
उसने मन हो मन कहा, मराली तुम दूर, बहुत दूर बली जाओ, और भी दूर ! जितनी 
ही तुम दूर चली जाओगी, मैं उतना ही तुम्हें करीब पाऊंगा। 

शोरगुल सहसा बढ़ गया । मेंहदी निसार, डिहीदार रजा अली और बशीर 
मियाँ की आवाज भी सुनाई पड़ी । शायद मुशिदाबाद में विद्रोह शुरू हो गया था। शायद 


नेहल-सुतुन की सूट शुरू हो गयो थी । . 


३१६ है बैषम मेरों विश्वास 


कान्त आँखें बंद किये स्वप्न देखने लगा । मालदा से राजमहल, शजमहल से 
पद्मा और पश्मा पार करने के बाद समुद्र । जिधर देखो उधर ही पानी, सिर्फ पानी । 
मराली बढ़ती जाओ, और भी आगे । तुम्हारे दूर चले जाने पर ही मैं तुम्हें अपने 
नजदीक पाऊँगा । आगे बढ़ती जाओ, नाव रोकना मत ! 

लेकिन उस रोज कासत को शायद नहीं मालूम था कि राजमहल की ओर एक 
और ही बजरा जा रहा था । उस बजरे में भी एक इंसान ठीक कान्‍्त की ही तरह सोच 
रहा था। दूर और दूर--जहाँ मुझे पहचाननेवाला कोई न हो ऐसी जगह चलो ! 

जो शब्स एक दिन जरा-सी नींद के लिए परेशैन रहता था वही आज बैठा हुआ 
सामने अँधेरे में पाती की ओर टकटकी लगाये ताक रहा था। कहाँ गयी मोतीझील, 
कहाँ गया मंसूरगंज और कहाँ गया उसका चेहल-सुतून ? हर इंसान को एक न एक 
दिन इसी तरह सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़ता है| जब जाना ही है तो रण किस 
बात का ? मसनद का ? लव्काबाग में उस दिन सोने की चिलम चजुराने के कसूर में 
बेचारे खिदमतगार पर कितने बेत पडे थे ! भाते वक्त अगर वह सामने पड़ जाता तो 
मिर्जा मुहम्मद उसे बिना किसी हिचक के अपनी मसनद सौंप देते । कह देते, ले, सोने 
की विलम तो मामूली चोज है। तुझसे सम्हाली जा सके तो ले, यह्‌ मसनद सम्हाल ले ! 

भ्ब्या सोच रहे हैं ९!!! 

लुत्फुन्निसा आम तौर पर बहुत कम बोलती थी। अपनी बच्ची "को लिये वह 
पास दही सो रही थी। नवाब के साथ अगर निकाह न हुआ होता तो उसे इस तरह 
चोरों की तरह भागना न पड़ता । नवाब की जगह, अगर नवाब की रिआया में से किसी 
मामूली आदमी की बीवी होती तो शायद वह अपने को ज्यादा शुशकिस्मत समभती । 

“वोयेंगे नहीं शा 

आते वक्त मैं जान-बुककर तुमसे नहीं मिला मरियम बेगम साहबा ! मेरे बाद 
जो कोई चेहल-सुतून में आयेगा, वह या तो तुम्हे तुम्हारे खाबिद के पास पहुँचा देगा 
या चेहल-सुलून में ही रखकर तुमसे अपने पैर दबवायेगा। तुम्हारे उस काफिर फकीर 
का यह गाना याद आ रहा है--कहाँ था में आया कहाँ जाऊं कहाँ क्‍या ठिकाना....! 
सचमुच मेरे साथ आतीं तो तुम्हें काफी तकलीफ उठानी पडती । तुम बेकार में मेरे लिए 
क्यों तकलीफ उठातीं ? तुम मेरी कौन हो ? 

“सुबह होने को है, अब जरा देर सो लीजिए ।” 

मिर्जा ने कहा, “तुम सोभो, मुझे जागने दो ।!” 

“दो दिन से तो जाग द्वी रहे हैं, बिना सोये सेहत खराब नहीं होगी ?”! 

“सेहत के बारे में सोचने का वक्त मेरे पास नहीं है लुत्फो, तुम सोओ---” 

लुल्फून्निसा ने कहा, “बाप जागते रहेंगे तो मुझे कैसे नौंद आ सकती है ?” 

“तब मत सोओ ! कौन तुमसे सोने के लिए कह रहा है ? तुमसे तो मैंने साथ 
आने के लिए भी नहीं कहा था । अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं और भी अच्छी 
तरह से जूुग पता ।! 


बेगम बेरों विश्वत्त है ३९५७ 


लुत्फूघिसा ने कोई जवाब नही दिया । 

मिर्जा मुहम्मद ने कहां, “रो रही हो ? रोभो, अच्छी तरह से रोओ ! सुके 
जितना परेशान कर सको करो, खूब जोर-जोर से रोओ जिससे सबको पता लग जाय 
कि नवाब सिदाजुद्दोला मुशिदाबाद छोड़कर भाग रहा है, और जिससे उन लोग्रों को 
मुझे गिरफ्तार करने में जासानी हो जाय ।”” 

जरा रुककर मिर्जा मुहम्मद गन ही मत कटने लगे, “मैं ही कसूरवार हें, मैंने 
इंसानियत के साथ दगा को है, मुझे सना क्यो नही मिलेगी ? शायद मेरा इस दुनिया 
में पैदा होना ही सबसे बड़ा कसूर रहा है । लेकिन मैं अब कर भी क्‍या सकता हूँ ? मैं 
क्या इस तरह भाग आता ? जनरल लां को दस हजार रुपये भेजे, लेकिन वह अभी तक 
नहीं पहुँचा । वह अगर वक्त से आ जाता तो क्या मुझे इस तरह भागना पड़ता ? मीर 
जाफर, दुर्लभराम और इन फिरंगियों को, सबको मैं मजा चखा देता ।”” 

अचानक लुत्फुन्निसा की ओर देखकर कहा, “या तुमने कुछ कहा ?' 

लुत्फुन्निसा ने कोई जवाब नही दिया । 

“तुम कुछ बोल क्यो नहीं रही हो ?”' 

लुत्फुन्निसा ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया । 

“कुछ तो बोलो ! कुछ बोलकर ही मेरे ऊपर थोड़ा एहसान करो । अगर तुमसे 
वह भी नहीं हो सकता है तो फिजूल में मेरे साथ क्यो चली आयी ?”! 

लुत्फून्निसा बेचारी कया कहती ? 

“ठीक है, मत बोलो ! मैं अपने आपसे ही बातें करूँगा । आज मेरे अमीर- 
उमराव, वजीर या खिदमतगार कोई नहीं है, बेगम था बाँदी भी नहीं है। दूनिया में 
अकेला आया है, अकेला ही जाऊँगा। मुझे न किसी के प्यार की जरूरत है न मुहब्बत 
की । मैं अगर मर जाऊँ, तो भी किसी को रोने की जरूरत नहीं है । मेरे भर जाने पर 
किसी को भी रोते का हक नहीं होगा ।”' 

लुत्फुन्निसा ने नवाव के द्ञोंठों पर हाथ रख दिया । 

कहा, “अब चुप भी रहिए, आपको जबान पर तो कुछ भी नहीं रुकता ।” 

ठीक तभी बाधा पढ़ी । 

बूढ़े मल्‍लाह ने आकर कहा, “हजूर, राजमहल भा गया है ।” 

ठीक है, यहाँ से अजीमाबाद जाने का सीधा रास्ता है। जनरल ला इसी रास्से 
से आ रहा होगा । हो सकता है, रास्ते में मिल जाय । 

नवाब ने कहा, “ठीक है बड़े मियाँ, बजरा घाट पर लगा दो ।”” 

लुत्कून्रिसा भी उठने लगी । मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “देखे, अगर यहाँ पर 
तुम्हारी लड़की के लिए दूध मिल जाय । लेकिन द्वोशियार, किसी को पता न चले कि 
हँस कौन हैं ! अगर कोई पूछे तो क्या कहोगी??”” 

खुत्यूछिसा ने कहा, “यही कहेंगी कि हम लोग पलाशपुर के रहनेवाले हैं, 
अजीमाबाद झरकरीर साहन की दरगाह जा रहे हैं।” 


३१०८ ह बेंगल भेरी विश्यास 


भोर हो आगा था । बाहर घाद पर एक बजरा और भी लगा था। उत्त बजरे 
में दुर्गा अभी-अमी सोकर उठी थी। घाद पर दूसरा बजरा लगते देख उसने छोटी 
बहूरानी को जगाया । 

“बअहरानी, देखो किसी का बजरा आया है | 

“किसका ?”! 

दुर्गा ने कहा, “पता नहीं । लगता है मुसलमानों का होगा ।/” 

छोटी बहुरानी भी जेंगले के पास आऊर देखने लगी | 

“हाय, कितनो सुन्दर बहू है री ? साथ में बच्ची भी है। बता सकती है ये 
लोग कहाँ जा रहे हैं ?'' 

दुर्गा ने मल्‍लाह को बुलाकर पूछा, “क्यो भेया, ये लोग कौन है ?”! 

मललाह ने बतलाया, “'फ्लाशपुर से आ रहे है, अजीमाबाद में फकीर साहब 

की दरगाह पर जा रहे हैं ।”' 

“हाँ, यही होगा ।” 

फिर दुर्गा उसी तरफ देखने लगी । बहू बडो खुबमूरत थी । एड़ी का रंग इतना 
गोरा था मानों दूध में आलता मिलाया गया हो। साथ मे जो आदमी था, वह भी 
खुबसूरत जवान था । बच्ची को भोद मे लिये बोवी अपने आदमी के साथ किनारे पर 
उतरकर चलने लगी । 


क्लाइव साहब के बाहर आते ही मंशी नवकृष्ग ने पूछा, “यह कोन है हुज्ञूर ?”” 

क्लाइब ने कहा, “यह तुम्हे जानने की जरूरत नहीं है मंशी, तुम अपने काम 
से जाओ ।” 

नवकृष्ण सब समझ गया । वह धीरे-धोरे कमरे से निकल गया । 

क्लाइव ने अर्दली को बुलाया । 

उसके आने पर बलाइव ने कहा, “वह जो बुढ़ा-सा आदमी पकड़ा गया है न, 
उसका नाम इब्राहिम खाँ है, उसे छोड़ देने को कहो ।'! 

अदली जा ही रहा था कि क्लाइव ने उसे पुकारकर कहा, “और सुनो, आस- 
पास में किसी ताँती का घर हो तो उससे दो-चार अच्छी साड़िय, जल्दी से खरोद 
लाओ | 

कहकर क्लाइव फिर अंदर आ गया । मरालो उसी तरह खड़ी थी । 

क्लाइव ने पूछा, “फिर ?!! 

“किर क्या ? इस इन्नाहिम खाँ के बिना मैं मोतीकोल से भाग द्वी नहीं सकती 
थो । लेकिन चेहल-सुतून में मरियम बेगम का भेस बन।ये बेचारा कान्‍्त फंस गया है, 
उसे निकालने को कोई तरकीब कीजिए न (”! 

“लेकिन मेरे मुशिदाबाद पहुँचने में अभी देर है ।!” 


जेगम शेरो विश्यास है २१६ 


“यों १/१ 

“जगत्सैठ जी ने खत लिखा है कि कुछ लोग मेरा खून करने को साजिश कर 
रहे हैं। मैंने अपने आदमी भेजे हैं। उनसे जब तक सही हाल मालूम नहीं होता, तब 
तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । मैंने ताँतियों के घर से साड़ी मँगवायी है, वही 
पहनकर रहो । डरने की कोई बात नहीं ।”” 

“लेकिन कोई मुभे पहचान ले तो क्या होगा * फिर तो सभी मुझे फाड़कर खा 
जायेंगे ।”! 

कलाइव ने कहा, इसका डर नही है। मेरा ना। रॉबर्द बलाइव है ।”! 

मराली ने अच्छी तरह देखा। इसके पहले बागबाजार में पेरिन सा ब के 
बगीचे में जब उसने देखा था तो उमर समय उसकी दूसरी ही आँखें थी । इतने दिनों मे 
मराली की आँखें बदली है, क्लाइव साहब को भी आँखें ब.ल गयी हैं। क्लाइव साहब 
आज जिस मरियम बेगम को देख रहा था, वह पहले की मरियम बेगम नहीं थी । 

कलाइव ने कहा, “लड़ाई मे जो कैद होते है उनका क्‍या होता है, मालूम है ?”' 

“आप लोगो ने तो पुभे कैद किया ही है ।'' 

“हाँ, तुमको कैद ही किया है। फिर भी तुम बेगम हो, इसलिए तुम्हारे लिए 
साड़ियाँ मेंगवायी है । तुम्हारे कहने से उम आदमी को छोड देने का हुवम भी दिया 
है | 

“इसलिए मै आपकी कृतज्ञ हैं। लेकिन मै अपने लिए नहीं सोचती । मुझे 
कुछ भी हो जाय । चाहे तो आप मुभे फॉसो पर लटका सकते है, मुभे कोई दुःख न 
होगा । लेकिन चेहल-सुतून में जो मरियम बेगम है, उसे आप कृपा कर छुड़ा लाइए ।”” 

क्लाइव को बड़! आश्चर्य हुआ । 

“मरियम बेगम ! तुम्ही ता मरियम बेगम हो ? चेहल-सुतून में क्या और कोई 
मरियम बेगम है ?'' 

“जी हाँ ।”' 

“मुझे विश्वास नहीं होता । मुझे लग रहा है, पिछली बार की तरह तुम मुझे 
ब्लेकमेल करना चाहती हो । लेकिन मरियम बेगम, तुम्हे मैं होशियार किये देता हूँ कि 
अगर तुमको यह छ्याल द्वो कि औरतों ये निए मुझमें कमजोरी है तो तुम गलती 
पर हो । मैं जितना कोमल है, उतना हो कठोर भी हो सकता हूँ । मैं अगर अभी हुब्म 
करूँ तो मेरे सिपाही अभी तुमको चबा डालेंगे ; इससे मुझे भी कोई तकलीफ न होगी । 
बया तुम यही चाहती हो ?” 

मराली चुप रही । 

अर्दली इतने में साड़ियाँ दे गया । व्लाइव ने एक साड़ी हाथ में लेकर कहा, 
“इसे पहन लो । मैं फिर आऊँगा। लेकिन खबरदार, भागने की कोशिश र करना, 
इसमें तुम्हारा ही नुकसान है ।' 

कहकर क्लाइव बाहर चला आया 4 इसके बाद उसने मेजर किलपैट्रिक को 


३२० है जेगत मेरो दिश्वास 


बुलाकर कहा, “वाल्स को मुशिदाबाद भेजकर पता लगवाओ कि चेहल-सुतुव के हरम 
में मरियम बेगम नाम की कोई बेगम है या नहीं ।!” 


बंगाल की मसनद ही तो नदी हैं । एक देश के उत्थान-पत्तन के साथ उस देश 
के हर 5पक्ति की समस्या भी जड़ित रह ( है। क्लाइव साहब को यह मालूम था ! 
जो वदी मे नाव चलाता है, जो खेत मे काम करता है, जो कपड़ा बुनता है, जो मकान 
बनाता है, जो बैलगाड़ी हाँकता है, उन सच्री के स्वार्थों से नवाब, कंपनी और क्लाइव 
के स्वार्थ जड़ित थे । 

वाल्स ने पूछा, “यह बेगम नवाब की कौन है ?” 

“नवाब की अपनी तुमने ।/! 

“लेकिन नवाब तो भाग गये है। जब नवाब भाग गये है तब नवाब की चुमन 
को लेकर हम क्‍या करेंगे ? वे तो सब नेटिव वुमन है। यूरोपीयन बेगम भी कोई है ?”” 

बलाइव ने कहा, “यह सब जानने की जरूरत तुम्हे नही है वाल्स ! मैं बस यही 
पता लगाना चाहता है कि हरम से कोई मरियम बेगम अभी तक है कि नहीं ।”” 

वाल्स इस बात का मतलब समझ नही सका ) मीर जाफर खां रुपये देना नहीं 
चाहता । जगत्सेठ उन लोगो पर विश्वास नही कर रहे हैं। यही सब तो पहले देखना 
होगा । यह नद्दी, बल्कि किस हरम में कौन बेगम है, यही सब जानना कर्नल के लिए 
जरूरी हो गया है । 

सामने ही मुंशी बेठा था । वाल्स को आते देखकर वह खडा हो गया | पूछा, 
“क्या हुआ साहब ? मालिक ने कुछ कहा ?' 

वाल्स ने पूछा, “तुम अभी तक बैठे हो ?”” 

मूंगी ने कह, “वाह, मालिक ने व | मुझसे चले जाने को कहा कि चला 
जाऊँगा ? रुपये-पैसे का कुछ इंतजाम हुआ ? इस महीने की तनख्वाह तो अभी तक 
नहीं मिली ।!' 

“तनख्वाह !” वएल्स चिढ गया, बोला, “क्या तुम्ही अकेले को तनख्वाह नही 
मिली और सबको मिल गयी है ?” 

मुशी को बडा आश्चर्य हुआ। परृद्धा, “आप लोगों को भी तनख्वाह नहीं 
मिली ?!” 

“अरे नही, किसी को तनख्वाह नही मिली । भिलेगी केसे ? अगले महीने भो 
मिले तो गनीमत समझो ! कंपनी के पास जो रुपये थे, लडाई में खर्च हो गये है ।” 

“लेकिन नवाब का रुपया जो आने वाला था ? सुना था, नवाब का रुपया 
आत्ते ही सबको पाई-पाई चुकता कर दिया जायेगा ?” 

“बहू रुपया कया अब भी है ? नवाब वया वह रुपया छोड़ गया है ? जो कुछ 
था, उससे सबको लुटा दिया है ।”” 


बगम मेरी विश्यात है ३९६ 


“कुछ भी नहीं है ?”' 

नवकृष्ण ने बड़ी आशा फो थी। एस तनत्वाह के लिए वह इतनी दूर आया 
था। जब यह भी न मिली तो क्या होगा ४ झतय के लिए द्वा फिरगियो की नौकरी 
करनी पड़ी । रुपये के लिए हो स्लेच्छो का उना खाना पटा । रुपए ही तो सब कुछ हैं। 
माँ सिहवाहिनी ! तुम्ही ने । लपने से कहा था कि में काफी रो७। फुमारंगा । अनेको 
ने मेरा हाथ देखकर भा यहां बताया है। लंकिव +टः है ह4८) . प्रद्धा तो रुपये का 
नाम तक नहीं है । 

उधर सिपाहियो को छावनी थी। कई दिन उनका जा-जान थे खटना और 
लड़ना पड़ा था । इसलिए इस समय वे जरा ॥राम कर रह थे । मुशां एक बार उधर 
दी गया । सभी सिपाही मशी का पहचानत थ । वे कमी-कभा में + का चुटिया पकड- 
कर खीचते थे । पूछते थे, “यह क्या है मृशी “' 

मुशी कहता, “उसे न छूओ भेया, उस छूने पर तर , 4. ५ा। वगैगा । 

“पाप ? पाप केसा ”' 

“पाप नहीं समझते ४ परत । जिसे लक झहत १]। सभ थागा ने बड़ा पष्य 
किया ह जो फ्रिगी का जन्म लिया है और ने हिच्द हक पंदा हए है तो तकलीफ 
भोग रहे है । यही देखो न, कहाँ है सनानुट' वहा सप न तप. ऐसे चंद श्ययों 
के लिए। वया यह वराप नही है ? बुटिया छूओगे ना 7०? भी हपा मरी +*ह रुपयों 
के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा ।” 

अचानक उबर से एक पालकों जान या हुम-हुम आवाज बाया। सभी न आखे 
फाड़कर उधर देखा । पालको में कौन ॥० 

पालकी बड़ी खूबसूरत था। शायूद +" अमार ॥दसा रगा। आठ ऊहारो 
को पालकी, सीधे कर्नल के पास्त जाने लगी । 

देखते ही मेजर किलपैट्रिक दौउता हआा मात्रा । 

“कौन है ?”' 

पालकी रुकी । उसमे से अमीचद उतरा । मंजर साहव से उसन पूछा, “'कर्नन 
कहाँ हं १!! 

“कैम्प में है | हा 

“फिर उन्हे एक बार ख़बर कर दीजिए कि मैं आया हें । उधर सारा इतजाम 
कर रखा है । तुम लोगो का घबडान की गंस्स्त नहीं ह ९ फिर भी एक बार मिलने 
चल आया । नही तो तुम्हारे कर्नल समर्मेंगे दावार पर चढ़ाकर सीढ़ी खीच लो है । 
में वैसा आदमी नही हैं। नहीं तो इतने दित काराबार ने कर सकता ।! 

मेजर ने पूछा, “उधर की वय। खबर हे २" 

“किधर की ? सुना नहीं कि लवाब भाग गया 6 ?!! 

“ऐसा केसे हुआ ?” 

“क्या कर्नल को यह खबर नहीं मिली ? अमीचंद को इसलिए एडी-चोटी का 
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पसीया एक करना पड़ा है। आप लोग तो बस लड़कर छुट्टी पा गये । लेकिन तोप- 
बंदूकों से ही लड़ाई जीती नही जा सकती । साथ में कूटनीति भी रहनी चाहिए | इधर 
कई दिन मुझे काफी दौड़-धुप करनी पड़ी । ठीक से नहा-ला भी नहीं सका । जब सब 
ठीक हो गया तब कर्नल साहब से मिलने आया । नहीं तो पता नहीं क्या सोचते ?”” 
अचानक मुंशी पर नजर पड़ी । नवकृष्ण ने तब तक अमीचंद के पाँव छू लिये थे । 

“कहो नवकृष्ण, मजे में हो न ? नौकरी कैदी नल रही है ?'' 

“आपकी #पा से मजे में है, लेकिन---”! 

“लेकिन क्‍या ?!! 

“इस भहीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली, इसीलिए मालिक से मिलने 
आया था । अगर आप थोड़ा कह दें ।” 

अमीचन्द बिगड़ गया । कहा, “भरे, कितनी लम्बी तनव्वाह है तुम्हारी जो 
इतना धबड़ा रहे हो ? साहब क्या भागा जा रहा है ? अभी तो लड़ाई खत्म हुई है, 
अब नवाब की दौलत का हिस्सा-बाॉँट होगा, तब न ? तुम्हें तो बस थोड़े-से रुपये मिलने 
है, मुझे तो लाखों रुपये लेते हैं। ज़रा मेरे बारे में तो सोचो ?” 

मंशी ते कहा, “जी हाँ, सब सुना है। नवाब रुपया-पैसा लेकर शक्षागा है ।'' 

अमी बन्द हो-हो कर हँसने लगा । बोला; 'तुम भी पागल हो ! नवाब इतना 
रुपया लेकर कैसे भांगेगा ? उतने रुपये ढोने के लिए तो बीस हाथी चाहिए ।”” 

“लेकिन वाल्स साहब ने तो आकर कहा, रुपये-पैसे कुछ भी नहीं है । मीर 
जाफर ने कहा है, रुपये-पैसे जो थे नवाब ने बाँद दिये है ।”' 

मेजर साहब पास द्वी खड़ा था | अमीचन्द ने उसकी तरफ देखकर पूछा, 
सच १! 

मेजर ने कहा, “'हाँ।”! 

“बेकार बातें हैं। मेरी बात मानो, यह सब भूठ है । अगर भूठ न हो तो मैं 
अपने हाथ से अपने नाक-कान काट डालूँगा | नवाब के चहल-सुतून से ही बीस करोड़ 
रुपये मिल सकते है ।”! 

“लेकिन कर्नल ने तो लड़ाई के खर्च के लिए मोर जाफर से बस दो करोड़ बीस 
लाख रुपये माँगे थे । मीर ज़ाफर ने कहला भेजा है, रुपया नहीं है । कम-से-कम जगत्‌- 
सेठ से यह रकम उधार भी मिल जाती तो काम चलता लेकिन सेठ जी उधार देने को 
भी तैयार न हुए ।”” 

अमीचल्द ने कहा, “ठीक है, कोई परवाह नहीं ! कर्नल साहब बया इसीलिए 
सोच में पड़े हैं? ठीक है, मैं खुद जाकर साहब से कहता हूँ, घबड़ाने की कोई बात 
नहीं है । नवाब के रुपये तो अकेले किसी के रुपये नहीं हैं। उसमें मेरा हिस्सा भी है । 
वह तय हो गयी है कि तीस लाख रुपये धके मिलेंगे । यह न मिला तो मैं 
मर जाऊँगा।”” 


इतना कंहूकर असोचंद क्शाइब के तम्बु की ओर चला गया । मेजर किलएट्रिक 
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अमीचंद के आने की खबर देने जल्दी-जल्दी चला गया। 

नवकृष्ण फिर अमीचंद के पीछे दौड़ा । 

“हुजूर, एक बात थी ।” 

अमीचंद रुक गया । पीछे मुड़कर कहा, वया है ?”” 

“आपने एक ख़बर सुनी है? हमारे साहब की खबर ? साहब यहाँ भी एक 
औरत के चक्कर में पड़े हैं ।'' 

“अच्छा ? वह बीमारी अभी तक है ? लेकिन यह औरत है कौन ?” 

“यह नहीं जानता हुज्जूर ! पेरिन साहब के बगीचे में जो दो औरतें थीं उनमें 
में कोई नहीं है। यह नयी आयी है। मर्दों की पोशाक पहने आयी थी। लेकिन है 
औरत ।”” 

“उसका नाम क्या है ? कहाँ की है ?” 

“यह सब नहीं जानता हुजूर ! कमरे में है। साहब ते उसके लिए साड़ी भेंग- 
थायी है ।! 

अमीचंद चिंतित हो उठा। इस सुनसान मैदान में फोज की छावनो में मौरत 
केसे आयी ? 

इतने में मेजर किलपैट्रिक आ गया । 

“आइए अमीबंद साहब, आइए !”' 


असल बात औरत नहीं है . असल बात तो सपया हैं। दो करोड़ बीस साख 
रुपए न मिलने पर फिरंगी कंपनी के लिए इतनी जहमत उठाना बेकार होगां। हस्त 
१५४७ के उस दिन भी बंगला सुल्क के सामने यही सबसे संग्रीन प्रश्व था--श्यया ! 
नवाब को रुपये के लिए ही फिरंगियों से लड़ना पढ़ा और रुपये के लिए ही फिरंगियों 
को सात समंदर पार आकर बंगाल सुल्क की ससनद छीननी पड़ी । इसी रुपये के लिए 
अमीचंद, नंदकुमार से लेकर मामूली जासूस बशीर मियाँ तक ने नवाब का साथ छोड़ 
कर फिरंगियों से हाथ मिलाया । 

मंसू रगंज हवेली के सामने नये पहरेदार तैनात हुए थे। उनसे कह दिया गया 
था, कि सभी को मीर जाफर अली साहब के पास न जाने दिया जाय । 

मीरन बड़ा होशिय।र लड़का था। इन्हीं कुछ दिनों में उसने काफी रोबदाॉब 
जमा लिया था। मीर जाफर साहब नवाज होगा तो उसका रोबदाबव बढ़ेगा ही । पहरे- 
दार भी यह ब।त समझ गये थे । 

लेकिन तब तक किसी को पूरी हिम्मत नहीं हुई। राजा दु्लभराम है, बार 
लुत्फ था है, फिर ढाका भें सरफराज खाँ का लड़का अमानों साँ है। फिर नवाद 
सिराजुद्रोता कहाँ जाकर कया साजिश कर रहा है यह भी किसी को नहीं मासून । अपर , 
अभीमाबाद की तरफ गया दे तो सुश्किल है वहाँ से जनरल लो को साथ लेकर धगर 
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जा धमका तो क्या हांग. कहां नहीं जा सकता | 

फिर भी सपना दखने में क्या दोप है ? 

मीरन पूछता, “रुपए का क्या इंतजाम होगा अब्बाजान ?”! 

मीर जाफर कहता, “'रुपग्रे नहीं दूँगा ।!! 

“लेकिन क्लाइव साहब को रुपये देने का तो करार हुआ है न ?”! 

मीर जाफर ने कहा, “एक बार नवाबी मिश्र जाय, फिर देखा जायेगा ! इस 
समय रुपया कहाँ मिलेगा ?”' 

हाँ, यह तो है । मीरन का बात पसंद आयी । एक बार नवाबी पा जाने १९ 
वी कई कद? की बात याद रखता है ? इससे तो अच्छा है दूसरी बात सोची जाय । 
मसूरगंज की हव॑ती मे दरवाजे-लिडकियाँ बद कर मार जाफर और मीरन रात का 
सावधानी से सोते । इधर कई दिन बड़ी बेचेनी मे कटे थ | फिरगियो को एक करोड 
रुपये देने होगे । अरमनियनीं को भी स्तर लाख रुपये दते होगे । 

“अब्बाजान !”” 

रात को बिस्तर पर लट लेट भी मीरन का नींद नहीं जाता । एक बात य।« 
आते ही वह भब्बाजान के पास आया । मीर जाफर भी उस समय लेटेब्लेट साच ही 
रहा था । 

“क्या है ?”” 

अचानक मुशिदाबाद की सड़कों से बडे जोरों की आवाज आगी--अल्लाहा 
अकबर ! 

ऐगा लगा, एक साथ लाखा लोग चिल्नाय । फिर क्या सभी पागल हो गये है ? 
क्‍या अग्रेजी फौज भा गयी ? कभी जावाज मोतीभील को तरफ स आती, तो कर्भ चौक 
बाजार की तरफ से तो कभी महिमापुर को तरफ से । 

मीर जाफर ने कहा “जा सो जा |” 

“नींद नही जाती ।” 

२४ जून से ही बाए-बेटे का नीद नहीं थी । बस, उन्हीं को क्यो ! पूरे चेहल- 
सुतुन मे नीद नहीं थी। कहां जाय तो सुशिदाबाद में भी नींद नहीं थी | चारों तरफ 
आदमी दोडे है नवाब का खोजने । ढाका भी आदमी गया है अमानी खाँ की खबर 
लाने । अजीमाबाद कं। तरफ भी लोग गये हैं। बया जनरल जा आ रहा है ? जगदसेठ 
में बहुत कहा जा चुका था । रुपये देने से सब ठीक हो जाता । किसी के आने से पहल 
# सारा इतजाम पक्‍का हो जाता । 

शुजा-उल-मुल्क हिसोमुहोला मीौर जाफर अनी खान बहादुर महाबतजंग ! 

खिताब सुनने में भी जच्छा है । मीर जाफर अली ने खिताब लिया है महाबत- 
जग और मीरन ने खिताब लिया है जहबतजग ! 

फाटक पर पहरेदार मिलते ही भुककर सलाम करते । य पहल भी सलाम करत 
थ, लेकिन भव लगता है जैसे भीखू शेख्ष जगत॒सेठ को सलाम्र करता है उसी तह कमी 
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मीरन को सलाम करते हैं। 

उस दिन अवानक खबर आयी, क्लाइव साहब आ रहा है। 

“तुके केसे मालूम हुआ ?” 

“मैंने देखा है, घोड़े की पीठ पर सवार एक फिरंगी साहब आ रहा है ।”' 

“धत्‌ बेवकूफ ! क्लाइव साहब क्या अकेले आयेगा ? उनके साथ फौज आयेगी, 
बहुत सारे लोग आयेंगे ।”” 

उस दिन मेंहदी निसार, डिहीदार रजा अली वगेरह सभी मौजूद थे । मोर जाफर 
का लड़का मीरन भी था । सभी मौर जाफर से सलाह-मशविरा करने आये थे । प्राशदा- 
बाद के सारे काम-काज बंद थे । मेहतर लोग सड़कों और गलियों की सफाई करना भी 
भूल गये थे । दुर्गंध फेल रही थी। कटद्दीं बीमारी न फैल जाय । 

मीर जाफर ने पूछा, “नवाब के बारे में कोई खबर मिली ?” 

मेंहदी निसार ने कहा, “मैंने हर ओर जासूस भेजे है ।”” 

“जेहल-सुतून में तो सब ठीक है ?”! 

“और तो सब ठीक है । लेकिन उस दिन मालखाने में ताला लगाने गया था 
तो नानी बेगम ने मेरी तौहीन करके मुझे वहाँ से चले जाने को कहां ।” 

“तुमने क्या कहा ?”! 

“कह दिया कि मैं जाकर मीर जाफर साहब से कहे देता हूँ । लेकिन नानी 
बेगम का कुछ भी ठीक नहीं है । हो सकता है, सारा रुपया लुटाकर खत्म ही कर दें ।” 

इस पर मीरन ने कहा, “हम लोगों को मालखाने पर कब्जा कर ही लेना 
चाहिए । वहाँ काफी रुपया मिलंगा ।”” 

मीर जाफर ने कहा, “पहले वलाइव साहब को आ जाने दो; फिर जैसा होगा 
किया जायेगा ।!/ 

तभी सनन्‍्तरी ने आकर खबर दी, 'फिरंगी छावनी से वाल्स साहब आये हैं ।'” 

सुनते हो मोरन दोड़कर नीचे गया । 

वाल्स के आते ही मीर जाफर उठकर खड़ा हो गय” । |फिर उसने प्रुस्कराते हुए 
पूछा, “कर्नल साहब मजे में है न ?” 

वाल्स ने कहा, “कर्नल क्लाइव ने प्रुके एक बात का पता लगाने भेजा है ।”” 

मीरन ने कहा, “हम लोग तो कब से उनको राह देख रहे हैं। आने मे उन्हें 
देर क्यों हो रही है? रुपये नहीं भेज पाये, इसलिए क्‍या कर्नल साहब लफ़ा हो 
गये हैं ?” 

मीर जाफर ने कहा, “हमने तो कहा है कि हम रुपये देंगे । वे खुद आा 
जायेंगे तो सब इंतजाम हो जायेगा ।”” 

वाल्स ने कहे।, “नहीं-नहीं, यह बात नहीं है। साहब ने मुझे इस बात का 
पता लगाने को कहा है कि जेहल-सुतूत में मरियम ताम की कोई बेगम है कि नहीं ?”! 

“मरियम बेगम ? पहले थी, अब हीं है ।”” 
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“नहीं है 7!" 
ेल्‍ मेंहदी सिसार ने अब कहा, “मरियम बेगम ? मरियम बेगम के बारे में क्लाइव 
'सौहब ने पूछा है ? क्यों !” 
* के. आल्स ने कहा, “यह मुझे नहीं मालूम । लेकिन कर्नल साहब ने उसके बारे में 
बहुत जल्दी जानना थाहा है ।”” 
 मीर जाफर ने मेंहदी निसार की ओर देखा, “चेहल-सुतून के बारे में तो तुम्हें 
पता रहता है । वहाँ मरियम बेगम नाम की कोई है क्या ?” 
डिद्दीदार रज़ा अली ने कहा, “जी हाँ, है।” “ 
वाल्स ने कहा, “अच्छा तो मैं चलता है, मुझे सिर्फ इतना ही मालुम करना 
शा [ 
कहकर वाल्स चला गया । उसके जाने के बाद भीर जाफर का चेहरा गंभीर 
हो गया । इसमें जरूर ही कोई राज है, वर्ना कर्नल एक बेगम के बारे में जानकारी 
हासिल करने के लिए अपने खास आदमी को क्यों भेजता ? लेकिन यह मरियम बेगम 
आखिर है कोन ? 
मेंहदी निसार ने कहा, “मैं समझ गया हूँ ।” 
“बया समझ गये ?”! ह 
“यह मरियम बेगम हतियागढ़ के जमींदार की बीबी है । नवाब ने उसे वेहल- 
सुतून में लाकर रखा था। लगता है, इसमें हतियागढ़ के जमींदार का हाथ है ।” 
मीरन ने कहा, “ठीक है, मैं इसका बन्दोबस्त करता हूँ ।”! 
मेंहदी निसार ने कहा, “लेकिन मैंने तो पहले से ही संब ठीक कर रखा है, 
मरियम बेगम चेहल-सुतुन में नज़रबंद है ।/' 
मीर जाफर ने कहा, “बहुत खूब ! कर्नल अगर मरियम बेगम के मिलने से 
खुश होता है तो एक मरियम बेगम ही क्‍यों, चेहल-सुतुन की सारी बेगमात उसको 
नजर करके भी मैं उसे खुश करेगा ।”” 


राजमहल के घाट पर दुर्गा उस समय हाथ-मूह धोकर खाने का इंतजाम कर 
रही थी | राजमहल से नाव में बैठे काफी दूर जाना था | फिर भी यहाँ से हतिय गढ़ 
पहुँचते में ज्यादा देर नहीं लगेगी । 

फिर भी छोटी बहुरानी से दुर्मा को ताकीद की । कहा, “अरोी दुर्गा, वे इतनी 
देर क्यों कर रहे हैं ? कब नाव छोड़ेंगे ?”” 

दुर्गा ने कहा, “जरा यक जाओ छोटी बहूरानी, थोड़ी देर उन लोगों को थी 
आराम कर लेते दो । वे क्या दाना-पानी भी नहीं खामेंगे ? वे भी तो इंसान हैं ।” 

छोदी बहुरानी से देर बरदाश्त नहीं हो रही थी। कितने दिन हो गये वह 
हतिवागढ़ से चली थी ! लगता है, सालों गुजर गये हों। ऐसे जो विपत्ति से छुटकारा 
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मिलेगा, यह किसे मालूम था ? 

उसी समय साथ वाली नाव की भाँदी दुर्गा के पास आयी। बुरके की सकाब 
हटाकर उसने कहा, “माँ, आपके पास थोड़ा-सा दूध है ?”” 

“दूध ? दूध क्‍या करोगी बेटी ?” 

बाँदी ने कहा, “मेरी मालकिस की छोटी बच्ची भूखी है, इसलिए थोड़ा-सा 
दइध मिल जाता तो उसे पिलाती ।”! 

“तुम्हारा मालिक कौन है ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग ?” 

“मेरे मालिक पलाशपुर के ताल्लुकेदार हैं।” 

“राजमहल तक चलना है क्‍या ?”' 

“नही माँ, यहाँ से अजीमाबाद जाना है । वहीं फकीर की दरगाह में दुआ लेने 
जा रहे है ।”” 

“साथ में छोटी बच्ची है, उसके लिए क्या दूध भी नहीं लागी ? अब दूध हमारे 
पास कहाँ है ?”” 

असल में नाव जहाँ लगी थी, वहू राजमहल नहीं था। राजमहल तो उस पार 
था । जहाँ नाव लगी थी, वह जगह बड़ी सुनसान थी। महाराज कृष्णचन्द्र ने होशियार 
लोगों के साथ छोटी बहुरानी और उसकी नौकरानी को भेजा था। तय था कि इन 
दोनों को हृतियागढ़ पहुँचाकर वे वापस चले आयेंगे । फिर भी जमाना खराब था, 
इसलिए महाराज ने सबको होशियार कर दिया था। चारों तरफ अराजकता थी। 
महाराज ने अपने आदमियों से कह दिया था, चारों तरफ देख-सुनकर तब जाना | 
दूर की राह है, किसी पर विश्वास न करना । 

बस, इतनी ही आशा थी कि लड़ाई खत्म हो गयी है। नवाब सुशिदाबाद 
छोड़कर भाग गये हैं । निजामत के विषदन्त टूट गये हैं। अब कुछ समय के लिए बाहर 
की प्रजाओं पर अत्याचार नहीं होगा। इसी मौके से छोटो बहुरानी अपने घर पहुँच 
जायेंगी। 

महाराज सबको रवाना करके भी अपने मन में निश्चित न हो सके थे । समाज 
और राष्ट्र पर जब विपत्ति आती है तब देश के कर्णभारों के सामने व्यक्तिविशेष की 
समस्या तुज्छ हो जाती है। उस समय उनके मस्तिष्क में बस यही बात रहती है कि 
बृहत्तर मनुष्य समाज का मंगल कैसे होगा ? नवाब जो भाग गये, अपने अत्याधार 
से जनगण को त्रासित कर गये, उन्हें तो दंड नहीं मिला ? 

दंड ! दंड जैसा शब्द ध्यान में आते ही महाराज को लगा--किसके लिए 
दंड ? पाप का दंड ? देश का इतिहास कया कहता है कि पहले के नव्राबों ने अत्याचार 
नहीं किया ? उनके पापों के लिए किसते दंड दिया ? नवाब सुर्शिद कुली खा के पापों 
के लिए उसे क्या दंड दिया गया ? बादशाह औरंगजेब के पापों का दंढ किसने गोगा ? 
शायद पाप-पुण्य ना। की कोई चीज है ही नड्ढीं। इतिहास के पहिये के नीभे आकर 
कोई पिस जाता हैं तो कोई सर को ऊँचा कट खड़ा हो जाता है। अगर ऐसा ही होता 
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है तो बहु संसार क्रिस विधान के अनुसार चलेगा ? 

वाचस्पति महाशय से भी एक दिन मद्दाराज कृष्णचन्द्र ने यही पूछा था । 

इसके उन्तर मे वाचस्पति महाशय ने कहा था, “पाप का दंड कभी-कभी हाथों 
हाय नहीं भी मिलता है महाराज !”' 

“अगर हाथो हाथ नही मिला तो मैं अपनी प्रजाओ को क्‍या कहकर आश्वासन 
दूँगा ? वे तो परिणाम जानना चाहेगी। वे तो पृण्य का परिणाम भी देखना चाहेगी 
और पाप का परिणाम भी । अगर उनको हृष्ठटान्त न झिला तो वे आखिरकार अधामिक 
बन जायेंगी । सारा संसार रसातल में जायेगा। राज्य में अराजकता छा जायेगी।” 

वाचस्पति महाशय ने कहा था, “इरीलिए तो महाराज, ईश्वर का दूसरा 
नाम अदृष्ट है । हम उसी ईश्वर का पुकारेंगे । हम उसी ईश्वर से कहेगे---''हे ईश्वर, 
तुम हमारे पापो को क्षमा करो | 

“नही वाचस्पति महाशय, जो क्षमा-प्रार्थना करते है वे दुर्बल है, भीर हैं । 
क्षमा मॉगने पर वह प्रार्थना ईश्वर के कानो तक नहीं पहुँचती। कहना होगा, हे 
ईश्वर, हमारे पाया का मार्जन के) ।' 

गचमुच उस दिन 37] मद्वाराज कृष्णनगर से घुशिदाबाद के लिए जा रहे थे, 
नब चारो तरफ की हालत देखकर महाराज का वे ही बातें याद आ रही थी । लडाई 
खत्म हाते के बाद बसे “न ही दिन बीने थ्रे, लेकिन नदी के किनारे धान के खेत 
वीरान पड़े भे-- जोते नही गये थे । गगा के दोनों किनारे के गाँवों के कोपड सुनसान 
थे । उसी रास्ते से एक दिल नवाय की फौज लवकाबाग गयी थी, फिर इसी रास्ते से 
फर गियो बी फोज नवाए 3 वीछ-पीछे जायी थी । 

णागद इसी का नाम थ्रायश्चित्त है। पृथ्वी पर जब पाप स्तृपीकृत हो उठता 
है तब प्रायश्वित्त का विधान जायद ऐसा ही होता है । जहा जितना पाप है, अत्याचार 
है, अशान्ति हैं और अउल्याण $ै शायद इसी तरह ईश्वर उन सबका मार्जन करता 
है । लेकिन पृथ्वी पर रभो मनुष्य तो एक समान थे। इसलिए एक के पाप के लिए 
टूसरे को प्रायश्चित करना टी पड | है। पिता का पाप पुत्र को ढोना पड़ता है । प्रबल 
का पाप दुर्बल को सरहद पत्ता 6 । एक भी सनुष्य पाप करता है तो सभी को उसका 
फल भोगना पइता है । 

जगतुमेठ जी को हवेली में बैठकर मह।राज कृष्णचन्द्र ने यही कहा था । 

इधर कई दिनो से जगत्सेठ जी को दुर्श्विता भी कम नहीं थी। एक-एक दिन 
एक-एक तरह को खबर आ रही थी ओर सब्र कुछ गड़बड़ दोता जा रहा था । जिसके 
पास रुपग्रे है, उसी को चोरी का भय रहता है । जिसके पास राज्य है उसी को अराज- 
कता का भय सताता है । लेकिन समुशिदाबाद शहर के लोग इस तरह भीड़ क्‍यों बढ़ा 
रहे थे ? उन्हे किस बात का डर था? जगत्सेठ जो ने अपना आदमी दिल्लो 
भेजा । फिर कचहूरी में जाकर वे बैठ गये । फिर भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा था । 
खबर उन्हें भो मिल रहो यी कि एक-एक बार एक-एक काम का बहाना बनाकर 
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क्लाइव साहब मुशिदाबाद में अपना जादमी भेज रहा है। यह सब तो बस बहाना है, 
एक ढोंग है । मरियम बेगम नाम की कोई बेगम साहबा चेहल-सुत्‌न में है कि नहीं, 
यही जानने के लिए कलाइव के कौतृहल की सीमा न थी । असल मे वह म्रुशिदाबाद के 
अन्दर की खबर जानना चाहता है। यार लुत्फ खाँ, मीर जाफर अली और राजा 
दुलंभराम में कगदा शुरू होने की अफवाह सही है या गलत, यही वह जानना 
चाहता है । 

महाराज ने कहा, “मैने भूल को थी जगतमेठ जी। अब सुभे लगता है, 
क्लाइव साहब का मतलब बुरा है । वह शायद खुद ही नवाब बनकर मसनद पर बैठना 
चाहता है ।”' 

जगतसेठ ने कहा, यह भी असंभव नहीं है। मैंने सोचा था, यह आदमी 
होशियार है ।'' 

“होशियार तो है ही ! नहीं तो काम पूरा होने से पहले ही क्यों रपया मॉँगता 
है ? अब सोच रहा है, यहाँ आने पर शायद हम एक साथ उसके खिलाफ छड़े हो जाएँगे |”! 

जगत्सेठ जी ने कहा, “इसीलिए मैंने खबर भेजी है कि वह अभी सुशिदाबाद 
न आये । अभी वह सुशिदाबाद आ जायेगा तो उसके मारे जाने का डर है। लिख 
दिया है कि शहर में आपको कत्ल करने के लिए साजिश हो रहो है ।”! 

“इस तरह और कितने दिन गाहब इंतजार करेगा ?” 

जगरतगेठ जी ने कद्ठा, “यह मै नहीं जानता । लेकिन म॑ंने अपना आदमी दिल्‍ली 
भेजा है और उससे खबर मिलने की उम्मीद में बेठा हूँ ।” 

अचानक बाहर भीखू शेख की आवाज सुनकर दोनों अनमने हो गये । कोई 
आया है क्या ? आजकल किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती थी । कब सिपाही 
बिगड़ जायें यह भी कहना मुश्किल था। नवाब नहीं है, अब वे लूटपाट भी कर लें तो 
कौन उन्हें रोकेगा ? अफवाह जोर पर थी कि मेंहदी निमार मालखाना लूटने गया था । 
नानी बेगम साहबा ने उसे भगा दिया था। मालखाने में अब भी काफी सोना-चाँदी 
और हीरे-जवाहिरात थे । एक बार मालखाना लूट लिया जाय तो फिर मालामाल होने 
में कितनी देर लगती है ? 

फिर यही तो मौका है। इस समय नवाब भी नहीं है, पहरेदार भी नहीं हैं। 
एक तरह से कोई भी नहीं है । नियम मुताबिक इंसाफ मियाँ भी नौबत नहीं बजाता । 
वे सब भी डर गये थे । उनको तनस्वाह मिलेगी कि नहीं इसका भी भरोसा नहीं था । 

नानी बेगम साहबा रात भर पहरा देती हैं। पीर अली खाँ को होशियार कर 
देती हैं। कहती, 'लूब दोशियार रहना पीर अली ! मेरे मालखाने की तरफ कोई न 
आने पावे | कोई भी आवे तो उसकी गर्दन पहले नाप लेना, फिर कोई बात सुनना ।”! 

पीर अली खाँ, नजर सुहम्भद, बरकत अली सभी हर घड़ी निगरानी रखते। 
वेगम महल्रों के फाटकों पर जाकर चिल्लाता--होशियार ! होशियार ! 

* जो सोते रहते वे हड़ुबड़ाकर जाग ज़ाते। क्या हुआ ? फ़िर क्या हुमा ? फिर 
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कोई मालखाना बूटने आया है क्या ? 

फिर जब बेग़में समझ जातीं तो मन हो मत गालियाँ बकतीं । कहुतीं--धुए 
सोने भी नहीं देते ! 

सारा चेहल-सुतून रात भर इसी तरह डरता-काँपता रहता है । दिन तो किसी 
तरह बीत जाता, लेकिन रात होने पर सभी के मन में डर होने लगता । कब क्‍या हो 
जाय, कोई नहीं कह सकता । 

उस दिन सचमुच किसी को नींद नहीं आयी । बहुत ज्यादा शोरगुुल द्वो रहा 
था। क्या मेंहदी निसार फिर मालख्ाना लूटने आायो है ? तब तो फिर नानी बेगम 
साहबा से कगड़ा शुरू होगा ! 

पेशमन बेगम ने अपने महल के फाटक के सामने आकर भाँका। सभी लोग 
इधर-उधर दौड़ रहे थे । 

पेशमन बेगम ने हिम्मत कर एक से पूछा, “क्या हुआ बरकत ?” 

बरकत अली को शायद उस समय बात करने की फुर्सत नहीं थी । दोड़ता हुआ 
बह नानी बेगम साहबा के महल की तरफ चला गया । 

गुलशन बेगम ने पेशमन बेगम का सवाल सुन लिया था। भौका मिलते ही 
उसने पूछा, “क्या हुआ बहन ? इतना हल्ला क्यों हो रहा है ?”” 

पेशमन ने कहा, “क्या मालूम ? मुँहजलों ने फिर कुछ झगड़ा शुरू किया है ?” 

“ओर किसी से पूछो न ।”” 

“तुम पूछो भाई, मुझे तो डर लगता है ।” 

“शायद फिरंगी फौज आ रही है ।'' 

पेशमन ने कहा, 'फिरंगी फौज जा जाय तो हम बच जाये । अब यह रोज- 
रोज अब्छा नहीं लगता !” 

बगल वाले फाटक से तक्को बेगम ने पूछा, “क्या हुआ बहन ? इतना शोरगुल 
बयों हैँ १९! 

“बह देखो, सभी जाग गये हैं ।'' 

“जाग तो जायेंगे ही । इधर कई दिनों से क्या कोई सोने पा रहा है ? न खाना, 
न सोना, ने सेल में चैन...” 

तवकी बेगम ने पूछा, “फिरंगी फौज आ रही है क्या ?”' 

पेशमन ने कहा, “हाँ री, अब तो तेरे मजे हैं। तुमे नया कद्रदान मिल 
जावेगा । तेरा भी जायका बदल जायेगा।”! 

“भरे ज्ायका बदलने की जरूरत नहीं है। अब वह उम्र भी नहीं है ।”” 

“फिर चली जा, सक्‍का जाकर हज कर आ। फिरंगी तुके हज कराने ले 
जायेंगे ।” 

तबकी बेगम बिगड़ गयी । कहा, हाँ, तुम सब तो कमसिन हो ने !” 

पेशमन ते भी ताना दिया, “मर तू ! हम सभी अपनी जान के डर से मर रही 


देवम मेरी जिश्यात हैं १११ 


हैं और हुके कद्दान की पड़ी है। इतने कद्ददानों से सी मत नहीं भरा क्या ? 

बात शायद भर बढ़ जाती लेकिन बाधा पड़ गयी । पीर अली खाँ उधर से 
आ रहा था। उसके आंते द्वो सभी बेगमें अपने-अपने महल में जा छिप्री । 

पीर अली ने जाते-जाते कहा, 'होशियार ! होशियार !” 

पीर अली सीधे नानी बेगम साहबा के महल के सामने पहुँच गया । 

नानी बेगम साहबा, कहा जाय तो, जाग ही रही थीं। आवाज पाते ही कहा, 
“कौन ? पीर अली ?” 

नानी बेगम आजकल रात के वक्त भी ज्यादातर जागती ही रहती थीं। लेकिन 
उस दिन शायद जरा खुमारी-सी आ गयी थी। नानी बेगम ने जैसे खुमारी में ही ख्वाब 
में देखा, नवाब अलीवर्दी खाँ सामने आकर खडे है । 

“यह क्या आल।जाह, आप ?” 

“हाँ, मिर्जा के ऊपर मुसीबत है न, इसीलिए आया हूँ।' 

“अच्छा किया । देखिए न, इन सब नमकहरामों ने मिलकर बेचारे को बुरी 
तरह से परेशान कर रखा है। आखिर में बेचारे को भाग ही जाना पड़ा । जाते वक्त 
मुकसे एक बार कहकर भी नहीं गया । अब क्या होगा ?” 

“सब ठीक हो जायेगा, मैं तो आ गया है त ।/ 

“लेकिन मेरे मिर्जा का क्या होगा ?”! 

“कया होगा ? कुछ भी नहीं होगा ।” 

“वह जो मेंहदी निसार है न, वद्दी तो मिर्जा के पीछे-पीछे घुमा करता था। 
आज वह मालखाने में ताला लगाने आया था। मैंने भगा दिया । अब वह अगर फिरंगी 
फौज के साथ आकर चेहल-सुतुन पर हमला करे तो क्या होगा ?” 

“रोओ नहीं । रोना तुम्हें शोभा नहीं देता । तुम नानी बेगम हो न ? तुम्हारी 
ओर ही आस लगाये चेहल-सुतून की बेगमें बैठी हैं न ? तुम्हें रोते देखकर वे क्या सो्चेंगी 
कहो तो ? ओर मिर्जा के बारे में पूछ रही हो न ? मिर्जा मेरा ऐसा नाती नहीं है 
कि भाग जायेगा ? मिर्जा क्‍या फिरंगियों के डर से भाग जायेगा ! क्या तुम्हारा नाती 
ऐसा दही है ?” 

“बया आप जानते हैं कि वह कहाँ गया है ? वया आप सचमुच जानते हैं ?” 

“जानता हूँ । जरूर जानता हूँ। जावता है, इसीलिए न तुमसे कहने जाया है।'' 

“फद्िए न वह कहाँ है ? कैसा है ? कब आयेगा ?” 

“आयेगा। दो दिन और सब करो । वह हाथी की पीठ पर बैठा म्रुतिदाबाद 
आयेगा ।”” 

“सच कहते हैं, वह आयेगा ?”' 

“हा-हाँ, आयेगा । दो दिन बाद ही आयेगा । 

“लेकिन वह ऐसे भाग क्यों गया ? चोर को तरह वह राजधानी छोड़कर भाग 
क्यों गया ?*” | 
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नवाब अलीवर्दी हा-हा कर हँसने लगे। ठीक ऐसे ही वे पहले हँसते थे । कहा, 
“ दादी बवाये रखने के लिए जिस तरह लड़ना पड़ता है, उसी तरह भागना भी पड़ता 
है। क्या मैं नहीं भागा था ? भास्कर पंडित के डर से क्या मैं नहीं भाग्रा था ? तुम्हें 
उन दिलों की बातें याद नहीं हैं ?'' 

“लेकिन लड़ाई से भागना और चेहल-सुतूृन से भागना क्या एक ही बात है ?” 

“एक ही बात है। जरूरत पडने पर मिर्जा अजीमाबाद से लड़ेगा या जहाँ- 
गीराबाद से ।” 

“फिर आप ऐसा कह रह है / आप मुझे भरोसा दे रहे हैं ?” 

“उाँ-हाँ, घबड़ाने को काई बात नहीं है। तुम्हें कोई डर नहीं है । मिर्जा 
मुशिदाबाद आ रहा है। हाथी की पीठ पर बैठा वह आ रहा है ।”” 

और ठीक तभी किसी चोज की आवाज सुनकर नानी बेगम की नींद द्वुट गयी । 
आँलों के आगे अँधेरा छा गया । 

“कौन ?” 

“जी, मैं हें पीर अली खॉ ।”' 

नानो बेगम साहबा ने हड़बडाकर उठकर दरवाजा खोल दिया । 

“क्या बात है ? क्या कोई मानखाना लूटने आया है ??! | 

“नहीं नानी वंगम साहबा, नवाब मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दोला म्ुशिदाबाद 
आ रहे हैं ।'' 

“प्रिर्जा आ रहा है ? तुके किसने बतलाया ?”! 

खुशी के मारे नानो बेगम का गला जैसे रुध बया । 

पीर अली खाँ कहने लगा, “खबर आयी है कि अजीमाबाद से लॉ स"दब की 
फौज के साथ नवाब बहादुर मुशिदाबाद की ओर भा रहे है ।” 

नानी बेगम क्या करे ठीक नही कर था रही थीं। आसपास में कोई भी नहीं 
था जिसे यह खुशखबरो सुनाकर दिल को तसलल्‍ली देतीं । अरी अमीना, गुलशन, तक्‍्की 
और पयमाना, तुम सब कहाँ मर गयीं ? 

तभी जैसे ख्याल आया । नानी बेगम ने कद्दा, “पीर अली, तु जाकर नौबत- 
खाने में खबर दे आ--नवाब बद्दादुर आ रहे हैं, नोबत बजायें ।!” 

उसी दिन मंसूरगज की हवेली मे खबर पहुँच गयी । मीरन कई दिनों से रात 
को सो नहीं पा रहा था। मीर जाफर अली होगा शुजा-उल-मुल्क हिसामुद्दौला बहादुर 
महाबतजंग और मीरन खुद होगा शुजा-उल-पुल्क शहबतजंग ॥ 

अचानक मंसूरगंज हवेली में भी मानो शोरगुल होने लगा। 

रात खत्म होने को आयी तो यह क्या शुरू हो गया ? यह केसा शोरंगुल होने 
लगा ? मीरन ने बाहुर को तरफ देखा । भोर हो बली थी । 

“अब्बाजान !/! 

मीर जाफर के कमरे के सामने जाकर मीरन ने बुलाना शुरू कर दिया । नीचे 
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फाटक पर कौद जाये हैं। फिर फिरंगी साहब आये हैं बया ? बार-बार एक न एक 
फरमाइश शुरू हो जाती है। मरियम बेगम तो चेहन-सतन मे है। फिर उसकी खबर- 
दारी क्यों ? 

“क्या हुआ ? बुला क्यो रहा है ?' 

मीर जाफर के कान में भी आवाज पहुचा थी , 

“तोने शायद वही वाल्स साहब आया है ?” 

मीर जाफर साहब के आराम मे बाधा पहुँची। .सन जरा साचकर कहा, 
“असल में यह चालाकी है । वह बस यहा # हाल जानने आ ! है।”! 

लेकिन नही । मेंहदी निसार आया था । उसके साथ रजा अली भी था ! 

“सुना, नवाब मुशिदाबाद लौट रहा है ?! 

“क्या? 

“नवाब शहर में भा रहा है, इसा का अफवाह जोर पर है। अजोमाबाद से 
जनरन ना साहब भी फौज लेकर नवाब के साथ जा रहा ।! 

अचानक मानो सारे मुशिदाब+६ के चेहरे पर किसी ने स्थाही पोत दी । एक 
दिन जो मुशिदाबाद फिरगी फौज के टर से थर-धर काँप रहा ॥, अब इस नयी खबर. 
रो मानों वह जवाक हो गया । जठारहवी सदी को ६। जराजक राजधानी ने अनेक 
बार अराजकंता ८खी थी लेकिन कभी इस तरह आतक से सिहरकर जड़वत्‌ नही हो 
गयी थी। प्रति दिन प्रति क्षण इतिहास रोमाच का मसाला जुटाता रहा है । उस दिन 
जो लोग णहर छोडकर भागे थे व भी यह ख-्र सुनकर येचेन हो उठे । इन ल थो की 
इतने दिनो की भविप्यकणी क्या रातों रात भिथ्या .; «यी ? फिर क्या नवाब आा 
रहा है ? फिर क्य' वे अपने-अपने प्ररों मे जाकर गृहदेवता या शालग्राम शिला को 
प्रतिष्ठित कर सकेगे ? 

क्लाइव साहव से बातचीत खत्म कर आधा रात क॑ बाद अमीचंद साहब चल 
दिया था। रात के अँधेरे में राजपानी पहुँचना ही अच्छा रहेगा । लेकिन रास्ते में ही 
यह खबर सुनकर उसने पालकी रोकने को कहा । 

“क्यों रे, उस आदमी ने कया कहा ?”! 

पालकी के कहारो में से एक ने कहा, “हजूर, वहू कह रहा था कि नवाब आ 
रह है १! 

“नवाब फिर आ रहा है ?” 

“अजीमाबाद से फौज लेकर मुशिदाबाद से लडने आ रहा है ।”” 

यह सुनकर अमीचंद थोड़ी देर तक श्ामोश रहा। एक बार उसने अपनी दाढ़ी 
पर हाथ फेर लिया | पालकी फिर चलने लगी थी। दो करोड़ वीरू लाख रुपये माँगने 
साहब ने आदमी भेजा था, लेकिन जगत्सेठ ने वह रुपया नहीं दिया । अरे, रुपया 
तो तुम्हारा पानों में नहीं गिरा जा रहा था ! तुम अभी रुपया दोंगे, फिर जब नवाब के 
मासखाने में जाकर दिसान-किताव होगा तंब तुम्हें भी अपना रुपया मिल जायेगा । बस, 
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अतल सपना ही नहीं मिलेगा, बल्कि उसके साथ सुद भी मिल जायेगा । तुम तो सृदणोर 
हो, इसलिए विश्वास कर रुपया नहीं दे सके । 

“अरे रोक के ! रोक के !”! 

अमीचंद का हुनम पाकर पालकी चलते-चलते बीच रास्ते में रक गयी। 

“परालकी घ्रुमा ले ! जिधर से आ रहा था, उधर ही चल !”! 

“हुजूर, फिर मयदापुर चलेंगे ?” ;, 

“हँ [११ 

पालकी लौट पड़ी । फिर पालको उसी रास्ते से चलमे लगी, जिस रास्ते से 
आ रही थी । जैसी हज्भर की मर्जी होगी, वैसा ही तो करना पड़ेगा । कितने दिन हो 
गये कलकत्ते से बले हैं। रास्ते में कितने ही काम थे, कहीं दो-चार दिन रुकना भी 
पड़ा, लेकिन चलना जारी था । अमीचंद साहब की मर्जी किसी की समझ में नहीं आती 
थी। कब कहाँ जायेगा, कहाँ रुकेगा, पहले से वह यह सब किसी से बताता नहीं था । 

खैर, पालकी के कहार लोग तो जानते नहीं ये कि खुद अमीचंद साहब भी नहीं 
जानता कि कहाँ रुकना पड़ेगा । अपने जीवन में कभी भी एक ओर लक्ष्य स्थिर कर 
अजमीचंद के लिए भलना संभव नही हुआ था । उसकी निगाह बस रुपये पूर थी । रुपये 
के लिए वह कभी बायें सुड़ा तो कभी दाहिने । कभी इस ग्रुट में शामिल हुआ तो कभी 
उप्त गुट में । जितने दिन अलीवर्दी खाँ जिन्दा थे, उतने दिन उसने उसी को खुश रखा । 
मंबाब को खुश रखकर उसने अपना काम हासिल किया था। लेकिन उसके बाद जो 
नवाब आया वह कुछ देना ही नहीं चाहता था। बात-बात में यह नवाब कहता था, 
रुपये नहीं हैं । जब तुम्हारे पास रुपये नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हैँ । जिनके 
पांस रुपये हैं, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ । 

पालकी चलते-चलते कासिमबाजार के पास पहुँच गयी । वहाँ से फिर मगदापुर 
पहुँचते-पहुँचते मोर हो आया । लॉ साहब अगर आ ही गया तो पहले से उसका भी 
मंदोबस्त कर रखना होगा । 

नवाब मिर्जा मुहम्मद ही लोट आये या कलाइव साहब द्वी आये, अमीचंद का 
इससे कुछ आता-जाता नहीं । तुम दोनों में से जो भी जीतेगा, अमीचंद उसी के साथ 
होगा । तुम्हारे पास रुपये है तो कोई बात नहीं, मैं उधर निगाह उठाकर देखूंगा भी 
नहीं । अगर मेरे पास दिमाग है तो वह रुपया मेरे पास चला ही आयेगा । मेरा नाम 
अमीचंद है । एक दिन मैं कंगाली हालत में पंजाब से बंगाल आया था । उस दिन रोदी 
के लिए सड़कों पर घुमा लेकिन किसी ने एक रोटी भी नहीं दी । आज मेरे पास रुपये 
है, इसलिए मैंने कसम खा लो है कि वोरी करूँगा, डाका डालंगा लेकित भीख कभी न 
मागूंगा । जीवन का सार मैंने समझ लिया है, भील माँगने से चोरी करना बेहतर दे ! 

अचानक कोई जावाज कानों में आयी । इतने सवेरे इतना शोरगुल कैसा ? 
मयदापुर भा गया क्या ? 


पास पहुँचते ही सिपाहियों ने घेर लिया । 
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“हुजूर, आप आ गये ?”/ 

सिपाही सब बहुत तड़के द्वी जाग गये थे। ऐसा भला कोन-सा काभ आ पड़ा ? 

“हैं, एक जरूरी खबर है। साहब से भेद करनी होगी ।”” 

“इधर रास्ते में आपको कोई औरत दिखाई पड़ी ?” 

“कैरत !! 

सिपाहियों ने कहा, “हाँ, कर्नल साहब ने एक औरत जासूस को पकड़ा था, 
उसे साड़ी भी खरीद दी थी, लेकिन वह अचानक भाग गयी है।” 

“प्ूग गयी 7!! 

यह तो गजब हो गया । अभी खबर आयी कि नवाब आ रहा है और इसी 
रामय नवाब की औरत जासूस भाग गयी । 

“कैसे भाग गयी ?”” 

उधर से मूंशी नवक्ृष्ण आ पहुँचा । 

“अरे, हजूर, जाप लौद आये ? इधर तो भयानक कांड हो गया है। एक 
"रत जासूस साहब के कमरे से भाग गयी है ।”' 

अमीचंद ने कहा, चलो, कर्नल साहब के पास चलो । भागने दो उस जासूस 
को, साहब को बहुत बड़ी खबर देनी है ।”' 


महाराज क्ृष्णचन्द्र ने साथ में अच्छे आदमी दे दिये थे | घाट पर नाव समते 
ही उन लोगो ने खाना पकाने का इंतजाम किया । उनके साथ लकड़ी और बतंन वमैरह 
सभी कुछ था । 

ठीक तभी दूसरे बजरे में आये ताललुकेदार की बीवी और उसकी बाँदी वहाँ आ 
पहुँचीं । 

बीवी ने कहा, “आप लोग खाना बना रही हैं ?'” 

दुर्गा ने कहा, “तुम लोग नहीं बना रही हो क्‍या ?”” 

“हमर लोगों के पास बतंन वगैरह नही है |! 

““इतनी दूर का सफर कर रही हो और साथ मे बर्तन वगेरह कुछ भी लेकर 
नहीं निकलीं ? यह तुम लोगों की कैसी अकल हैं ? साथ में तुम्हारा कोन हैं? शौहर 
है कया ?! 

शायद वह बीवी समझ गयी, बोली, “हाँ ।”” 

“तुम्हारे मर्द की भी कैसी अकल है बिटिया, साथ में बर्तन वगैरह भी वहीं ले 
आया ।” 

उस बीबी का शौहर उस समय पेड़ के तीचे तने से टेक लगाये श्ुपभ्षाप बैठा था। 

“अब खाभोगी क्या ?” 

बीगी बोली, “वही कहने तो आयी थी । हम लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं है ।'' 
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“लेकिन हम लोग हिन्दू है, तुम लागा "। छूआ खा नहीं सकते । तुम्र लोग 
₹। छूआ लाओगे ?' 

कल “हु, खा सकते हैं। वैसे ६ «गो को अपनी फिक्र नहीं है, इस बच्ची के 
लिए ही सोचती हूँ ।' 

“लेकिन यहाँ आसपास में क्‍या तुम लोगो की जात का कोई नहीं है जो तुम 
लोगों के खाने-पीने का इंतजाम कर दे ?”' 

जरा दूर पर एक पेड की ओट में खड़े दो आदमी काफी देर से इसो ओर ताक 
रहे थे । 

उनमे से एक ने कहा, ''मुभे तो यह आदमी कोई नवाबजादा जैसा लगता ह।'' 

“कैसे ?!! 

“अरे, जरा-स दूध के लिए एक मोहर दे दो, इसके अलावा पैरों की जरीदार 
संप्पलें देख रहे हो ? नवाबजादा न हो तो एसी चप्पलें कौन पहनेगा ?”! 

जिस शख्स की चप्पलों के बारे में बात हो रही थी वह एक पेड़ के नोचे बेठ। 
खोयी-खोयी नजरों से आसमान की ओर ताक रहा था। या खुदा ! मै आज तुमसे भा 
माफी नहीं माँग सकता । लेकिन तुम इन लोगो पर रहम खामभ्ो। इन लोगो न कोई 
कूसूर नही किया । मेर कसूर की सजा ये बेचारे क्यों भरुगतें 2!” ह 

थोड़ी दर भें दोनों टोलियो में घनिष्ठता हो गयी । रात रहते ही दातो परिवार 
दो नावों से इस घाट में उनर थे । फिर धीरे-भीर सूरज निकला । फिर दोनों टोजियो 
के लोगों भे जदमनीय कौतृहल जागा । इन लोगो ने सोचा, वे कौन है? वे लोग रोचन 
लगे, ये कौन है ? विपत्ति के समय मनुष्य अपने पडासी से सहानुभूति चाहता है; किस। 
का सहारा चाहता है । 

“तुमने सना है बेटी; मुशिदाबाद का नवाब भाग गया ह ?” 

यह बात सुनते ही वह मुसलमान बहू चौकी । उस जून के महीने के भोर में 
अगर बिजला गिरती ता भी ॥यद उस बहु के मुख का भाव एसा ही होता | उसने भट 
से छोटी बच्ची को गोद मे ख्लीच लिया । जैसे उस इकलौती बंटी को किसी का अभिशाप 
लू लगे जाय ! 

पुसलमान बहू ने कहा. “जच्छा, मैं उठती हूँ ।' 

दुर्गा ने कहा, थरो माँ, जा क्यों रही हो ? बेठा न ।' 

दुर्गा ने किसी ++ह नहीं छोटा । उसने जबर्दन्ती उम मुसनमान थह को बैठा 
लिया । थोड़ी दर १२ उस बह का मर्द पेड के तने से टेक लगाये बैठा था । उस जादमी 
को मानो किसी जाग का स्थात्ष नही शा । हलाह की विचित्र मर्जी को समभने को 
ताकत किसमें हे ” एक दिय पद्दी राजमह-।, यही मुशिदाबाद, यही सूबा बंगाल, यही 
के सभी लोग नवाब को देखते ही कोनिग करते थे । हिन्दू, मुसलमान, फिरंगी सभी 
नवात्र के सामने भाने से डरते थे । आज उनके वे हो गवाब पेड़ के नीचे छुपचाप बैठे 
हैं तो उनकी तरफ कोई नहीं भी देख रहा भा, कोई भी उनके आगे कोनिश नही कर 
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रहा है। कोई समझ ही नहीं पाया, कि उसके नवाब ने आज उसी की मर्जी से राह 
की धुल पर अपनी मसनंद बिछायी है । 

छोटी बहूरानी ने कहा, “ऐसे नवाब का मूँह भुलस देना ही ठीक है ! ऐसा 
नवाब रहे तो बया और मर जाये तो क्‍या २” 

दुर्गा ने कहा, “अच्छा, तुम लोग भी तो पलाशपुर के ताल्लुकेदार हो, बया 
नवाब ने तुम लोगों पर अत्याचार नहीं किया ?”! 

इस बात का जवाज देने की इच्छा लुत्फुन्निसा को नहीं हुई । उस भोर में दोनों 
नावों के यात्रियों में योड़ी घनिष्ठता हो गयी थी। एक साथ थोड़ी देर रहने पर ही 
लोग एक-दूसरे की खबर जानना-जतलाना चाहते हैं । तुम मुसलमान हो तो क्या हुआ ? 
रहनेवाले तो इसी देश के हो ! हमारे हतियागढ़ में भी कितने ही मुसलमान बसे हैं । 

दुर्गा ने कहा, “हमारें छोटे सरकार को सभी राजा के समान मानते हैं | छोटे 
सरकार हतियागढ़ के राजा हैं, लेकिन उस म्‌हजले नवाब के मारे क्‍या कोई आराम से 
रह सकता था ? नवाबी गयी तो बड़ा अच्छा हुआ !”” 

दुर्गा की बात सुनते-सुनते न जाने बयों लुत्फुन्चिसा को डर लगते लगा | अगर 
ये जान जाये ? अगर ये पहचान जाय ? पहचान गये तो फिर लोग-बाग सभी जाव- 
जायेंगे । 

“तुम्दारा आदमी इस तरह चुपचाप क्यों बैठा है ? उसे कया हुआ है ?”' 

लुत्फुन्रिसा ने कहा, “उनका मिजाज ठीक नहीं है ।'” 

“इतने दिन हम लोगों का भी मिजाज ठीक नहीं था। ये दिन भी कैसी मुसीबत 
में बीते । पता नहीं, कहाँ-कहाँ रहना पड़ा ! राह-बाद जहाँ भी जगह मिल गयी वहीं 
रहे । इतनी तकलीफ दुश्मन को भी न उठाना पड़े ।/! 

“क्यों ? आप लोगों को क्या हुआ था ?” 

“वही जो कहा न, महजला नवाब ! उस नासपीटे की वजह से क्या सरुल्क में 
कोई बहू-बेदी लेकर रह सकता था ? मेरो छोटी बहूरानी पर नवाब की निगाह पड़ी 
थी। अब वह म॒हजला गया तो हमने चैन की साँस ली ।” 

लुत्फुन्निसा ने पूछा, “इस छोटी बहुरानी पर निगाह पड़ी थी ?” 

“अरे बेटी, क्या इस छोदी बहुरानी पर ही नवाब की निगाह पड़ी थी ? कितनों 
ही बहु-बेटियों का सर्वनाश नवाब ने किया । अब तो बस नवाब के पाप का प्रायश्चित्त 
शुरू हुआ है । ऊपर भगवान भी तो है ! उसको निगाह से भला कोन बच सका है ?” 

“सच्च बताइए न क्‍या हुआ था ? नवाब को आप इतनी गाली क्यों दे रहो हैं ?!” 

छोटी बहूरानी ने कहा, “तू चुप रह दुर्गा, जो हो गया उसे भूल जा, अब कहने 
से कया फायदा ?”' 

“क्यों न कहें ? अब किससे डरना ?”! 

लुत्फुन्षिसा ने कहा, “नहीं-नहीं, आप कहिए न ।” 

, जो आदमी अभी तक पेड़ के नीचे बैठा था अब उठ खड़ा हुआ | 
छड2व 
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दुर्गा ने उधर देखा तो कहा, “वह देखो, तुम्हारा आदमी कह्टीं जा रहा है । 
शायद उसे भूख लगी है । शायद तुम लोगों ने सवेरे से कुछ खाया नहीं ?” 

लुल्फूप्निसा ने मुड़तर देखा । 

दुर्गा ने कहा, “पता नदी, तुम लोगों की भी कैसी अकल है ! पीर की दरगाह 
जा रहे हो तो साथ में चावल-दाल कुछ भी नहीं लिया !” 

दुर्गा वगैरह की रसोई पहले बनी । कृष्णनगर से लोग सब-कुछ साथ ले आये 
थे । इन लोगों की रसोई बन जाने पर लुत्फुन्निसा वगैरह की रसोई बनने लगी । शीरीना 
खिचड़ी बना रही थी । लुत्फुन्निसा जिन्दगी में कभी ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ी थी । भूल 
क्या द्वोती है, यह भी शायद वह कभी जान न पायी थी। छुले आसमान के नीचे इस 
तरह बेठकर खाने की बात भी उसने शायद कभी न सोची थी । चिलचिलाती धूप ! 
“्फून्निसा भटपट गयी, “सुनिए !”! 

मिर्जा मुहम्मद ने सुड़कर देखा । 

“कहाँ जा रहे हैं ? शीरीना ने खिचड़ी बनायी है ।”! 

“क्या 2?!” 

इतनी देर बाद वास्तविक जगत्‌ मिर्जा मुहम्मद की आँखो के आगे प्रकट हुआ । 

“कहाँ जा रहे थे ? तुमने अभी कहा था न बड़ी तेज भूख लगी है ।”” 

“अब मुभे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है । बच्ची कहा है ?” 

“सो रही है । चलो, खा लो ।”! 

“वे कौन है ? अब तक किनसे बातें कर रही थीं ?”” 

“हतियागढ़ की छोटी रानी है ।”” 

दृतियागढ़ ! यह नाम सुनते ही मरियम बेगम की याद पड़ गयी । मरियम 
बेगम साहबा क्या यहाँ आयी है ? मिर्जा मुहम्मद सिराजुदौला थोड़ी देर के लिए अन- 
मने हो गये । चेहल-सुतून की बात याद आयी । मरियम बेगम को फिर एक बार 
देखने की इच्छा हुई । चेहल-सुतून छोड़कर आते समय भी उससे एक बार भेंट करने की 
चाह जागी थी । 

“वे यहाँ क्या करने आयी है ?”” 

“बे हृतियागढ़ लौट रही हैं ।” 

तो बेगम साहबा अपने पति के पास वापस जा रही है । अच्छा ही हुआ ! एक 
विन जब अशांति और मानसिक यंत्रणा से नवाब छुटपटा रहे थे, जब अनिद्रा और क्लांति 
से नवाब का शरीर-मन अवश हो चला था तो इसी मरियम बेगम ने रात-दिन नवाब 
के पास रहकर उन्हे सान्त्वना दी थी । 

मिर्जा ने पूछा, “क्या वे जानती हैं कि मैं यहाँ हूँ ?”' 

“नहीं । यह मैं उनसे केसे कहती ? मैंने कह्दा है, मैं पलाशपुर के ताल्लुकेदार 
की बीवी है, अजीमाबाद के फकीर की दरगाह में दुआ लेने जा रही हैं ।' 

मिर्जा मुहम्मद ने पूछा, खिचड़ी बन गयी ?”! 

& 2/[2 
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“थोड़ी देर और लगेगी । अभी बन जाती है। मैं देखे आती हूँ ।”” 

“रुको, मैं भी चलेगा ।” 

(४ 9॥7 

“उन लोगों से बातें करूंगा ।” 

लुत्फुन्निसा डर गयी । कहा, “नहीं, तुम मत जाओ । वे पहचान जायेंगे ।” 

“तुम्र क्यों डरती हो ? मरियम बेगम अगर पहचान भी जाय तो डरने की बात 
नहीं है ॥! 

“नही-नही, पह मरियम बेगम नहीं है। वह कोई दूसरी है। वह जो अधेड़ 
औरत है न, नवाब को गाली दे रही है। वह अपनी बहुरानी के साथ तुम्दारे डर से 
भागी-भागी फिर रही है। नवाब भाग गया सुनकर अब वे दोनों हतियागढ़ जा रही 
हैं । तुम वहाँ मत जाओ ।”' 

इतना कहते-कहते लुत्फुन्निसा की आँखो में आंसू आ गये । कहा, “जानते हो, 
सभी तुम्हारे दुश्मन है । कोई भी तुम्हारा भला नहीं देख सकता ।” 

मिर्जा मुहम्मद एक क्षण के लिए स्तब्ध खड़े रह गये ! सभी मेरे दुश्मन है । 
सभी मेरा बुरा चाहते है ! सभी भेरा अमंगल चाहते है । मुशिदाबाद से इतनी दूर आकर 
भी लोगों की दुश्मनी से बचना सुमकिन नहों हो पाया है ! 

“तुम रोओ नही।” 

लुत्फो की आँखों में ऑसू देखकर मिर्जा मुहम्मद ढाढ़स बंधाने आगे बढ़े । 

“कोई सी आपका भला क्यो नहीं चाहता ? हृतियागढ़ की छोटी रानी का 
भी आपने कया बुरा चाहा था ? क्‍यों कोई भी आपके लिए एक भी अच्छी बात नद्दी 
कहता ?”' 

“यह सब मेरा नसीब है लुत्फो ! यह सब सोचकर तुम दुःखी न होओ । इस 
समय अगर तुम इस तरह रोओगी तो हम सभी के लिए खतरा है। मेरे लिए खतरा 
है, तुम्हारे लिए भी और उस छोदी बच्ची के लिए भी । चुप हो जाओ ! आँसू पोंछ 
लो ॥” 

लुत्फुन्निसा कहने लहर, आपसे मैंने कभी इ% बारे में कुछ नहीं कहट्दा, जाज भी 
नहीं कहती लेकिन तुम्हारी निन्‍दा सुनकर मुभे बड़ी तकलीफ होती है ।” 

“यह भी तुम्हारा दुर्भाग्य है ।' 

शीरीता रसोई बना चुकी थी। खिचंडी की दहाँडी उसने पेड़ के नीचे लाकर 
रखो । दूर-दूर तक रेत चमक रही थी । कही कोई छाँह नहीं, कहीं कोई आड़ नहीं । 
एक खिदमतगार भी साथ में नहीं था, एक पाईक या बरकंदाज भी नहीं । कोई पंज्ा 
अंलने भी नहीं आया । पास में कोई ठंडे पानों की सुराही लेकर भी हाजिर नहीं 
हुआ । मुर्म-मुसललम को छुशबू से भी हवा भर नहीं गयी। सिर्फ दाल-चावल से बनी 
खिचड़ी थी। उसी के सामने नवाब बैठा । बगल में लुल्फुन्निसा बैठी । 

. “तुम भी सेरे साथ खाने क्‍यों नहीं बेठ जातों ?”' 
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“पहले आप खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी ।” 

अचानक दूर से कोई आवाज आयी । बहुत दूर से। मिर्जा भुहम्भद ने उस 
तरफ देखा । थुत्फुन्निसा ने भी देखा । बहुत दूर धूल उड़ रही थी। लगा, कुछ लोग 
धोड़ा भगाते हुए आ रहे हैं । 

नवाब ने अभी तक खिचड़ी को छूमा तक नहीं था । 

“कौन लोग आ रहे हैं ? फौज के सिपाही हैं क्या ?”! 

लुत्फुश्निसा ने बुरके में अपना चेहरा छिपाललिया । मिर्जा मुहम्मद कुछ देर उधर 
ही देखते रहे । फिर क्‍या जनरल लो आ रहा है ? अजीमाजाद के खजांचीखाने से रुपये 
तो भेज दिये गये थे। शायद इतने दिनों बाद साहब को रुपये मिले हैं। इसलिए बह फौज 
लेकर मुशिदाबाद की तरफ आा रहा है। तुम भी अच्छे आदमी हो साहब ! इतनी 
देर क्‍यों कर दी तुमने ? मैं तो तुम्हारे ही भरोसे ढाका-जहाँगीराबाद की तरफ न जाकर 
अजीमाबाद की तरफ जा रहा था। मैं जानता था, तुम इसी रास्ते आओगे । लेकिन 
इतनी देर क्‍यों कर दी ? कया तुम अंग्रेजों को नही जानते ? अंग्रेज तुम लोगों के हमेशा 
के दुश्मन हैं ! तुम्हीं लोगों ने कहा था, हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। लेकिन इतनी देर भी 
कभी की जाती है ? 

“बया हुआ ! आप उठ बयों गये !” 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, जनरल लॉ आ रहा है, हर समय क्या मैं खाना सा 
सकता है लुत्फो ! अब एकदम मुशिदाबाद चलकर ही ज्ञाना खाऊँगा। फिर एक दिन 
न भी खाया तो क्या होगा */' ु 

घोड़ों की दापों की आवाज से दुर्गा और छोटी बहुरानी भी डर गयी थीं । अब 
यहाँ किसकी फौज आन पहुँची ! नाव के मल्लाह लोग खाने बेठे थे । फौज आने की 
आवाज सुनकर वे भी अचंभे में पड़ उधर ही देखने लगे । 


मयदापुर में मराली ने एक रात बितायी थी | छावनी में जब सभी सो रहे थे 
तब मराली बैठे-बैठे सोच रही थी। बाहर रात की खामोश अंधियारी थी। हृतियागढ़ 
में ऐसी ही वह खामोश रात थी जब वह छोटे सरकार की हवेली में जाग रही थी । 
सीढ़ी के नीचे उस छोटी-सी कोठरी में मेठी वह उस दिन न जाने वया-क्या सोचने लगी 
थी । आधी रात के समय दुर्गो एक बार दरवाजा खोलकर देखने आयी थी । 

फिर कितने ही दिन बीत गये। कितने दी विधित्र लोगों के बीच मरालोी के 
दिन बीते । कैसा तो अद्भुत था वह समाज और कैसा विचित्र था वह परिवेश ! कह 
हंतियागढ़ से वह चेहल-सुतून में आयो, फिर चेहल-सुतून से पेरिन साहब के बगीचे में 
गयी, फिर वहाँ से हलसीबगान और फिर मोतीकील । फिर भोतीकील से वापस 
मयदापुर में फिरंगियों की इस छावनी में वहू भा गयी । 

शाम को कलाइबव साहब फिर आया था। 
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“कोई खबर मिली ?” 

क्लाइब ने कहा, “हाँ, तुम्हारी बात सही है । चेहल-सुतुन मे एक और मरियम 
बेगम है।' 

“आपने बया सोचा था कि मैं भूठ कह रही है ।' 

“लेकिन दो मरियम बेगम कैसे हो गयीं ? वह कौन है और तुम कौन हो ?” 

मराली ने कहा, “मैं ही असली मरियम बेगम हैं ।”' 

“और वह रत 

“बहु मेरी जान-पहचान का आदमी है ।”! 

“जान-पहचान के माने ?”! 

“बह मेरा अउना कोई नहीं है। लेकिन अपने जन से भी बढकर है ।”” 

“साफ-साफ बताओ । तुम दोनों के नाम एक क्यो हैं ?”' 

“उसका नाम भी मरियम बेगम नहीं है ओर मेरा नाम भी मरियम बेगम 
नहीं है ॥ 

“देखता हूँ, तुम भुझे फिर बेवकूफ बना रही हो । सच बताओ, तुम कौन हो ? 
नुम्हारा असली नाम क्या है ?” 

“मेरा असली नाम बनाने पर तो बहुत सारी बातें कहनी पड़ेंगी साहब ! उतनी 
बातें सुनने की फुर्सत क्‍या आपको है ? मैं क्यों नवाब के चेहल-सुतून में आयी और क्यों 
वहाँ से भागी और क्यों मेरे बदले में एक और को मरियम बेगम बनकर चेहल-सुतून में 
रहना पड़ा, यह सब बताने लगू तो रात पूरी हो जायेगी । आपको भी शायद वे सब 
बातें अच्छी नही लगेंगी । आप बस मरा एक उपकार कीजिए कि मुशिदाबाद जाने पर 
उस मरियम बेगम को चेहज-सुतून से छुड़ा दौजिएगा ।”' 

क्लाइव ने पूछा, “मैं मुशिदाबाद जाऊंगा, यह तुम्हे केसे मालूम हुआ ?”' 

“आप मुशिदाबाद नहों जायेंगे तो इतना सब-कुछ कर क्यो रहे है ?”' 

“फिर तुम्हें भी मालूम हो गया है कि नवाब भाग गया है ।” 

“अंत में नवाब भागेंगे, यह मैं जानती थी। कोई भी नवाब का भला नहीं 
चाहता था, कोई भी नवाब को प्यार नहीं करता था । नवाब को सगी माँ और मौसी 
तक नवाब का सर्वनाश चाहती थीं ।”” 

“और तुम ?” 

“मैं कह तो रही हूँ कि मेरी बात अलग है ।”' 

“तुम्हारी बात क्यों अलग है ?”' 

“बेहल-सुतून में आये बिना दूसरा चारा नही था। फिर चेहल-सुतून में रहे 
बिना मैं रहती भी कहाँ ?” 

“फिर क्यों उस दिन तुमने मेरे दफ्तर से चिट्ठी छुरायी थी ?” 

“इसलिए छुरावी थी कि मैं बचना चह्हती थी। मैंने देखा, नवाब के सभी 
दुश्मन हैं ।'फिर सोचा, नवाब का बुरा होगा तो अेहल-सुतूृन का भी बुरा होगा । फिर 


१४२ है जेप्स बेरी विश्वास 


बेहल-सुतून का बुरा होगा तो मैं खुद कहाँ रहेंगी ? लेकिन अंत में मैं कामयाब न हो 
सकी। मैं नेहल-सुतुन को बचा न सकी ।” 

“लेकिन अब तुम कहाँ जाओगी ?” 

“हतियागढ़ ।”” 

“वहाँ कोन है ९! 

मराली ने कहा, ' मेरे पिता जी हैं। पत्ता नहीं अब तक पिता जी जिन्दा भी हैं 
या नहीं । लेकिन पिता जी के अलावा, इस दुनिय में मेरा कोई नहीं है, और किसी के 
पास भी मैं जा नदों सकती ।”! 

क्लाइव ने जरा सोच लिया । फिर पूछा, “तुम हिन्दू हो ?” 

“पहले हिन्दू थी, अब मुसलमान द्वो गयी हैं ।” 

“तुम्हारे हिन्दू पिता तुम्हें अपने घर रहने देंगे ?”” 

“नहीं रहने देंगे तो फिर निकल पड़'गी, कहीं न कहीं तो जगह मिलेगी ही !”” 

ब्लाइव ने कहा, “सच कह रही हो न? तुम पर विश्वास करने में भी डर 
लगता है ।” 
कं “आज ही तो आपने मेरी बात की परख को है, क्या अब भी विश्वास नहीं 

| | ॥ 

““डीक है, तुम्हारे पिता जी के पास खबर भिजवा दूँगा, क्‍या नाम है उनका २”! 

“शोभाराम विश्वास ।” 

“ओर तुम्हारा ?” 

“भराली बाला दासी ।”” 

नाम सुनते ही बलाइव उछल पड़ा था । 

“भूछ ! मराली बाला दासी कभी तुम्हारा नाम नहीं है। मराली बाला दासी 
को मैं जानता हैं। वह पेरिन साहब के बगीचे में मेरे पास थी। एक और ओरत भी 
उसके साथ थी जिसे मैं दीदी कहता था वे बड़ी अच्छी हैं। उनका मकान भी हतियागढ़ 
में है। मराली बाला की शादी एक पोएद के साथ हुई थी। वह पोएट बड़ा बढ़िया 
गाता गाता है । वह बल्डं-सिदीजन है| तुम सब कुछ भूठ बोल रही हो । तुम भूठो 
हो ! तुम लायर हो !” 

मराली ने कहा, “नहीं साहब, मैं भूठ नहीं बोल रही हैँ। भूठ वे लोग 
बोलीं थीं।”” 

“क्या वे लेडीज़ भूठ बोलो थीं ? उन्होंने खुद सब कुछ कहा है और तुम कह 
रही हो वे भूठ बोली थीं | 

मराली मृस्करायी । बोली, “साहब, आप कुछ भी नहीं जानते । मैं सब कुछ 
खोलकर कहूँगी तो आप समभ सकेंगे। आपके सामने कोई भी भूठ नहीं बोला। 
केक न बोलने पर हम सबका सवंनाश होता, इसीलिए मजबूर होकर सभी 
भूठ ॥* 
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“लेकिन वह पोएट ? उसके साथ किसको शादी हुई थी ? तुम्हारी या उस 
लेडी की ?!” 

“मेरी ।” 

तुम्हारी शादी हुई थी उस पोएट से ? 

मराली ने कहा, “साहब, आप इस देश में नये आये है, इसलिए आप कुछ भी 
नही जानते । आप ओर कुछ दिन रहेंगे तो सब जान जायेंगे । इस देश में औरत का 
जल्म लेना पाप है ! छूबसूरत होना तो और भी बड़ा पाप है !” 

बलाइव ने कहा, “मैं कुछ नहीं प्तमक पा रहा हैँ ।” 

आप समझ भी नहीं पायेंगे । आप अगर इस देश में औरत होकर जन्म लेते 
पी शायद समझते ।! 

“नही-नही, मैं समक सकूगा । मैंने इतने किले जीते, फ़ंच लोगों को हराया, 
नवाब को हराया और तुम्हारी बातें नही समझ पाऊँगा ?” 

यही तक बातें हुई थीं कि उसी समय किसी ने बाहर से साहब को बुलाया 
था। साहब बाह' चला गया था। उसके साथ बात कर साहब जब लौट आया तो 
उसके चेहरे का भाव दूसरी ही तरह का था। अब तक जो आदमी मराली से बात कर 
रहा था मानो वह यह नहीं था। मराली को लगा बाहर फौज खंड़ी है और साहब 
अभी लड़ने चला जायेगा । 

बलाइव ने कहा, “अभी मैं तुम्हे नही छोडगा। नवाब फिर आर्मी लेकर 
मुशिदाबाद आ रहा है। मुभे अभी खबर मिली है ।” 

“फिर मै क्‍या करूंगी ?” 

बलाइव ने कहा, “इस समय मैं किसी को यह जानने देना नहीं चाहता कि 
तुम यहाँ हो । मैं तुम्हे यहाँ से कही दूर भेज दूँगा ।”! 

“कहाँ ?” 

“कलकत्ते --दमदम दहृ।उस मे । तुम्हे कोई डर नही है। मेरे आदर्मियों के साथ 
तुम चली जाओ । मैं अभी मुशिदाबाद पर अटैक करूँगरा। फिर कलकत्ते लौदकर मैं 
मैं तुमसे बाते करूँगा । तब तक तुम वहाँ अकेली रहोगी ।”” 

“यहाँ अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो आप कया कहेंगे ?”' 

“'कहूँगा, तुम नवाब की स्पाई थीं और केद से भाग गयी हो। तुम तैयार 
रहन। । हम भोर होने से पहले रवाना होंगे । उससे पहले द्वी मैं तुम्हें अपने आदमियों 
के साथ भेज दूँगा ।! 

फिर आधी रात के समय क्लाइव ने मराली को आवाडध दी। साहब के साथ 
कोई नहीं था। कितनी रात थी, कोई नहीं जानता था। बस मम॒दापुर के आकाश के कई 
तारे भर दीक्ष रहे थे । साहब की छावनी के पास एक नाव तैयार थी। उसमें दो 
मल्लाह तैयार थे । छावनी के और लोग जब लड़ाई में जाने की तैयारी में लगे थे उसी 
समय मरात्री धुंधद में चेहरा छिपाये नावृ में जा बैठी । 
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दमदम की जो विशाल इमारत क्लाइव ने बनवायी थी, उस प्तमस वह पूरी 
नहीं हुई थी । उस समय वहाँ एक छोटा-सा मकान था। बेगम मेरी विश्वास को 
जिन्होंने देखए था उन लोगों ने यह मकान भी देखा था। एक दिन वहीं भोर के आय- 
पास सराली की पालकी आकर रुकी थी। किसी को पता नहीं चला था, किसी को 
मालूम न हो सका था कि कहाँ से कौन आया था । 

लेकिन यह काफी बाद को बात थी । 

मराली को बस याद है कि उसके आते समय क्लाइव साहब ने कहा था, 
“चेहल-सुतुन से तुम्हारी मरियम बेगम को मैं छुट्टाऊँंगा । तुम्हें घबड़ाने की जरूरत 
नहीं है [!! 


फिर नाव चल दी थी । 


उस दिन मुशिदाबाद में बया हुआ था, इस बारे में भी उद्धवदास ने विस्तार 
से लिखा था । पूरे मुशिदाबाद में उस दिन एक ही चर्चा थी--नवाब आ गया | नवाब 
आ गया ' 

लेकिन कौन जानता था कि नवाब का यहाँ आना इतना मर्मान्‍्तक हूंगा। 

घुड़सवारों के नजदीक आते ही नवाब चौक उठा, “फौजदार मीर दाऊद !” 

“जी हाँ, मै ही हूँ ।' 

मोर दाऊद की आँखों का भाव देखकर मिर्जा मुहम्मद पहले उतना नहीं सोच 
पाया था। लेकिन साथ में जब मीर कासिम को भी देखा तो उसका शक पकक्‍षका हो 
गया । 

नवाब ने कहा, “ म'र कासिम, तुम भी ?”' 

“हाँ, मैं हैं |” 

आसपास सभी को तरफ देख लेने के बाद फिर भूल होने की कोई गुंजाइश नहद्दी 
थी । लुत्फुन्निसा ने बुरके में गहने की पेटी को जोर से पकड़ लिया था। जिस आदमी 
ने फौजदार को खबर दी थी वह उस समय सबके पीछे छिपकर खड़ा था। उसी ने 
जरीदार चप्पलें देखी थी । उसी ने नवाब को दूध खरीदते समय अशर्फी देते देखा था । 
अब उसक्रा शक ठोक विकला तो वह्दी सबसे ज्यादा खुश था। उस आदमी का चेहरा 
दाढ़ी-मूंछों से भरा था। दाढ़ो-म्‌छो में से उसके सफेद दाँत भाँक रहे थे । वह बस 
दँसे ही जा रहा था। 

उस आदमी की निगाह सामने जाते हो वह अचानक चिल्लाया, “भाग ! भाग 
यहाँ से !'! 

एक कुत्ता इसी मौके पर खिचड़ी चाट-चाटकर खाने लगा था । 

“भाग | भाग | भाग !” 

सीर कासिम साहब की नगर हर तरफ थी। अपने भादमियों से उसने तब तक 
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नवाब को घेरवा लिया था। 

दुर्गा बोली, “भरे भाई, हमने क्या क़सूर किया है ? हमे बयो पकड़ रहे हो ?”' 

छोटी बहुरानी तब तक थर-थर काँपने लगी थी। 

शायद उस दिन कोई भी नही जानता था कि राजमहल के घाद के पास मीर 
कासिम ने जिस नवाब को गिरफ्तार किया था वह सिर्फ नवाब मिर्जा मुहम्मद सिराजु- 
हौला ही नदी था। वह पूरा बंगाल सूबा था, पूरा हिन्दुस्तान था। तत्कालीन इतिहास 
के उत्थान-पतन और उलठ-फेर का नायक नवाब सिराजुदौला। एक ओर वहू अगर 
लोगो के लिए घृणास्पद था तो दूसरी ओर लोग उसकी पूजा भी करते थे । लेकिन 
इतिहास के पास शायद इंसान की अच्छाई-बुराई की परख करने का वक्त नही होता । 
भाज जो अच्छा है, कल वही खराब भी हो सकता है । गाज के अच्छे-बुरे के साथ कल 
के अच्छे-बुरे का कोई मेल नहीं है। आज तुम अपना दल बनाकर राजा के खिलाफ 
बगावत करो । तुम अगर राजा का तख्त हासिल करते मे कामयाब द्वोते हो तो हम 
तुम्हारे गले से फूलो के हर डालकर तुम्हारी पूजा करेंगे। इसान के लिखे इतिहास 
मे प्रातःस्मरणीय वीर के रूप में तुम्हारा नाम लिखा जायेगा। लेकिन अगर तुम हारते 
हो या पकड़े जात हो तब हमी तुम्हे गिरफ्तार कर फाँसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे, तुम्दारे 
मुँह पर यूकेंगे और तुम्हारे चेहरे पर कालिख पोतकर तुम्हारा नाम इतिहास के सफों 
से मिटा देंगे । 

रॉबर्ट क्लाइव यह सब जानता था । रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि सबसे पहले 
सक्सेस चाहिए ! सबसेस मिलने पर ही सब कुछ मिल जाता है। सबसेस के साथ ही 
साथ दोस्त मिलते है, दौलत मिलती है, रोबदाब मिलता है और नामवरी भी मिलती 
है। मैं हारूंगा नही ! मैं अगर हारा तो मेरे सारे गुण धुल-प्‌छ कर श्त्म हो जागेंगे । 

रात को दी भराली को पता लग गया था। उस रात के अंधकार में उसे नींद 
नही भा रही थी। सहसा कानो मे एक आवाज़ आयी । कौन ? बगल वाले कमरे में 
कैसी आवाज हुई ? क्लाइव साहव मानो बगल वाले कमरे मे किसी से बातें कर रहा 
था । लेकिन इतनी रात गये वह किससे बातें कर रहा था ? 

“फिर आये हो ? बी ऑफ ! निकल जाओ !/! 

चौंककर मराली थोडी देर बिस्तर पर जुपचाप बैठी रही । मयवापुर की उस 
फिरंगी छावनी की कोठरी में लेटे-लेटे उस दिन पहले तो उसे बड़ा डर लगा था। 
लेकिन वहू तो नहीं जानती थी कि साहब रात के अँधेरे मे सपना देखकर बिल्ला पड़ता 
है। उस समय वह भी नहीं जानती थो कि रात के वक्त सपने में साहब के कमरे में 
कोई घुस आता है और वह साहब को दोशियार करता है ! 

उस दिन मराली को लगा था, शायद साहब को कोई बीमारी है| 

मराली को याद है, उस दिन पहले तो वह बहुत डर गयी थी । फिर दरवाजा 
खोलकर बयल वाले कमरे में जाकर उसने देसा, साहब बिस्तर पर पड़ा छुटपदा रहा 
था। वह बड़बड़ाकर कुछ कहे भी जा रहा था । पहले उसे लगा था, यह कोई रोग है । 


१३६ है वैन बेरो विश्वा 


फिर साहब के बिस्तर के पांस जाकर उसने बुलाया, “साहब ! साहब !”” 

एक-दो आर बुंलाते ही साहब की नींद दूट गयी थी । फिर मरालौ को सामने 
देखकर साहब को बड़ा आश्चगं हुआ था । 

“आपको वया हो गया था ? आप चिल्ला क्यों रहे थे ?”! 

उस दिन कलाइव मानो शर्माकर सिमट गया था। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा 
था । मद्रास, चन्दननगर और बंगाल जीतने के बाद अब अपनी कमजोरी पकड़े जाने 
की लज्जा उसे सताने लगी थी। कहां था, “कुछ तो नहीं !”” 

इतना कहकर क्लाइव उठकर ठीक से बिस्तर+पर बैठने लगा था । 

मराली ने कहा, “नहीं-नहीं, उठने की जरूरत नहीं है। आप लेटे रहिए । मैं 
जा रही है ।” 

लेकिन जाना चाहकर भी मराली साहँब के कमरे से जा नहीं पायी । साहब 
को सचमुच कोई बीमारी है ठो उसे अकेले कमरे में छोड़ जाना क्या ठीक होगा ? 
मराली ने यही सोचा था । 

“आपके नौकर को बुला दूँ ?'' 

क्लाइव ने कहा, “नहीं । वह सो रहा है । उसे सोने दो ।”” 

“आपकी तबीयत खराब है क्‍या ?”! 

ब्लाइव ने कहा था, “नहीं | तुम जाओ । मुझे कुछ नहीं हुआ है १” 

“नहीं हुआ ? आपका चेहरा देखकर ही लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं 
है । देख | बुखार तो नहीं है ?” 

इतना कहकर मराली ने क्लाइव के माथे पर हाथ रखा । 

बलाइव ने कहा, “बुखार नहीं है । बल्कि तुम मुझे वह दवा दे दो। नींद की 
दवा है। उसी को एक खुराक दे दो ।”! 

कमरे के कोने में दवा की शीशी रखी थी । उसी के पास एक गिलास भी था। 
मराली ने ऐसी दवा पहले नहीं देखो थी । विलायती दवा । दवा देते समय मराली ने 
सोचा था, आश्चर्य ! इस फिरंगी साहब को भी नींद नहीं आती । दूर से देखने पर लगता 
है यह शब्स कितना निष्ठुर होगा ! लोग इसके नाम से भी डरते हैं। मुशिदाबाद के 
नवाब भी तो ऐसे ही बदनास थे । लेकिन उसी नवाब को मराली ने कितनी बार 
सुलाया था । 

“एक खुराक से ज्यादा मत देना । वह जहर है ।”” 

“जहर !!! 

यह शब्द सुनते ही मराली चौंक पड़ी थी। साहब को कया वहू जहर देगी? 

“एक खुराक पीने से वह जहर नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा पीने पर फिर 
कभी नींद नहीं टूटेगी । हमारे डाक्टर ने होशियार कर दिया है ।' 

मराली ने दवा को शीशों रख दी। कहा, “फिर रहने दीजिए ।” 

“क्यों क्या हुआ ? दवा नहीं दोगी ?” 


तेगय मेरी विश्वास है है४७ 


मराली बोली, “आप मेरे हाथ से यह खतरनाक़ दवा पी लेंगे ?” 

“पीऊेंगा क्यों नहीं ?” 

“अगर कहीं मैं ज्यादा दे हूँ ?”” 

क्लाइव हो-हो कर हँसने लगा । कहा, “यह जानना चाहती हो कि तुम्हारे 
हाथ से जहर खाने में मुझे डर लग रहा है या नहीं ? नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ । अगर 
डरता तो तुमसे बह दवा देने को नहीं कहता ।”” 

“लेकिन मैं आपको जहर भी तो दे सकती हूँ ! मैं नवाब की बेगम हैँ, नवाब 
आपके दुश्मन हैं । मुझ पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है ।”” 

वबलाइव ते कहा, “नहीं | मुभे ऐसा कोई डर नहीं है| दो, दवा निकालकर दो |”! 

“नहीं । एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए । आपके नौकर को बुला दूँ ?”! 

“अगर उसे बुलाना होता तो मैं पहले ही बुला लेता, तुमसे नहीं कहता । फिर 
मैंने इतने देश जीते हैं, क्या मैं अब भी आदमी नहीं पहचानता ?” 

मराली तब भी चुपचाप खड़ी थी। वह क्या करे, समझ नहीं पा रही थी। 
एक दिन मुशिदात्राद के नवाब ने भी उस पर ऐसे ही विश्वास किया था। फिर यह 
साहब भी उस पर उसी तरह विश्वास कर रहा है। फिर कया दोनों ही एक जैसे हैं ? 
क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है ? 

मराली ने पूछा, “आपको नींद क्‍यों नहीं आती ?” 

बलाइव ने कहा, “नींद मुभे आती है, लेकिन मैं सपना देखने लगता है ।” 

“सपना तो सभी देखते है ।”' 

“बैसा सपना नहीं । सपने में मुझे लगता है, कोई मेरे कमरे में घुद आता है। 
फिर वह मुझे एक ताश दिखाता है । क्वीन ऑफ स्पेड्स । हुकुम को बीबी । वही ताश 
दिल्लाकर वह मुझे होशियार कर देता है। आज भी वही बावा था ।” 

“कौन आया था ?. वह कोन है ?” 

“क्या मालूम ? वह अपना नाम सब्सेस बताता है ।”” 

मरालो ने उसी दिन पहले-पहल साहब के रोग के बारे में जाना था। भ्रह 
भी एक अद्भुत रोग था। इतनी सरुयाति, इतनी प्रतिष्ठा, इतना प्रभाव और इतनी 
क्षमता होना भी शायद अच्छा नही होता । किस दूर देश से छः दपये की नौकरी करने 
वह इस देश में आया था। फिर वह फिरंगी कंपनी में चोदो का आदमी बन गया । 
यह भी क्या कोई रोग है ? 

क्लाइव मे उस रात मराली के सामने सारी बातें कह डाली थी । लोग जानते 
थे, क्लाइव फोर्ट सेण्ट डेविड का कमांडर है। लोग जानते थे, बलाइव चन्दननगर का 
कोंखुकरर है लेकिन, क्लाइव ने कहा, मैं यहाँ मरने आया था। मैंने दो बार मरना 
भी बाहा था। लेकिन देखा मरना ही सबसे मुश्किल काम है । मेरी पत्नी है, मेरे बाल- 
बच्चे हैं, माँ-बाप हैं, फिर भी लगता है यह सारा संसार ही पराया है, मेरा अपना 


कोई नहीं है । 


३६४८ है वेषत भेरी विश्वार 


हम बातों को सुनते हुए मराली उस दिन विस्मित हो गयी थी। मबदापुर को 
फिरंगियों की छावनी में क्लाइव साहब का एक और ही रूप देखकर भराल्रौ आश्ययय में 
पड़ गयी थी । कितनी ही तरह के लोग इस संसार में हैं और कितनी ही तरह के लोग 
उसने देखे थे! हतियागढ़ से शुरू करके चेहल-सुतुन होते हुए मयदापुर तक मानो विभिन्न 
प्रकार के लोगों का जुलूस चल रहा था। कोई नवाब था, कोई अमीर था, कोई भीर 
बदशी था, कोई ल्लिदमतगार था, कोई बेगम थी और कोई बाँदी थी। उन सबके बाहरी 
रूप अलग-अलग होते हुए भी वे अंदर ही अंदर एक समात थे । सभी मानों एका- 
कार होकर अखंड रूप से मराली के जीवन में आाविर्मूत हुए थे । 

उस रात बस वहीं तक मराली से क्लाइव की बातें हो पायी थीं। उसके बाद 
मराली अपने कमरे में सोने चली आयी थी। लेकिन नींद क्या आसानी से आती ? 
फिर आश्चय की बात यहू रही कि थोड़ी देर बाद साहब भी उसके कमरे में आकर 
उसे बुलाने लगा था । कहा था, “तुम्हे कलकत्ते जाना होगा ।/” 

कद्दा जाय तो उसी समय से मराली का नाम मेरी पड़ गया था। न जाने केसे 
मराली उस रात फिरंगी साहब का असली परिचय पा गयी थी । 

साहब ने कहा था, “मैं यहाँ सभी से कह दूँगा कि तुम भाग गयी हो ।”' 

मराली ने पूछा था, “मैं भाग गयी हूँ कहने से आपको क्या फायदा होगा ?” 

“हाँ, फायदा होगा। मैंने तुम्हे यहाँ अपने कैम्प में रखा है, यह ग्रहाँ के लोग 
पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर तुमसे मुझे बहुत सारी बातें भी करनी है, इसलिए तुम्हें 
कृहीं दूर भेजने को भी मन नहीं करता !”” 

मराली ने पूछा था, “कैसी बातें करनो हैं ?”” 

“यह सब कलकत्ते आकर ही कहेंगा ।'' 

“फिर भी सुनूँ तो, आप क्‍या जानना चाहेंगे ?”” 

“यही जानना चाहेंगा कि तुम दोनों के नाम एक क्यों हैं ? फिर पोएट से 
शादी होने के बाद भी तुम चेहल-सुतून में केसे पहुँच गयीं ? अगर तुम्हारा ही वाम मराली 
बाला दासी है तो वह मरालो बाला दासी कौन थी ? इंडिया में आने के बाद इंडिया 
की स्त्रियों को देखकर मुझे आश्चर्य ही होता है। यह कैसा विचित्र देश है तुम 
लोगों का !”” 

उस समय और ज्यादा बातें करने का समय नहीं था। साहब ने एक क्षण 
खामोश रहकर कहा था, “प्रशिदाबाद से लौटकर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता जी के पास 
पहुँचा दूँगा ।”” 


चारों तरफ अंधेरा था। नदी का जल भिलमिला रहा था । नाव में मराली 
चुपचाप बैठी थी। साहब ने सारा इल्तजाम कर दिया था। किसी तरह की असुविषा 
होने को बात नहों थी । मराली जब नाव पर बैठने लगी थी उस समय साहब ने पानी 


बेगम मेरी विश्वास $ २४६ 


के पांस आकर कहा था, “चेहल-सुतुन को बात मुझे याद है। तुम मत घवड़ाना ।”” 

एक माँकी से कहां था, ' बेगम साहबा, आप सो जाइए । नाव पहुचने पर हम 
जापको जगा देंगे ।”” 

मराली मन ही मन हँसी थी। ये मल्लाह भी मुझे मरियम बेगम के नाम से 
जानते हैं । साहब ने शायद इन लोगों को मेरा यद्दी परिचय दिया है । ठीक ही किया है 
साहब ने । नित नये नाम और नये परिचय से लोग मुझे जानें । कुछ लोग मुझे मरियम 
बेगम के नाम से ही पहचानें । अगर और ज्यादा दिन मैं जिन्दा रही तो मेरे न जाने 
और भी कितने नाम होंगे ! 


मोर दाऊद राजमहल का फौजदार था। वहू मीर जाफर अली का भाई भी 
था । उसी का हुव्म मीर कासिम वजा लाता था। फोजदार की फौज का वहू अफसर 
था । फिर मीर दाऊद के बड़े भाई का वह दामाद भी था। रिश्ता दूर का नहीं था । 

लेकिन फौजदार होकर भी मीर दाऊद को आराम नहीं था | भीर जाफर साहब 
पर नवाब नाराज थे | इसलिए मीर जाफर के राभी रिश्तेदारों पर नवाब नाखुश थे । 

राजमहल की हवेली में बेठे-बेठे मीर दाऊद अफसोस करता था और भीर कासिम 
मुनता था | 

मोर दाऊद कहता, 'खुदाताला की दुनिया में असली चीज़ की कोई कद्र नहीं 
है [”! 

मीर कासिम कहता, “आपने बड़ी सच्ची बात कही है जनाब !”” 

ससुर-दामाद का यह अफसोस खुदाताला के कानों तक पहुँचता था या नहीं 
किसे मालूम ? दुनिया के सभी लोगों का रोना ही वे सुन लें तो खुदाताला कैसे ? हजारों 
लोगों की हजारों आरजुएँ और हजारों फरियादें ! सभी अगर सुनना पड़े तो खुदाताला 
बने रहना भी एक ज्हमत का काम हो जाएगा । 

लेकिन यह भी देखा गया है कि कभी-कभी कोई विनती खुदाताला के कानों 
तक पहुँच भी जाती है । 

उस समय चारों तरफ नवाब को ढूँढ़ने के लिए आदमी दोड़े तो मीर दाऊद 
साहब के पास भी खबर गयी। लेकिन उस समय किसे मालूम था कि नवाब किस 
रास्ते से कहाँ भागे हैं । रास्ते तो एक-दो नहीं थे । मुशिदाबाद से भगवानगोला तक 
सड़क थी। वहां से पद्मा नदी के रास्ते जहांगीराबाद पहुँचा जा सकता था। अगर 
नवाब भागे ही हैं तो इधर क्यों भायेंगे? विशेषकर राजमहल की तरफ, जहाँ मीर 
जाफर का भाई फौजदार है और मोर बरुशी है मौर जाफर का दामाद । खदाताता 
क्या इतने मेहरबान होंगे ? फिर भी कोशिश तो करती ही पड़ेगी । कोशिश होती रही । 
लेकिन नंकाब नहीं सिले । 

अशश्षर एक दिन दोपहूर को जबर आयी । जबर्दस्त खबर ! जो खबर सापा 


३४० है बेगम मेरी विश्वास 


वहू फकीर था। राजमहल के षाद के पास एक ससजिद में वह रहता था। 
उसी आदमी ने आकर कहा, “हजूर, मुझे शक हो रद्दा है कि वद्दी नवाव है।” 


मीर दाऊद ने पूछा, “तुमने यह केसे सोच लिया कि वह आदमी नवाब ही 
है र! । 

“हुजूर, उसके पैरों में जरीदार जूतियाँ थीं।” 

“जरीदार जूतियाँ तो कोई भी रईस व सौदागर पहन सकता है ।” 

“लेकिन हजूर, जरा-से दूध के लिए उसने प्री एक मोहर दे दी !” 

“यह भी कोई बड़ी बात नहीं है । जरूरतमंद होने पर कोई भी रईस मोहर दे 
सकता है ।”” 

इस पर मीर कासिम ने हो कहा था, “हजूर, एक बार चलकर देख लेने में 
बया हर्ज है ? हो सकता है अल्लाह मिर्यां की नेक नजर हम पर पड़ हो गयी हो ।” 

तो शुरुआत यहीं से हुई। जरा-सी गफलत होते ही हाथ आयी चिड़िया 
निकल जाती । खबर जब मुशिदाबाद की मंसूरगंज हवेली में पहुँची तो वहाँ भी सब 
हैरान रह गये । कहाँ तो खबर आयी थी कि नवाब जनरल लॉ के साथ आ रहा है 
ओर कहाँ यह, ठीक उससे उलदी खबर | मु 

उधर मोहनलाल की हवेली में भी मीर जाफर के सिपादह्दी जा पहुँचे थे । 
मोहनलाल लक्काबाग से वापस आने के बाद हवेली में ही था । किसी से मिलना-जुलता 
या कहीं भी आना-जाना उसने एकदम बंद कर दिया था। नवाब के आने को खबर 
उसे भी मिल चुकी थी । 

मीर जाफर के सिपाहियों ने उसकी हवेली पर जाकर पूछा, “महाराज कहाँ 
हैं ?”' 


पहरेदार ने कहा, “महाराज नही है ।' 

“हैं कैसे नहीं ?”! 

कहकर सिपाही जबरदस्ती हवेली मे घुस गये। हवेली का चप्पा-चप्पा उन 
लोगो ने छान मारा लेकिन मोहनलाल का कोई पता नहीं लगा । तब क्‍या मोहनलाल 
भी भाग गया ? 

मीर जाफर के अंदमी मोहनलाल को दढुंढ़ने पुशिदाब[द के बाहर दोड़े । वह्‌ 
जायेगा भी तो कहाँ जायेगा ? बंगाल छोड़ कर जहाँ कहीं भी वह जायेगा वही विश्वास- 
धाती लोग घात लगाये बैठे मिलेंगे । दुनिया में कहीं विश्वासघाती लोग्रों की कमी वहीं 
है । इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा जब बेईमान लोग न रहे हीं । 

मीरन का आदमी तब तक चेहल-सुतूद में पहुँच गय[ था। पीर अली खां को 
उसने हुबम दिया । नजर मुहस्मद और बरकट अली पर भी हुक्म जारो हो गयर 
सभी बेगमों को नजरबन्द करना होगा । 


बेयस मैरी विश्यार्स क ३४६ 


“भरियम बेगम साहना ! मरिय्त्र बेसम साहगा !!! 

कान्त को भपकी-सी आ गयी थी । इन कई दिलों में बहू महल से एक बार 
भी बाहर न निकला था। मेंहदी निसार जब से उसे मोतीकौल से यहाँ लाया था, तब 
से उसने इसी कमरे मे बैठे-बेठे सारा समय बिता दिया था। रात में भी वह सो नहीं 
सका था। बाहर निकलने का उपाय था नहीं इसलिए वह अँधेरे कमरे में बेठकर मन-प्राण 
से भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मराली और भी दूर चली जाय । उसमे आर-बार 
भगवान से यही प्रार्थना की । जितन भी देवताओ के नाम उसे मालूम थे सभी से उसमे 
रो-रोकर प्रार्थना की । मन ही मन कहा --है भगवन्‌ ! तुम्ही मराली की रक्षा करना ! 
वह निरापद रहे । वह इस पाप क प्रभाव से दूर रहे। यह सुखी हो । उसे शांति 
मिले । 

“मरियम बेगम साहबा ! मरियम बेगम साहबा !”” 

मझन-भन ! साँकल खोलने की आवाज हुई । 

कान्त ने पूछा, “कौन है ?”' 

“मैं नजर मुहम्मद हेँ बेगस साहबा ! आप मेरे साथ आइए । मौरन साहब 
का हुक्म है ।”' 

4 कहां ? /) 

नजर मुहम्मद ने कहा, 'मीरन साहब ने हुवम दिया है कि सभी बेगम साहवाओं 
को गिरफ्तार कर मोतीकील मे रखना होगा। नानी बेगम साहबा, घसीदी बेगम साहबा, 
अमीना बेगम साहबा और पयमाना बेगम साहबा, सभी को गिरफ्तार कर नजरबन्द 
रखना होगा ।”! 

| पक्यो ? ) 

नजर मुहम्मर ने कहा, “मोहनलाल जी मुशिदाबाद छोड़कर भाग गये हैं न । 
उधर नवाब की फौज मुशिदाबाद पर हमला करने आ रही है ।”” 

और ज्यादा बातें न हो सकी । कान्‍्त बुरके मे था। उसी दह्वालत में उसे महल 
से बाहर आना पड़ा। अंधेरे भे पालकियाँ खड़ी थी। एक-दो नहीं, एक साथ 
बहुत-सी पालकियाँ थी । दोनों तरफ कोतवाल के सिपाही खड़े थे । कानत एक पालकी 
मे जाकर बैठा और उसके दरवाजे बंद हो गये । फिर पालकी हिलती-डोलती बाहर 
चलने लगी । नानी बेगम साहबा की पालकी, पसीदी बेगम साहबा की पालकी, तक्‍कों 
बेगम, बब्बु बेगम, पेशमन बेगम और मरियम बेगम की पालकियाँ । चेहल-सुतून के 
फाटक से निकलकर पालकियाँ सड़क पर आगी, फिर मोतीकील की तरफ चलने लगीं । 


जमीचंद को देखकर बलाइव का चेहरा लाल हो उठा । लेकित अपने पर काबू 
रखते हुए उसने कहर, जाए १ 
“जी, आपने कुछ सुना है ?”' 


३५२ है बेगभ मेरी विश्वास 


यही न कि तवाब फौज लेकर मुशिदाबाद पर हमला करने भा रहा है ।”” 

“इसके अलावा मोहनलाल और जनरल लॉ भी साध हैं|” 

ब्लाइव ने कहा, “यह कहकर क्या आप मुझे डराना चाहते हैं ?”” 

अमीचंद ने कहा, “चच, यह मैं कैसे सोच सकता हैँ? डर और आप ! इसके 
अलाया आपकी णीत में तो मेरा ही फायदा है। तीस लाख रुपये मिलने की बात क्‍या 
मैं भूल सकता हैं ?” 

“और कुछ कहना है ? मेरे पास वक्त नहीं है, फौरन मुशिदाबाद जाना है |” 

“सुना है, आपने किसी औरत जासूस को गिरफ़्तार किया था, क्यो वहू भाग 
गयी है ?”' 

“हाँ | !! 

“ग़ज़ब हो गया ! अब तो बड़ी मुश्किल हुई । क्या फिर कुछ कागजात चुराकर 
भागा है ? औरतों के लिए आपकी इस कमजोरी के कारण ही ऐसा हुआ है ।”” 

तब तक सिपाही मैदान में आकर खड़े हो गये थे। वे एकदम तैयार खड़े थे । 
बिगुल भी बज उठा। म्‌ंशी नवक्ृष्ण पीछे खड़ा था। उसने कहा, “मेरी तनव्वाह के 
बारे में एक बार कहिए न अमीचंद जी !”” 

क्लाइव अपने खेमे में जा रहा था । उसे खड़े होने की फुर्सत नद्ीं थी । 

अमीचंद ने कहा, “मैं भी आपके साथ चल ?” 

“क्या करेंगे जाकर ?” 

“वाह मिस्टर कलाइव, लवाब का खजाना खोलते वक्त वहाँ मेरा होना जरूरी 
नहीं है क्या ?”' 

“डीक है, चलिए ।” 

नवक्ृष्ण इसी अवसर को प्रतीक्षा में था। उसने पूछा, “मैं भी चल हुजूर ?' 

अमीचंद ने बिगड़कर कहा, “तुम किस काम से जाओगे ? तुम्हे तो बस छः 
रुपये लेने हैं। मुभे! तो लाखों रुपये का हिसाब-किताब करना होगा ।”! 

बलाइव ने कहा, “मेरा मंशी भी मेरे साथ चलेगा ।”! 

क्लाइव के ओर कुछ कहने से पहले ही एक धुड़सवार दौड़ता हुआ आया । 
उसने घोड़े से उत्तरकर बलाइव को कोनिश की । फिर उसने साहब की तरफ एक खत 
बढ़ाया | साहब ने खत ले लिया । खत फारसी में लिखा था। साहब ने खत मुंशी को 
दिया । 

नवकृष्ण खत पढ़ने लगा । खत मीर जाफर साहब का था। 

पढ़ते-पढ़ते मंशी का चेहरा जैसे खुशी से खिल उठा । 

उसने कहा, 'हजूर, नवाब पकड़ा गया है ।”! 

“कहाँ, ह्वेयर 457 

“राजमहल में । नवाब के साथ चेहल-सुतुन की तीन जेगमें भी गिरफ्तार कर 
ली गयी है । उधर भगवानगोला के पास मोहनलाल भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 


छः 


जेगस भेरी विश्यास है ३४३ 


उसे दुलंभराम जी के यहाँ केद कर रखा गया है ।”” 

“और क्या लिखा है ?” 

“लिखा है कि चेहल-सुतुन की सारी बेगमों को मोतीकील में केद कर रखा 
गया है ।”” 

“सभी बेगमों को ?”! 

“हाँ हजूर, सभी को ।”” 

“मरियम बेगम को भी ?”! 

“जी हाँ, हजूर ! सभी बेगमे मोतीकोल में केद है। वे सब आपको भेंट को 
जायेंगी ।”” 

रॉबर्ट क्लाइव ने एक बार अपने ही मन में अपने उत्तरदायित्व के बारे में 
सोच लिया । बस, अपना ही उत्तरदापित्व नहीं, सभी के उत्तरदायित्व के बारे मे उसने 
सोच लिया । फौज का उत्तरदायित्व और कंपती का उत्तरदायित्व । एक दिन अपनी 
तनख्वाह में एक रुपया बढ़ा सकने से जो शख्स अपने को भाग्यवान समझता था, उसकी 
प्रतिष्ठा और ख्याति बढने के साथ-साथ सभी का उत्तरदायित्व उस पर आ पड़ा । अब 
केवल अपने उत्तरदायित्व के बारें में सोचने से ही नही चलता । कंपनी के प्रॉफिद और 
लॉस के बारे में भी उसे सोचना पडता है । साथ ही साथ आर्मी के इतने सिपाहियो की 
सेफ्टी के बारे में भी सोचना पड़ता है। यहाँ तक कि मुंशी नवक्ृष्ण के वारे में भी 
सोचना पड़ता है । और अमीचंद ? 

अमीचंद पर निगाह पड़ते हो घृणा से क्लाइव का चेहरा सिकुड़ गया । 

“ऑलराइट । मुशिदाबाद चलिए ।”! 

फिर मीर जाफर साहब तो वहाँ है ही । उसने जरूर सब इंतजाम कर रखा 
हैं । उसने कहला भेजा था, कोई इर नहीं है। आप यहाँ आयेंगे तो सभी आपको वेलकम 
करेंगे, आपके वेलकम मे शख बजायेंगे । देखेंगे, नवाब गिरफ्तार हुआ है सुनकर नीग 
कितने खुश है। बस, नवाब द्वी नही, नवाब क" जिगरी दोस्त महाराज मोहनलान भी 
पकड़ा गया है । 

मेजर किलपैट्रिक सामने खड़ा था। उसने भी सब सुना है । 

अमीचंद यह खबर सुनकर उछल पड़ा था। उसने कहा, “मैने कहां था न 
साहब, कि मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा | मैंने अपना वादा पूरा किया है ।”” 

किलपैदिक ने कहा, “नवाब के मालखाने से माल मिलेगा तभी सबके शेयर 
हम देंगे ।'' * 
अमीचन्द ने कहा, “देखियेगा साहब, आप लोगो को करोड़ो की दौलत 
मिलेगी ।” 

“करोड़ मिले या लाख । जापका शेयर आापको जरूर मिलेगा ।”” 

“मेरे हिस्से मैं केवल तीस लाख रुपये हैं ।'' 

यह सुनते ही क्लाइव की आँखों से आग की लपट निकली थी । उसने मन दी 
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मन कहां था, इस स्काउण्ड्रेल को नहीं मालूम कि हंम यहाँ पौंडर्नशिलिग-पेन्स कमाने 
आये हैं, चेरिटी करने नही । हम बनिये है। जरूरत पड़ी तो हम इनवेस्ट करेंगे और 
जरूरत पड़ने पर घादा भी सहेगे और जब जरूरत पड़ेगी तब मुनाफा भी कमायेंगे । 
जरूरत पड़ेगी तो हम दुश्मनों से भी दोस्ती करेंगे । बया सोचा है इसने ? कया हम इस 
मबखी-मच्छुर-दलदलो से भरे मुल्क में मरने, सिर्फ इन बदमाशों को मुनाफे का हिस्सा 
बाँदने जाये है ? 

“डीक है। भापके साथ तो मेरा कॉनट्रैक्ट हो गया है ।”” 

अमी चन्द ने कहा, “यह तो है ही, फिरे भी साहब, एक बार आपको याद दिला 
दी । कही आप भूल न जायें ।”” 

जिस समय फौज मुशिदाबाद की तरफ चलने लगी उस समय क्लाइव को 
अमीचद की बातें ही बराबर याद आमने लगीं । मयदापुर की छावनी से कंपनी फौज 
चल रद्दी थी तो दूर-दूर से गाँवों के लोग आकर दोनों किनारे खड़े होकर फौज देखने 
थगे थे । वे लोग डर से, खुशी से और अचंभे से उस फौज को देख रहे थे । उन्हे मानो 
विश्वास ही नही हो रहा था। क्‍या ये ही फिरंगी हैं? क्‍या ये ही साइब हैं जो सात 
समंदर पार बगाल मे व्यापार करने आये थे ? इनकी शक्‍ल-सूरत भी केसी है ? लाल- 
लाल चेहरा ! कासिम बाजार कोठी के आस-पास जो लोग रहते थे उन्होंने पहले भी 
साहब देखे थे । मोम से मुलायम और आलता जेसे लाल-लाल ब्रेहरे । भेमें देखने में 
और भी खूबसूरत ! भूरी आँखें । बडी-बडी आँखें । ऐसा लगता था मानो आँखों की 
पुतलियाँ आँखों के दरिया में बह रही हो । पहले लोग फिरंगियों की तरफ डरते हुए 
देखते थे । कही पकड़ ले जायें ! छू न लें ! 

हाथी की पीठ पर बेठा कलाइव सब कुछ देख रहा था । पास ही किलपैद्रिक 
चल रहा था । पीछे-पीछे म॒शी नवकृष्ण पेदल चल रहा था । फौज के आगे कुछ तोपे 
चल रही थी । लवकाबाग की लड़ाई में नवाब की फोजें ही ये तोपें छोड़कर भागी थी । 

कासिमबाजार कोठी के पास आकर देखा गया, कोठी वीरान पड़ी थी। क्लाइव 
उस ओर देखने लगा। यही से नवाब के साथ भझंगडे को शुरुआत हुई थी । क्लाइव को 
अचानक लगा जैसे आज वह सबका भाग्य-विधाता है, हर किसी की निगाहें उसी की 
ओर लगी है । 

लेकिन मुशिदाबाद के पस्त आने पर मालूम हुआ कि अपार जन-समूह उसका 
स्वागत करने के लिए उमड़ आया था। हजारों की भीड़ जमा थी। शंखध्वनि और 
हर्पोल्लास से वातावरण गूँज उठा था । 

बलाइव ने मेजर किलपैट्रिक की ओर देखा । किलपैदिक ने भी क्लाइबव की ओर 
देखा । 

तभी दूर से मीर जाफर आता दिखाई दिया । उसके पीछे उसका लड़का मीरन 
तथा और कई घुड़सवार थे भी । 

बलाइव ने मुड़कर कहा, “मुंशी !” 
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मूंशी नवकृष्ण ने फौरन आगे बढ़कर कहा, “हुज्वर !” 

“ये लोग इस तरह की आवाजें क्‍यों कर रहे है ?” 

मंशी कुछ कहने ही जा रहा था कि मौर जाफर साहब सामने आ गया और 
बलाइव ने मानो चैन को साँस ली। इन्हीं लोगो ने नवाब को भगाया है, लेकिन अंत 
तक क्लाइब से कोई-बात साफ-साफ नहीं की । क्लाइव मन ही मन अपनी तारीफ करने 
लगा । आदमी की पहचान में उसने गलती तही की थी। यार लुत्फ खाँ, दुर्लभराम 
और मीर जाफर में से मीर जाफर को घुनने में उसमे क़तई गलती नहीं की थी । मीर 
जाफर बलाइव के सामने दाँत निकालकर हँस रहा था । बलाइव ने अपने मन में सोचा, 
इनना बड़ा ट्रेदर ! इंतना बडा नमकहराम ! इतने बड़े स्काउड्रेल पर क्या मै विश्वास 
करूँगा ? जिस शख्स ने अपने रिश्तेदारों तक से नमकहरामी की वह मेरे साथ भी 
नमकहरामी नहीं करेगा, क्या यह मैं नहीं समभता ? 

“सलाम अलेकुम कनेल क्लाइव !”” 

“गुड मानिद्धभ जनरल !”” 

पास खड़े मंशी ने भी मौका देखकर कहा, 'वालेकुम अस्सलाम मीर जाफर 
साहब !”” 

मीर जाफर ने मुड़कर म॒ुशी को ओर देखा । 

“मुझे आप पहचान नद्दी पा रहे है ? मैं कर्नत साहब का मुशा हू । आपके 
खत का तर्जुमा करके साहब को मैं हो सुनाता था ।” 

क्लाइव ने पूछा, “यहाँ की क्या खबर है मोर जाफर ?”' 

“सब ठीक है कर्नल ।”! 

“नवाब कहाँ है ?” 

“राजमहल का फोजदार मीर दाऊद और मेरा दामाद उसे मुशिदाबाद ला 
रहे हैँ | !१ 

“और, वह जनरल मोहनलाल ?”! 

“उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है । वह राय दुलंभ की हवेली में केद है ।'” 

तभी मेजर किलपैट्रिक ने पुछा, “और मुशिदाबाद सिटी ? यहाँ कोई गड़बड़ 
तो नहीं हुई ?”! 

“जी नही मेजर साहब, कोई गडबडी नही हुई । सभी बडे खुश है । देख नही 
रहे हैं, कितनी भीड़ जमा हुई है ?”' 

“लेकिन वे आवाजें क्‍यों कर रहे है ? छूट हू दे मीन ?”! 

“जी, यह काफिर लोगो की मंगलध्वनि है। च्ुशी के मौको पर वे लोग ऐसा 
ही करते हैं, शंख बजाते हैं। आपके आने से वे लोग बहुत खुश है ।'” 

कर्नल क्लाइब ने मुशी की ओर देखा । मुशी नवकृष्ण ने भी अपनी चोटी हिलाते 
हुए कहा, “हाँ हुज्डर, मीर जाफर साहब ठीक ही कह रहे है। मैं भी तो काफिर हैं, 
खुशी के मौके पर हम लोग ऐसा ही करते हैं ।” 
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फिर उसके बाद ? उसके बाद क्लाइब जब मुशिदाबाद रे आम तो वहाँ एक 
और ही दृश्य उपस्थित हो गया । शोर उठा--फिरंगी आये | फिरंगी आये ! चौक बाजार 
से महिमापुर तक सड़क के दोनों किनारे भीड़ खड़ी थी । क्लाइट ने चारो तरफ देखा । 
लंदन की ही तरह मुशिदाबाद लम्बा-चौड़ा शहर था | लंदन की ही तरह इस शहर के 
भी मकान बड़े-बड़े थे और सड़कें लम्बी-चोड़ी थीं। लंदन की ही' तरह यह शहर भी 
नदी किनारे बसा था । 

अपनी ही कीति मानों क्लाइव को अविश्वसनीय लग रही थी। क्‍या सचमुच 
क्लाइव अपनी फोज लेकर मुशिदाबाद मे आ ग्रहेँचा है? चारो तरफ इतने लोग कया 
उमी को देखने जुठे है ? क्या उसी के लिए ये शंख बजाये जा रहे है ? क्‍या उसी के 
लिए यह हर्षश्वनि की जा रहो हे ? 

लेकिन ये सभी लोग अगर एक-एक ढेला भी क्लाइव की तरफ फेक दें, तब क्या 
होगा ? उसके साथ तो बस तीन सो देशी और दो सौ अंग्रेज सिपाही है । कुल पाँच सो 
सोलजर्स ही उसके पास है । 

चेहल-सृतूृन के नजदीक आते ही शहनाई की आवाज सुनाई दी । 

“मुशी, यह क्या हे ?” 

“हजूर, आप आये है न, इसीलिए शहनाई बज रही है । आपको वेलकम किया 
जा रहा हे ।”! 

इसाफ मिया आज जय-जयवन्ती राग अलाप रहा था । मीर जाफर साहब का 
हुबम था कि क्‍्लाइव साहब के आते ही शहनाई बजनी शुरू हो जाय । 

छोटे शागिदं की मर्जी नही थी । उसने कहा था, “नहीं उस्ताद, कुछ और 
बजाओ, जय-जयवन्ती नही, यह मीर जाफर अपना कोन होता है ?” 

इसाफ मियाँ को यह बात अच्छी नही लगी थी। काफी दिनों से बह दुनियादारो 
देखता आ रहा था । इस नवाब के नाना बडे नवाब को भी उसने देखा था | वह समझ 
चुका था कि इसी का नाम दुनियादारी है । इसी तरह दुनिया चलती है और इसी परढ 
चलती रहेगी । एक उठता है तो दूसरा गिरता है। यह सब लेकर अपना दिमाग नही 
खराब करना चाहिए, सोच-विचार भी नही करना चाहिए। आज जो नवाब है बहूं। 
कूल खिदमतगार भी हो सकता है । 

इंसाफ मियाँ ने कहा, “अरे, जो भी मसनद पर बैठेगा बही नवाब कहलायेगा । 
हम तो नौकर ठद्रे, हमें बस हुक्म बजा लाना है । ले, तबला सेमाल !”” 

फिर इसाफ मियोँ ने हमेशा की तरह जय-जयवसन्ती राग बजाना शुरू कर दिया। 
नवाब सिराजुद्दौला जब पूर्णिया से शौकत जंग को मारकर लोटे थे, उस समय भी 
उसने जय-जयवल्ती राग बजाया था। सरफराज खा को मारकर अलोवर्दी स्ाँ जब 
मुशिदाबाद की मंसनद पर बैठा था उस समय भी इंसाफ भियाँ ने इसी तरह जय-जयवस्ती 
राग बजाया था। छोटा शागिर्द तो बच्चा ठंहरा। अभी उसने दुनियादारी देखी ही 
नही थी सीखना तो दूर की चीज़ थी । 
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“ले, तबला संभाल !” 

फिरगी पल्‍्टन आगे बढ़ रही थी। चौक में शराफत अली की दुकान आते ही 
अचानक बलाइव की नजर पड़ी । 

“मशी [!! 

“हुजूर [7 

“बह पोएट जा रहा है न, उसे बुला लाओ ।” 

“पोएट ?” 

मूंशी नवकृष्ण की समभ में नहीं आ रहा था--हज्र किसकी बात कर रहे है? 
पोएद ? कवि ? 

“अरे वह्दी तो पोएट जा रहा है। जिसके सर पर बड़े-बड़े बाल है ।'' 

उद्धवदास भीड़ में से अपनी ही घुन में गुनगुनाकर गाता हुआ जा रद्दा था । 
साहब ने उसे ठीक देख लिया था । लेकिन उद्धवदास को किसी तरफ का झरुयाल नहीं था । 
एक बार हृतियागढ़, एक बार कृष्णनगर और एक बार मुशिदाबाद । ऐसे ही उसकेः 
दिन कटते थे । इस बा मुल्लाहादी से चलते समय न जाने क्या ख्याल आया और वह 
मुशिदाबाद की तरफ चल पड़ा। लेकिन मुशिदाबाद में क्यों इतनों उधल-पृथल मची 
थी, यह उसे मालूम नहीं था । 

अचानक पीछे से किसी के हाथ पकड़ने पर उसने मुइकर देखा | कहा, “कौन ?” 

“तुम कवि हो कया ?”” 

उद्धवदास अवाक्‌ हो गया । कहा, “तुम कौन ह् प्रभु, तुम्हे तो मैं पहचान ही 
नहीं पा रहा हैं ?”' 

“साहब तुम्हे बुला रहे है ।'' 

''कौन साहब ?”' 

सुनकर मुंशी को बड़ा भजीब लगा । क्‍्लाइव साहब को भी यह नहीं पहचानता ? 

तभी कलाइव को देखकर उद्धवदास चौंक उठा। कहा, “पेरिन साहब का बगीचा 
छोड़कर तुम्हारा साहब यहाँ आया है ? तुम साहब के कौन ६ ; हो प्रश्चु ? सर पर 
इतनी बड़ी च्लुटिया क्‍यों रखी है ?' 

“अरे मैं क्लाइव साहब का म॒शी हूँ ।”” 

“मैं भी हरि का म॒शी हूँ प्रभु, परन्तु मेरे सर पर तो चुटिया नहीं है ।” 

नवक्ृष्ण को उद्धवदास की बात बड़ी अर्ज।ब लगी । लेकिन उसने सिर्फ इतना 
'ही कहा, “साहब तुमसे मिलना चाहते है, चलो !” 

“डवदास भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। नौबत-मंजिल में 
तब जय-जयवन्ती- के स्वर मन्द्र और मण्य से तार सप्तक में जा पहुँने थे । 


जो तरुणी एक दिन अठारहवीं संदो के काव्य की तायिका होनेवाली थी, उद्धव - 
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दास जिसको लेकर महाकाव्य लिखने वाला था । वह उस समय नाव में गहरी नींद सो 
रही थी | मयदापुर की फिरंगी छावनी से नाव में बेठने के बाद वह कुछ देर तक बाहर 
अँबेरे में एकटक देखती रही थी, फिर जब मल्लाहों ने उसे आराम से सो जाने को कहा, 
तो वह सो गयी थी । 

इस बार माँभी बूढ़े नहीं, जवान थे । एक ने कहा था, “बेगम साहूबा, आप 
सो जाइए ! ठीक समय पर हम आपको जगा देंगे ।”” 

कलकत्ता कहाँ था ? जब वह हतियागढ़ ु | रहती थी उस समय उसने कलकर्ते 
का नाम भर सुना था । उस समय कलकत्ता देखने के लिए उसके मन में आग्रह भी जगा 
था। उसके बाद इस तरह कलकत्ता ही नहीं, सारा बंगाल मुल्क ही वह देख लेगी, यह 
उस समय उसकी कल्पना के भी परे था। 

सोने से पहले मराली एक बार मन ही मन हँसी थी। ये मल्लाह भी मुभे 
भरियम बेगम के नाम से जानते हैं। क्लाइव साहब ने इनको मेरा यही नाम बताया 
है । ठीक है बताये, रोज नये-नये परिचय से लोग सके पहचानें । कोई मुझे रानी बीबी 
के नाम से जाने तो कोई नवाब की जासूस के रूप में, तो कोई मराली के नाम से और 
कोई मरियम बेगम के नाम से । अगर जिन्दा रही तो मेरे और भी कितने नाम पड़ेंगे 
क्या पता ? 

अचानक किसी के जगाने से मराली की नींद द्वृद गयी । 

“कोन ?” 

“बेगम साहबा, मैं हूँ गुलाम मुलला, साहब का मल्लाह ।” 

नाव अचानक बडे जोर से डगमगाने लगी । इसके साथ कितने ही लोगों का 
हल्ला सुनाई देने लगा । 

मराली ने दरवाजा खोला तो हवा का एक तेज भोंका आकर उसके बदन पर 
लगा । आँधी जैसी तेज हवा बह रहो थी । 

“बेगम साहबा, गजब हो गया है! मोर दाऊद साहब ने हमारी नाव पर 
हमला कर दिया है ।' 

“मीर दाऊद कौन ??! 

“जी, राजमहल के फोजदार हैं! नवाब, उनकी सारी बेगमें और बाँदियाँ 
राजमहल में ही कैद हैं । साथ में मीर कासिम साहब भी हैं। वे लोग मुशिदाबाद जा 
रहे हैं !!! 

“वह हमसे क्‍या चाहता है ?”! 

गुलाम मुल्ला ने कहा, “मुझसे पूछा, नाव में कौन है तो मैंने बताया कि मरिस्रम 
बेगम साहबा हैं, तब आपको बुलाने के लिए कहां ।” 

“तुमने यह वयों वहीं कहा कि हम लोग कर्नल क्लाइव के आदमी हैं। 

“कहा था, लेकिन उसने सुना ही नहीं, देखिए न, सारी नाव में सिपाही भरे हैं ।”” 
मराली ने देखा, बाकई सिपाहियों ने नाव को किनारे लवगवा लिया था। 


बेवस मेरो विश्वास है ३४६ 


“बहू कौन खड़ा है ?” 

“वही तो राजमहल के फोजदार साहब हैं ।'” 

“और उसके पास शायद मौर कासिम है ?” 

गुलाम मु ना ने कहा, “जो हाँ ।”” 

मराली ने कहा, “ठीक है, तुम कह दो मैं जरा तैयार हो लूँ ।”! 

मनुष्य के जीवन में कभी-कभी एक समय ऐसा आता है, जिसे संधिक्षण कहा 
जा सकता है। वही संधिक्षण उसके जीवन-मृत्यु-उन्नति-अवनति-अभ्युदय-पराभव आदि 
सब कुछ को उल्द-पुलटकर उसके लिए जीवन को दूसरा ही अर्थ दे जाता है। उस दिन 
आधी रात को मराली को भी ऐसा ही लगा था । मराली के जीवन में शायद वही महा 
संधिक्षण था । ठीक से सोचने का मौका भी उसे किसी ने नहीं दिया । बस, एक क्षण । 
उसी एक क्षण मे उसे सोच लेना था कि उसे कया करना है ? वह अगर गंगा में कूद 
पड़ती तो अतल मे खो जाती । और नही तो मोर दाऊद और मोर कापसिम के हाथों 
पकड़ी जाती । दोनों ही रास्ते उसके लिए खुले हुए थे । 

लेकिन यराली ने उस दिन मरना नहीं चाहा । अगर वह मरना चाहती तो 
वह रास्ता भी उसके सामने खुला था। लेकिन मरना ही था तो वह पहले क्यों नहीं 
मरी ? जिस दिन उसके हतियागढ के मकान में उसका शादी उद्धवदास से हुई, उस दिन 
भी तो वह मर सकती थी ? फिर चेहल-सुतुन में शराफत अली का अर्क पीकर भी तो 
वह मर सऊ़ती थी ? इसतिए क्षण भर में ही उसने निश्चय कर लिया कि मै जीऊँगी। 

और उसी दिन मराली ले बचनेवाला रास्ता अपना लिया था, तभी तो उद्धव- 
दास बेगम मेरी विश्वास' नामक महाकाव्य लिख पाया । 


उद्धवदास ने पूछा, “फिर ?”' 

फिर मैंने निश्व ५ कर लिया कि मुझ जीवित रहना है । मुझे जीवन देखना है । 
जो जीवन चेहल-सुतन में जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, वह देखना है कहाँ तक 
आगे बढता है ? 

एक दिन बंगाल के एक घर में एक लड़की पति का धर बसाने और संतान को 
जन्म देने के लिए पैदा हुई थी । लेकिन उसने अपनी कोशिश से एक साम्राज्य का पत्तन 
अपनी आँखों से देख लिया । उसने एक हये साम्राज्य का उत्थान भी देखा। इस 
उत्यान-पतन की साक्षी होकर, दर्शक बनकर वह मानों उस उत्थान-पतन के केन्द्र में 
जा खड़ी हुई । 

मोर दाऊद सफी उल्लाह का खून होने की बात जानता था । मरियम बेगम के 
लिए नवाब की कमजोरी की बात भी वह जातता था। मेंहदी निसार से वह अनेक 
बार इसके बारे में सुन चुका था । इसलिए मल्लाहों से जब उसे मालूम हुआ कि नाव में 
मरियम दैगम टै तो उसमे उनकी हजार मिन्नत-विनतियों पर भी ध्यान नहीं दिया । 


३६० ह बेगम मेरी विश्वास 


मीर कासिम ने कहा, "इसे भी ले चलिए जनाब !”” 

सच में इस औ-त ने बड़ा गजब ढाया था। वह जरूर जानती भरी कि नवाब 
भाग गये हैं और इसोलिए वह ख़ुद नेहल-सुतन से भागी थी । 

गुलाम मुल्ला ने कद्दा, “हुज्लूर, हम क्लाइव साहब के आदमी हैं। बलाइव 
साहब ने ही हमें बेगस साहबा को कलकत्ते के दमदम बगानबाड़ी में पहुँचाने का हुवम 
दिया है ।!! 

मोर कासिम ते उसे डाँद दिया, “त्‌ फिर भठ बोल रहा है !”” 

एक दूसरी नाव में मिर्जा मुहम्मद पत्थर-से जड़वत्‌ बैठे भाग्य के परिहास 
के बारे में सोच रहे थे। क्‍या यही मसनद है ? इसी मसनद के लिए लोगों ने मुभे 
इतने दिनों तक कोनिश को और आज इसी मसनद के लिए इतने लोगों की दुर्दशा हो 
रही है ! भल्लाहताला, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया था और बहुत कुछ देकर सब कुछ 
छीन भी लिया | तुम्हारे देने को मैंने जैसे कोई मर्यादा नहीं दी, वैसे ही आज तुमने 
गब कुछ छीन लिया तो मैं तुम्हे दोष नहीं दूँगा । तुमने मुझे सुख नहीं दिया इसलिए 
मैंने अनेक बार शिकायत की लेकिन आज जब चरम दुर्दशा दी है तो क्या मेरी शिकायत 
तुम सुनोगे ? एक दिन मैंने तुम्हारे अस्तित्व को अस्वीकार किया था, इसलिए आज 
मुझे उस अपराध के लिए क्षमा करना । फिर जब मैंने कुरान पढ़ा तब मुझे भले ही 
सुख न मिला लेकिन तसलल्‍ली तो मिली थी । मसनद पाकर भी मुझे जो कुछ नही मिला 
वह कुरान पढ़कर मिला था। लेकिन तुमने शांति दी तो मसनद क्‍यों छोन ली ? फिर 
मसनद छीन ली तो मुभे इस तरह मसनद के नीचे धुल पर क्‍यों ला पदका ? यह किस 
पाप के प्रायश्चित्त का विधान है कि मसनद पाने पर ही किसी को अपमान की नरक- 
यत्रणा भी सहनी पड़ेगी ? अगर मरा वही अपराध है तो मैं उसकी सजा को हँसते हुए 
सह लूंगा । अगर यह भेरी मसनद का पा। है तो इतिहास के और किस नवाब ने इस 
परह प्रायश्चित्त किया हे ? 

राजमहल से दोनो नावे जब रवाना हुईं तो दिन हूब चुका था, रात भी पूर 
हो चली थी कि अचानक एक जगह आकर नाव मानो टकरा गयी । 

मोर दाऊद ने एक बार सलाम तक नही किया था। न करे | मसनद के साथ 
ही मैने कोनिश पाने का अधिकार भी खो दिया है, यह मै जानता हुँ। फिर भी एक 
दिन पहले तक मैं बंगाल का नवाब था । क्‍या इसी तरह रातों रात सारा गौरव मिट 
जाता है ? 

“तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो मीर दाऊद ?” 

मीर दाऊद ने भारी आवाज में कहा, “'मुशिदाबाद !”” 

''मुशिदात्ाद ले जाकर क्‍या करोगे ? मुझे क़ेद करके रखोगे ? हवालात में बंद 
करोगे ? कत्ल करोगे ?”! 

मीर दाऊद ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया | नवाब ते एक बार मीर 
कासिम की तरफ भी देखा | 


देगन मेरी विश्वास है १६१ 


“अच्छा मीर कासिम, अगर मैं तुम लोगों को रुपया हूँ तो क्या तुम लोग मुझे 
छोड़ दोगे ?”” 

इसके बाद मीर द[ुऊद और मीर कासिम अन्दर नहीं आये । दरवाजे में ताला 
लगाकर वे बाहर चले गये । नवाब कहीं भाग न जाय, नाव से गंगा में कुदकर कहीं 
ग्रायत न हो जाय, इसीलिए यह इंतजाम था। क्‍या तुम लोग यही चाहते हो कि मैं 
तुम लोगों के पैर पकड़कर माफी माँग ? आज जो तुम राजमहल के फौजदार बने हो, 
यह नौकरी भी तो मैंने ही तुम्हे दी थी । मैं अगर अपगी मृहर न लगाता ती क्या तुम्हूँ 
यूह वौकरी गिलती ? तुम लोगों के पैर पकड़कर मैं केसे माफी माँग सकता हूँ मीर॑ 
दाऊद ? मेरा भी तो सम्मान ओर अभिमान है। तुम लोगों ने बेईमानी करके भले हीं 
मुझे लड़ाई में हराया हो लेकिन बंगाल का नवाब तो मैं जाज भी है। अग भी मुशिदा- 
बाद में मेरी मसनद है । 

लुत्फुन्निमा एक कोने में चुपचाप बेठी थ्री । उसने शुरू से ही एक शब्द भी नही 
फहा था । मीर कारिम ने ।ब उसके हाथ से गहनो की पेंटी छीन ली तो वह चिल्लायी 
तक नहीं । 

“जानती हो, उन लोगो ने मेरी बात तक नही सुनी ?”' 

मिर्जा मुहम्मद ने फिर कहा, “तुम कुछ कहती क्यों नही ?”' 

मानो लुत्फून्रिता कुछ कहेगी तो नवाब का दुःश्ष दूर हो जायेगा। किन 
लुत्फुन्निसा तो कुछ भी नहीं कह रही थी, उसने पहले ही कब क्या कहा था ? न .ब ने 
द्वी कब उससे कुछ कहने के लिए इतना कहा था ? उन दिनों नवाब को क्या लुत्फू.न्नसा 
की याद थी ? उन दिनों तो नवाब ने कभी लुत्फुन्निसा की खबर तक नहीं ली थी . 

मिर्जा मुहम्मद ने द्वी फिर पुछा, ' हतियागढ़ की रानी बीबी क्या हमारे साथ हैं ?”” 

लुत्फून्निसा ने छोटा-सः जवाब दिया, हाँ ।'' 

“कहाँ है ? बगल वाली नाव में ?!! 

“लुत्फुन्निसा ने फिर उसी तरह जपाब दिया, “हाँ ।” 

“क्या तुमने मुझसे न बोलना हो तय कर लिया है ?” 

लुत्फुन्षिसा ने कहा, “क्या बोल ?”” 

“क्या कुछ भी कहने को तुम्हारा मन नहीं करता ? बातें करने के लिए मेरा 
मन छुटपटा रहा है। कुछ भी तो कहो, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो भैरा 
कोई नहीं है ।” 

लुत्फुन्षिसा ने फिर भी कुछ नहीं कहा । वह उसी तरह चुप बैठी रही। 

मिर्जा कहने लगे, “जानती हो लुत्फो, अब देख रहा हूँ कि मेरा कोई नहीं है । 
इतने दिन जिन लोगों ने मेरे आगे कोनिश की, जिन लोगों ने मुझसे तनख्वाह ली, आज 
देखता हूँ वे सभी मेरे पराये हो गये है। इस समय अगर मैं गला फाडुकर भी चिल्लार्ज 
तो कोई जवाब न देगा । ऐसा भी होगा, मैंने कभी सोचा तक नहीं था लशुल्फो !” 

उसी समय अवानक बाहर से मीर दाऊद की आवाज बायीं । मीर कासिम भी 
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किसी से चित्लाकर बातें कर रहा था । 

उधर मराली उस समय तक तैयार हो हुकी थी | मीर दाऊद सामने खड़ा प्रा । 
उसके पास ही था मीर कासिम । मीर कासिम जरा आगे बढ़ गया । वह शायद देखना 
चादता था कि बेगम साहवा के पाप्ष गहने की पेदी है या नहीं ? 

“क्या आप ही मरिधम बेगम साहना हैं ?! 

मराली ने कहा, हाँ ।”! 

“चेहल-सुतन छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं,” 

मराली ने कहा, “मैं चेहल-सुतन से नहीं, चलाइव साहब की मयदापुर को 
छावनी से आ रही हूँ ।”” 

मीर दाऊद ने मीर कासिम को ओर देखा । याने बेगम साहबा झूठ कह रही 
है। वलाइव साहब को जैसे और कोई काम ही नहीं है, वह भला मरियम बेगम को 
नाव से क्यों भेजने लगा ? 

“आपके साथ कया है ?”' 

“कुछ भी नहीं ।” 

“लोगों को शक होगा, क्या इसीलिए कुछ साथ नहीं लागीं ?” 

मराली ने कहा, “मेरे पास कुछ था ही नहीं ।”! 

“लेकिन बेगम साहबा, आपने सोचा था कि पोशाक बदल लेने" से ही कोई 
पहचान नहीं पायेगा और आप बड़ी आसानी से लोगो की आँखों में घूल फोंककर 
निकल जायेंगी ।!” 

मराली ने उस बात का कोई जवाब न देकर कहा, “अगप लोग क्या मुझे 
गिरफ्तार करता चाहते हैं ?'' 

मीर कासिम ने कहा, “जब हमने नवाब को ही गिरफ्तार किया है तो उनकी 
बेगम साहबा को कैसे छोड़ सकते है ? आपको हमारे साथ चलना होगा ।”” 

“आप लोग मुझे कहाँ ले जायेंगे ?”! 

“मुशिदाबाद ।”” 

“लेकिन इसके लिए आप लोगों को कलाइव साहब के आगे जवाबदेही करनी 
पडेगी, यह कहे देती हूँ ।”' 

“वह मीर जाफर अली साहब कर लेंगे ।”' 

“लेकिन अगर मैं न जाऊं तो ?” 

मीर दाऊद के हाथ की तलवार पर जल से प्रतिफलित होकर रोशनी पड़ी और 
मराली चमक उठी । 

' चलिए, जहाँ भी आप लोग ने जाना चाहें, मैं चन रही हूँ ।”” 


बगल की नाव में दुर्गा और छोटी बहूरानी छुपचाप बेठी सब सुन रही थीं । रात 
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भर वे भी सो नहीं सकी थीं। पिछले दिन दोपहर को ही उस लोगों को पकड़कर ताव 
में भर दिया गया था। एक बूँद पानी भी वे पी न सकी थीं। छोटी बहुरानी बस 
रोती रही और दुर्गा उसे धीरज देती रही । लेकिन धीरज देकर भी वह बया करती ? 
कितने दिन इस तरह धीरज देगी ? एक दो दिन की बात तो थी नहीं, मदहदीनो से ऐसा 
ही चल रहा था । एक जगह से दूसरी जगह उनको वस धूमते ही रहना पड़ा था । 
हतियागढ़ के लोगों ने शायद समझ लिया था कि थे मर गयी है । शायद छोटे सरकार 
हतियागढ़ लौद गये होंगे । वहाँ शायद उन्होने और एक शादी कर ली होगी । 

दुर्गा ने कहा, “चुप भी रहो छोटी बहुरानी, छोटे सरकार ऐसे आदमी नहीं हैं ।'' 

लेकिन छोटी बहुरानो को उसको बात पर विश्वास नही होता । पुरुष क्या द्वीते 
है यह छोटी बहुरानी के लिए जानना बाकी नहीं था । जब जो स्त्री मिल गयी उसी में 
पुरुष हब जाता है। 

फिर छोटी बहुरानी का द्वी क्या दोष था ? दुर्गा तो सब जानती थी । दुर्गा जैसा 
जानती थी वैसा उसकी माँ-मौसी-नानी-दादी भी जानती थीं । पुरुषों पर विश्वास नहीं 
किया जा सकरत । कोई लड़की मिल गयी कि के फौरन शादी कर लेंगे । फिर बंगाल तो 
लड़कियो का ही देश है । हर घर में बहुत सारी लड़कियाँ है ! ईरान और तूरान से भी 
जो लोग आये थे, वे भी तो यहाँ की औरतों के लालच से ही भाये थे । इब्राहिम लोदी 
को हराकर जिस मुहम्मद बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया, वह तो अपने देश लौदकर 
नहीं गया था । हिन्दुस्तान की तरह ऐसा बढ़िया मुल्क और कहाँ मिलेगा ? यहाँ के 
पेड़ों में फल, खेतों में धान, बाड़ों में गायें और पोखरों मे मछलियों की कमी नही । 
यह देश तो स्वर्ग है। फिर यहाँ की औरतें ! ऐसी मिठास भरी, ऐसी मुलायम, ऐसी 
आज्ञाकारी और ऐसी खुबसूरत बेगर्मे कहाँ मिलेंगी ? इसलिए यही रह जाओ । इस देश 
को ही अपना देश बना लो ! इसो तरह बादशाह ओरंग्रजेब के जमाने तक चला आया 
था। तुम लोग जिस इलाके मे हो स्वतंत्र होकर राज्य करो, गाँव बसाओ, पंचायतें बनाओ, 
लाठी-भाला-बंदूक-तोपो से चोर-डाकु-बलवाइयों को रोको, लेकिन मुझे तंग न करो। 
मैं तो दिल्ली के तब्ते-ताऊस पर बैठे-बैठे बेगम-बाँदियों को लेकर ऐश कछूगा । लेकिन 
साम्राज्य चलाना इतना आसान नहीं है जहाँपनाह ! दौलत भी ऐसी मामूली चीज नहीं 
है । दौलत हुई कि रात की नींद और दिन का आराम गया। इसीलिए उधर मराठों 
और सिकखों ने सर ऊँचा किया । उन सबो ने बादशाह औरंगजेब की नींद छीनी, और 
आराम हराम कर दिया । फिर बादशाह का इंतकाल हुआ और उसी के बाद चारों 
तरफ आग जल उठी । सभी स्वतंत्र हो गये । तुम दिल्‍ली के बादशाह हो तो मैं भी 
हैदराबाद का निजाम है, मैं भी हैदर अली हैं, फिर इस बंगाल मुल्क का दवाब भी तो 
मैं ही है । मेरा नाम मुशिद कुली ला है। पाँच-पाँच बार मुशिदाबाद की नवाबी मसनद 
एक हाथ से दूसरे हाथ में गयी, फिर भी हिन्दुस्तान के आप लोगों का दुःख हूर नहीं 
हुआ । इसलिए उन लोगों ने कहा, फिरंगी हैं तो फिरंगी ही सही । फिरंगी अगर नवाब 
के द्वाथों से हमें बचाते हैं तो हम भी फिरंगी बन जायेंगे, हम भी अपनी जात बदल 
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लेंगे । जात जाने पर भी जान तो बची रहेगी! 

अचानक किसी को सामने देखकर दुर्गा सहम गयीं। शभंधेरे में उसे पहचानना 
भी मुश्किल था । 

“अरे तुम कौन हो ? किसकी लड़की हो ?”” 

तब तक उसने आकर दुर्गा के पाँवों पर सर रखकर प्रणाम किया। छोटी 
बहूरानी के पाँवों पर भी सर रखकर प्रणाम किया। कहा, “मैं मराली हैँ दुर्गा मौसी !” 

“अरोी माँ ! तू है मेंहजली ? तू कहाँ से ऋ गयी ? तू तो मुसलमान हो गयी 
है ! तेरा हो नाम तो मरियम बेगम हुआ है !”” 

मराली ने पूछा, “केसी हैं छोटी बहुरानी !”” 

दुर्गा ने कहा, “तू क्‍यों यहाँ मरने आयी ! तूने छू क्यों दिया ! अब इतनी रात 
को कपड़े धोने पड़ेंगे ।!” 

छोटी बहुरानी ते कहा, “अब हम लोगों का क्‍या होगा री ! हम तो हतियागढ़ 
जा रही थी। कृष्णनगर के महाराजा ने अपने आदमियों के साथ हमें भेज दिया था, 
लेकिन यह कैसी आऊत हो गयी देख तो !”” 

दुर्गा ने कहा, “नवाब को भी बगल की नाव में बंद कर रखा है । उस हराम- 
जादे को पकड़ा ४क किया, लेकिन हमने बया दोष किया था ?”” 

“तुम लोगों को बचाने के लिए मैंने इतना कुछ किया । अब भी देख॑गी, तुम 
लोगों के लिए मैं दया कर सकती हूँ !”' 

“अब तू क्‍या करेगी ! तेरे नवाव को ले। इन लोगो ने गिरफ्तार कर लिया है ।”! 

नही मौसी, तुमने मुझे जिस तरह बचाया था, उसके लिए मैं तुम लोगों के 

कारण सब कुछ कर सकती हूँ। तुम घबड़ाओ नही, मै नवाव से मिल कर जाती हूं ।” 

इतना कहकर मराली के बाहर आते ही फौजदार के सिप्राहियों ने उसे रोक लिया । 

मराली ने कहा, “मै नवाब की नाव में जाऊँगी । मै नवाब की बेगम हूँ ।”” 

बात मोर दाऊद के काना में भी गयी । मोर ऋसिम भी पास ही खड़ा था। 

ने कहा, “जाने दो ।”! 
नवाब की नाव पास आते ही मरालो कुदकर उस नाव में चली गयी । 


डस दिन मुशिदाबाद शहूर के लोगो के कौतृहल की सीमा न थी । एक विन 
फिरंगियों को हराकर नवाब इस मुशिदाबाद में सीना तानकर दाखिल हुए थे । वह 
ज्यादा दिन पहले की बात न थी। ओर आज़ वे ही फिरंगी मुशिदाबाद की सड़कों पर 
सीना तानकर घूम रहे है। दशी सिपाही और फिरंगी सिपाही साथ-साथ घूम रहे थे । 
शहर के निवासियों ने शंख बजाथा था और हर्षध्वनि को थी। फिर भी मानो उतका 


मत ने भरा था। वे बारबार क्लाइव साहब को देखना चाहते थे । मंसुरगंज की हवेली 
के सामने वे घंटों भीड़ लगा कर खड़े रहे ,थे । 
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पहरेदार उनको बार-बार भगा देंते तो वे दौड़कर दूर हद जहते। लेकिन 
फिर धीरे-धीरे सामने आ जाते । वे फिर मूह बाये सामने की ऊँची खिड़की की तरफ 
देखने लगते । काश ! एक बार भी साहब दीख जाता । 

लेकिन उसी समय कहीं से यह उडती खबर भा गयी -नबाब भा गये है ! 
नवाब आ गये हैं ! 

विश्वास कोई भी नही कर रहा था। विश्वास करने को किसी का मन भी नही 
करता-- धत्‌ ! नवाब कैसे आ सकते है ? नवाब भला कैसे जायेंगे ? 

“भरे, जाकर देख न जा गंगा के घाट पर । मीर दाऊद साहब नवाब को हथ- 
कड़ी पहनाकर बजरे से उतार रहे है ।” 

इस बात ने मानो सब के मन पर चाबुक की-सी चोद की । 

एक ने कहा, “भैया, मजाक़ करने की और कोई जगह नहीं मिली ?”! 

जिस आदमी ने यह कहा था, वह तब तक आगे बढ गया था । उसे फिर जवाब 
देने की फूर्सत न थी । कई दिनों से शहर में भाड़ नहीं लगा था, सड़कों पर बत्तियाँ 
नहीं जलायी रखी थीं। कई दिनों से चेहल सुतुन के नौबतखाने में नौबत भी नहीं बज 
रही थी । कई दिनो से बाजार मे खरीद-फरोल्त भी नही दो रही थी । सबेरे एक तरह 
की खबर आती थी तो शाम को दूसरी तरह की । 

अचानक मानो तृफान आ गया था । लोगों की भीड़ चौक बाजार की सड़क से 
बाढ़ की तरह गंगा घाद की तरफ बढ़ चली । 

“अरे भाई, क्या हुआ ? कहाँ जा रहे हो ?” 

सामने जो भी मिलता, उसी से सब पूछते । 

“सुना नहीं ? नवाब गिरफ्तार हो गये है !” 

' 'सद्दी कहते ह्दो १! 

“सुन तो ऐसा द्वी रहा हैँ, इसीलिए देखने जा रहा हूँ ।'” 

सभी मानो दम साधे उधर द्वी दौड़ रहे थे | बात करने की भी फुर्सत किसी को 
नही थी । मंसूरगंज की हवेली के सामने जो थोग खड़े थे वे दौड़ने लगे । नवाब गिरफ्तार 
हुए है। नवाब को हथकड़ी पहनायी गयी है । ऐसी अनहोनी बात भी क्या किसी ने सुनो 
या देखी थी ! बाप-दादा क्या, उनके भी बाप-दादों ने ऐसी घटना घटने की बात नहीं 
सुनी थी ? चलो यार ? जल्दी चलो ! 

सूबे बगाल के एक दिन जो मालिक होंगे, बंगाल ही क्या, हिन्दुस्तान के भी जो 
मालिक होगे, बस वे ही उस दिन मुरशिदाबाद की मंसूरगंज हेलो में च्रुपचाप बैठे थे । 
धीरे-धीरे सभी खबरें उनके कानों मे पहुँच रही थीं। सभी आकर भेंट कर गये थे । 
जयत्‌ सेठ जी भी देर तक क्लाइव से बातें कर गये । अमीचंद और मुंशी नवकृष्ण भी 
पास ही बेठे थे । 

थोडी देर बाद क्लाइव ते अमीचद को भी ऊंठ जाने को कहा । कहा, “आप 
अभी जाइए अमीचंद जो !”” 


१६६ है बैगत मेरी विश्वातत 


अमीचंद ने कहां, “फिर मेरा क्या होगा साहब ?” 

क्लाइव ने कहा, “जो होगा, आप खुद देख लेंगे। रुपये अभी तो मिले नहीं 
जा रहे ।! 

“आखिर को ठेंगा तो नहीं दिखायेंगे साहब ?” 

“हेंगा ! ह्ाद इज दिस ठेंगा !” 

क्लाइव ने मुंशी की ओर देखा। मूंशी नवक्ृष्ण ने ठेंगा का मतलब समझा 
दिया, ''हजूर, ठेगा माने अँगूठा याने थम्ब ! ठेगा माने लाठी याने स्टिक भी है !” 

“ओह ! ठेंगा के इतने माने हैं ! लेकिन मैं अमीचंद जी को अँगूठा या लाठो 
क्यों दिखाऊंगा ?” 

नवक्ृष्ण ने कहा, “नहीं हजूर ! अमीचंद साहब का यह मतलब नहीं है । वे 
कहना चाहते हैं कि आप उनको धोखा तो नहीं देंगे ?”” 

बलाइव ने कहा, “धोखा क्‍यों दूँगा ? उस दस्तावेज में अगर लिखा है तो 
अमीदंद जी को रुपया जरूर मिलेगा ।”' 

“बया उस दस्तावेज में लिखा नहीं है ?!! 

बलाइव ने कहा, “पता नहीं ! जब मैं चेहल-सुतुन जाऊंगा, उस समय देखा 
जायेगा । अभी भाप जाइए अमीचंद जी ! मुंशी से कुछ जरूरी बातें करनी हैं ।”” 

ठीक है । मैंने ही मुंशी दिया और अब मैं हो कोई नहीं हूँ ! अब“मुंशी नवकृष्ण 
ही तुम्हारा सब कुछ हो गया । ठोक है ! रुपये से ही मेरा मतलब है । रुपये दे दो, बस ! 
फिर तुम से मेरा कौन-सा रिश्ता है ? 

अमीचंद गुस्से में गरजता हुआ कमरे से निकल गया। कमरे से निकलते ही 
सामने लंबा बरामद था। बाहर फिरंगी फौज के सिपाही टहल रहे थे । हवेली भी 
बहुत बड़ी थी। फौज के देशी-विलायती सभी सिपाहियों को मीर जाफर ने यही हवेली 
रहने को दी थी । 

अमीचंद मीर जाफर साहब की हवेली मे गया । पहरेदार खड़े थे । 

“समीर जाफर साहब कहाँ हैं ?”! 

“बाहर गये हैं हक्युर !”” 

“लेकिन उनके लड़के मौरन साहब ? मोरन साहब भो कही गये है ?”” 

“हजूर, हवेली में कोई नहीं है ।” 

धत्तेरे की ! सभी अपने-अपने मतलब से निकल पड़े हैं। शायद सभी रुपये की 
दही फिक्र में गये हैं । 

इसीलिए एक दिन अमीचन्द ने नंदकुमार से कहा था, जितना दो सके रुपये 
कमा लो नंदकुमार ! लड़ाई में कौन हारता है और कौन जीतता है, इसका कोई ठिकाना 
नहीं है । दोनों से ही रुपये खाओ । फिर जो जीत जायेगा, उसी के साथ हो जाना । 

बरामदे से चलते-चलते गुरु नानक का स्मरण कर अमीच्॑ंद ने मन ही भन 
उन्हें नमस्कार किया । जय गुरु जी ! भुर जी की फतह ! 


वेधभ मेरी विश्वास है ३९७ 


फिर अमीचंद वहाँ नहीं रुका । लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही फाटक के सासने 
से शोश्गुल होने की आवाज आयी । सवेरे से वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी । कलाइव 
साहब के आते ही शोरगुल होने लगा था । अब फिर कैसा शोरगुल होने लगा ? 

“यह कैसी भावाज है ? ये कोन हैं ?'' 

कोई एक जा रहा था। अमीचंद ने उसी से पूछा । 

फौज का कोई सिपाही था। बोला, “नवाब को गिरफ्तार करके लाया गया 
हद १!! 

“अच्छा १! | 

अचानक अमीचन्द के खून का दौरा बढ़ गया । जय गुरु जी ! फिर गुरु जी 
को नमस्कार करने का फल हाथों हाथ मिल गया । यह मंसूरगद्दी भी तो नवाब की हों 
बनायी हुई है । बंगाल मुल्क के लोगों से मालगुजारी वसूल करके इसे अलीवर्दी खाँ से 
मिर्जा मुहम्मद के लिए. बनवाया था और आज उसी इमारत में फिरंगी साहब रॉबर्ट 
ब्लाइव बैठा हुआ है । जय गुरु जी ! यह सब आपकी मेहरबानी है ! यह सब आपकी 
ही मर्जी है । 

बलाइव ने कहा, “अब दरवाजा बंद कर दो मुंशी, नहीं तो अमीचंद मौका 
पाकर फिर आ जायेगा।” 

मुंशी नवक्ृष्ण ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह साहब के पाँबो 
के पास आकर बैठ गया। कहा, 'हजूर, आपके श्री चरणों में मेरी भी एक विनती है ।! 

क्लाइव ने कहा, “कहो ।!' 

“निडर होकर कहूँगा हजूर ? मुझे पिछले महीने की तनख्वाह नहीं मिली ।!” 

“क्यों ? तनख्वाह क्‍यों नही ली ? तुम्हारी कितनी तनख्बाह है ?”' 

नृवकृष्ण ने कहा, 'छ. रुपये हजूर !”! 

बलाइव हँसा । कहा, “म्‌शी, एक दिन मेरी भी तनल्वाह तुम्हारी तरह छः 
रुपये ही थी । लेकिन आज मुभे ईस्ट इंडिथा कंपनी में सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती 
हैं । ऐसा कैसे हुआ जानते हो ?”' 

मंशी ते कह्दा, “हजूर काबिल है इसलिए । हजूर के गुणो की कोई हृद हैं क्या ?” 

क्‍्लाइव ने कहा, “नही । इसलिए नही मुंशी ! यह सब तुम्हीं लोगों की वजह 
से हुआ है । तुम्हीं लोगों ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है मुंशी, तुम्दीं लोगो के चलते आज 
मैं कर्नल है ।'' 

मंशी गदगद हो गया । उसने साहब के पेर छूकर हाथ माथे से लगागा। 
. कहा, “आप भी क्‍या कहते हैं हज्ूर *' 

“मैं ठीक कह रहा हूं मुंशी । तुम लोग अगर बेईमानी न बरतते तो मैं कहाँ 
रहता ? तुम लोगों को छः रुपये वया छः हजार रुपये भी दिये जाये तो कंपनी धुम 
लोगों की बेईमानी का कर्ज छुका नहीं सकती । रुपयों की चिन्ता त करो मुंशी, कितने 
स्पये पाने पर तुम खुश होगे !' 


३६८ है बेवम मेरो विश्वास 


म्‌शी तवकृष्ण बड़ी मुश्किल में पड़ गया । क्या कहना चाहिए वह सम नहीं 
पाया । 

क्लाइव ने फिर पूछा, “कितने रुपये पाने पर तुम खश होगे ?”' 

नवकृष्ण ने कहा, “मुझे रपये का लालच न दीजिए हफूर, आपके श्री चरणों 
की सेवा करते रहने में ही खुशी होगी मुझे । और कुछ नहीं चाहिए ।”” 

बलाइव ने कहा, “ठीक है । रुपये के बारे में मैं सोच भा । अब काम की बातें 
की जाये । जो खबर लाने को कहा था, वह ख़बर मिली ?” 

“हाँ हजूर ! चेहल-सुतून में कोई बेगम सै।हबा नहीं है । मीरन साहब ने सभी 
को गिरफ्तार कर मोतीकील में रखा है ।”” 

बलाइव ने कहा, “यह मैं जानता हैँ। लेकिन मरियम बेगम नाम की कोई 
बेगम उनमें है या नहीं, इसका भी पता लगाया है ?”' 

/यहु पता लगाया है हृजूर । मरियम बेगम भी उनमें है ।'” 

“उससे भेंट हुई थी ?”” 

“नहीं हजूर ! उससे भेंट नहीं कर सका । आपकी इजाजत पाने पर ही वे 
मिलने देंगे । उससे जाकर क्या कहना होगा हुजूर ?” 

इतने में बाहर कूंडी खटखदाने की आवाज हुई। क्लाइव ने कहा, “देखो, 
शायद फिर अमीचंद आ पहुँचा है। उससे कह दो अभी भेंट नहीं होगी” 

नवकृष्ण ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा, अमीचंद नहीं था। और कोई 
दो लोग थे । 

बलाइव ने उनको पहचाना । गुलाम मुल्ला और उसका साथी । 

“हुजूर, गजब हो गया है !'' 

दोनों साहब के सामने खडे काँपने लगे । फिर एक अपरिचित आदमी को सामने 
खड़ा देखकर वे सहम गये । 

बलाइव ने उनको अलग ले जाकर पूछा, “बया हुआ बताओ ! बेगम साहबा 
को कलकत्ते पहुँचा आये न ?” 

“नहीं हजूर !” 

“क्यों हर 

“नफरगंज के पास मीर दाऊद बेगम साहबा को गिरफ्तार कर ले गया है ।'' 

“द्वाई ? क्‍यों ?”” 

“हमने कहा हजूर, कि हम कर्नल साहब के आदमी है, लेकिन उन लोगों ने 
हमारी एक न सुनी । मीौर कासिम भी उनके साथ था। थे बेगम साहबा को पकड़ कर 
ले गये ।”” 

“ठीक है, तुम लोग जाओ ।”! 

बलाइव अपनी जगह पर आकर बैठ गया । उसका चेहरा संजीदा हो उठा । 
थोड़ी देर बाद मुंशी ने पूछा, “हजूर कोई गड़बड़ हो गयी है क्या ?” 


बेगम मेरी विश्वास ई ६६६ 


क्लाइव ने कहा, “अच्छा मुंशी, तुमसे जो उस पोएद को बुलाने को कहा था, 
बहू नहीं आया ? वह कब आयेगा ?” 

मंशी ने कह, “हजूर, वह विकेट पागल आदमी है। उसने मुझसे पूछा, 
तुम्हारे स- पर चुटिया क्‍यों है ? बताइए, कैसा अजीब सवाल है ! हिन्दू का लड़का 
है, चुटिया नहीं रखँगा ? क्‍या मैं मुसलमान हूँ ?'' 

“होने दो उसे पागल, तुम अभी उसे बुला लाओ | मुभे उसको सख्त जरूरत 
है । वह इस समय सड़क पर या गंगा किनारे, कहीं न कह्ीं जरूर मिल जायेगा। मैं 
तब तक थोड़ा आराम कर ले ।” 

जगत्सेठ जी की हवेली मे दीवान रणजोत राय खबर देने गया । जगवमेठ जी 
बो कई दिनो से नीद नही आ रही थी । असल में जगत्सेठ जी जानते थे कि सारा 
भमेला उन्हीं को भोगना पडेगा । रुपये की जरूरत पड़ने पर सभी उनके पास आगे । 
सात लाख रुपये फ्रांसोसियो को दिये गये थे, अब वे रुपये मिलने की कोई आशा नहीं 
थी । वे रुपये तो डूब द्वी गये ! 

खबर सुनवृ४र सेठ जी ने पूछा, “नवाब को पेदल ला रहे हैं ?” 

रणजीत राय मे कहा, हाँ ।”! 

थोड़ी देर सेठ जी मृह लटकाये खामोश बेठे रहे । 

दीवान ने कहा, “मुझे बड़ी दया आयी, कुछ भी दो नवाब तो हैं । देखा, बहुत 
लोग रो रहे थे । साथ में कई बेगम साहबाएँ भी थीं । वे भी पैदल आ रही थीं ।”” 

“और नवाब ?”! 

दीवान ने कहा, “नवाब सर भुकाये पैदल आ रहे थे। किसी तरफ वे देख 
नही रहे थे । द्वाथो में हृथकडी थी ।”' 

जगत्सेठ जी सहसा उरतजित होकर बोलते, “नवाब के लिए एक पालकी का 
इंतजाम करते से भला क्या नुकसान हो जाता ? यह मौर जाफर का हुक्म है या मीर 
दाऊद की बदमाशी ?”! 

इतना कहकर जगत्सेठ जी फिर थोडो देर लिए खामोश हो गये । उनकी आँखों 
के आगे पुराने दिनों की तस्वीरे घिर आयीं। नवाब के बचपन की शरारतें भी याद 
पड़ीं । धीरे-धीरे नवाब बडे हुए । अलीवर्दी खाँ कितने ही दिन दरबार में बेठकर कहते 
थे--जगत्सेठ, मुभेग अपने नाती के लिए बड़ी चिन्ता होती है । उसके बारे में सोचते- 
सोचते मरने के बाद भी मुझे चेन नही मिलेगा । 

उस दिन जगतसेठ ने नवाब को ढाढस दिया था । कहां था, आप कुछ न सोचें 
आलीजाह, मैं तो हूँ ! 

' जम्रतुसैठ की बातो से शायद बूढ़े नवाब को बड़ा भरोसा मिला था। लेकिन 
जगत्सेठ ने अपना वचन पुरा नहीं किया । पूरा कर न सके । 

सहसा जगत्सेठ जी ने पूछा, “लोग रो रहे थे ?”” 

दीबान ने कहा, “समी नहीं । लेकिन बहुत-से लोग रो रहे थे ।”” 
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जगत्सेठ जी ने कहा, “देखिए वीक्षश जी, इन्‍्हों लोगों ने सवेरे बलाइव साहब 
को देखकर शंख बजाया, हर्षध्वनि की, फिर ये ही अब नवाब को देखकर रो रहे हैं । 
आश्चर्य है ! लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अलीवर्दी लाँसे कहा था, मिर्जा 
मुहम्मद की हिफाजत करूँगा । लेकिन मैं अपनी बात निभा न सका । इसमें मेरा क्या 
दोष है 2”! 

“नहीं महाराज, आप भी क्‍या करेंगे ?”! 

“सचमुच नवाब को हथकड़ी लगाकर पैदल ला रहे हैं ?”' 

“बस, नवाब को ही नहीं, उसी तरह सभी को ला रहे हैं। मीर दाऊद बेगमभों 
को भी पैदल ला रहा है । चारों तरफ सिपाही हैं ।”' 

जगत्सेठ जी ने पूछा, “नवाब को कहाँ रखेंगे ? मोतीकील में या मंसूर- 
गद्दी में ?”” 

हे रणजीत राय ने कहा, “मोतीभील में तो बेगमों को केद करके रखा गया है, 
वहाँ कैसे रखेगा ? मोरन साहब जहाँ कहेगा, वहीं नवाब को रखा जायेगा ।! 

“ब्या अब मीरन ही मालिक बन बेठा है ?”' 

“यही तो देख रहा हूँ । लक्काबाग की लड़ाई खत्म होते हं। दख रहा हूँ, वही 
दर मामले में 7क्‍्म चला रहा है। मीर जाफर साहब तो अपने रुपये-पैसे और लाभ- 
नुकसान के बारे में सोचने लगे है। चेहल-सुतून के मालखाने में कितभी दौलत है यही 
देखने-सुनने में ते लगे हे ।'' 

“कितने रुपये मिले ?”! 

“यह जानने का अभी कोई उपाय नहीं है । क्लाइव ने हुक्म देकर वहाँ का 
फाटक बंद कराकर सील-मुहर करा दिया है ।”” 

जगत्सेठ जी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, “आप एक बार वहाँ जाइए, मेरा 
नाम लेकर कहिए कि नवाब को पैदल सबके सामने से न ले जाया जाय ।” 

“लेकिन मीरन कया मेरी बात मानेगा ?” 

“आपकी बात न माने, लेकिन मेरी बात मानेगा। आप मेरा नाम लेकर 
कहिएगा [!? 

दीवान ने कहा, “आप जब कह रहे है, तो मैं जरूर जाऊँगा, लेकित इससे 
हमारा गया फायदा होगा ?” 

“देखिए दीवान जी, सूरज चोौबीसों घंटे गासमान में नहीं रहता, एक समय 
उसे छबना दी पड़ता है, लेकिन दूसरे दिन भोर में जब वह निकलता है तब अपना नया 
तेज लेकर ही निकलता है ।”” 

“लेकिन यह सवाब कया फिर उठ सकेगा? इसके बाद भी क्या वह कभी 
बेहुल-सुतूत में दरबार कर सकेगा ?*” 

जगत्सेठजी ने कहा, “यह नवाब भले ही गद्दी पर न बैठे, कोई और तो बैठेगा ? 
मसनद खाली तो पड़ी नहीं रहेगी। लेकिन मगाब का अपनान करने से ससनद का 
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अपमान होता है। मिर्जा मुहम्मद को चाहे वे जितना अपमानित करें लेकिन नवाब 
का अपमान यही कर सकते, इससे तो मसनद की द्वी इज्जत घटेगी । आप फ़ौरन जाकर 
मीरन से कहिए ।”” 

दीवान जी को जाना पडा । जगव्सेठ जी का हुक्म तो बजा लाना ही पड़ेगा । 
दीवान बूढ़ा हो चला था। दीवान ने मुशिदाबाद मे बहुत-से नवाब देखे थे । बहुत-से 
नवाबों के आगे दीवान ने कोनिश भी की थी। अनेक नवाबों का नमक खाया था। 
अब एक नवाब का अपमान दीवान को बरदाश्त नहीं हुआ। रणजीत राय निकल 
पड़ा । महिमापुर के रास्ते से लोगो की भीड बाढ की तरह बही जा रही थी। नवाब 
को हथकड़ी पहनाकर रास्ते से पैदल लाया जा रहा था। ऐसी घटना रोज-रोज नहीं 
घटतो । यह दृश्य न देखा तो जीवन व्यर्थ हो जायेगा | मकानों की छत पर खड़ी अधेड़ 
और बूढी औरते घृघट मे से क्ॉक रही थी, मोल्लो में से कॉक रही थी । कम उम्र की 
औरतें कहती बह देखो ! वही तो आ रहा है! वद्दी आदमी जो आगे आ रहा हे, नगे 
सिर, वह्दी तो नवाब है । पीछे-पीछे बेगम-बाँदियों चल रही है । 

न्‍ इसके पहले सभी ने नवाब को देखा था। लेकिन यह वहु नवाब नही था । 
उसके सर पर ताज रहता था और बदन पर जरीदार पोशाक । वह नवाब हाथी की 
पीठ पर बैठकर चलता था। बाजे-गाज के साथ चलता था । सिपाहियो का सरदार 
भो नवाब के साथ रहता था। लेकिन आज का नवाब तो एक मामूली आदमी है । 
हाथो मे हथकड़ी लगाये चिलचिलाती धूप में सर नीचा किये चल रहा है । 

“अरे, देख रहा है, नवाब रो रहा है ”” 

“नही-नही, रो नही रहा है ।'! 

“रो तो रहा है। दप-टप आँसू सीने पर गिर रहे हैं ।'' 

“नही, वह पर्सीना है । इतनी तेज धूप है ने ।”' 

सचमुच सर पर चिलचिलातो धृप थी। सभी पसीन से तर हो उठे थे। सड़क 
के दोनो किनारे लोग खड़े थे। उचककर, भँॉककर वे देख रहे थे। मीर दाऊद सीना 
ताने आगे-आंगे आ रहा था। उसके साथ मीर कासिम था। वह चारो तरफ कड़ी 
निगाह रख रहा था। नवाब की टोली को सिपाहियो ने घेर रखता था। कहीं असामी 
भाग न जाय ! 

मीरन साहब ही ज्यादा खबरदारी रख रहा था। एक बार वह सबके पीछे 
चला जाता तो एक बार दौड़कर सबके आगे जा जाता । खबर पाते ही उसने मशिदा- 
बाद के घाट पर सिपाही तैनात कर दिये थे । फिर वह खुद सब कुछ देख-भाल रहा था। 
अह खुद ही भीड़ को हटा रहा था और सबको द्ोशियार कर रहा था। एक दिन यही 
भीरन नवाब के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करता था। एक दिन इसी मीरन 
को दरबार का लिदमतगार तक दुत्कार कर भगा देता था, मोतीकील के फाटक से 
पहुरेदार भी भगा देता था । आज वही मीरन सब पर हुवम चला रहा था। फिर दो 
दिन बाद इसी मीरन को कोनिश करके ही मीर जाफर के दरबार में जाना होगा । 
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इसी को नसीब का सेल कहते हैं । 

.' अशीर मिर्या भी आया था। आज उसका रोबदाब देखते ही बनता था । 
पता नहीं, उसे कहाँ से एक लाठों मिल गयी थी, उसी से वह लोगों को खदेड़ रहा था 
“हुटो ! हटो यहाँ से !”” 

बशीर मियाँ के यार-दोस्तों ने सोचा था, वहू उनको भगायेगा नहीं, लेकिन 
वह आज किसी को पहचान ही नहीं पा रहा था । निजामत के काम में खातिरदारी 
नहीं चलती--भागो ! भागों यहाँ से ! 

इतने में जगतसेठ के दीवान के आते ही लॉभों ने उसके लिए रास्ता कर दिया 

“कौन है ?” 

“हजूर, जगत्सेठ जी का दीवान आपसे बात करने आया है |” 

मीरन ते फिर भी उधर ध्यान नहीं दिया । कहा, “अभी फुर्सत नहीं है ।”' 

“हुजूर, जरूरी काम है।'' 

“कह दो; यहाँ और जरूरी काम हो रहा है । अभी फूर्सत नहीं है ।” 

रणजीत राय ने ऐसे अनेक उतार-चढ़ाव देखे थे । कहा, “'पम्रुभे भेंद करनी 
ही है | !) 

बह आगे बढ़ गया । 

और समय होता तो मीरन दीवान को देखते ही हाथ बांधकर खड़ा हो जाता । 
लकिन आज का रंग-ढंग दूसरा ही था। कहा, “मैं क्या कर सकता है ?” 

दीवान ने कहा, “जमतसेठ जी ने कहा है, -सबके सामने नवाब को इस तरह 
बेइज्जत न किया जाय ।”! 

“जवाब ? नवाब किसको कट रहे हैं साहब ? मिर्जा मुहम्मद क्‍या आज भी 
मुशिदाबाद का नवाब है ?'” 

“लेकिन एक दिन तो ये ही नवाध् ये । नवाब का अपमान करने पर मुशिदा- 
बाद को मसनद का अपमान होता है ।”” 

मीरन हा-हा कर हँस पड़ा । 

मोरन को हँसते देखकर बशीर मिर्या दोड़ा हुआ भाया | बोला, “क्या हुभा 
हंजूर !” 

“देख बशीर, दीवान जी क्‍या कह रहे हैं !'' 

दीवान ने कहा, “मैंने नहीं कह! मीरन, जगतसेठ जो न कहला भेजा है ।”” 

मीरन संजीद! हो उठा, कहा, 'मैं जगत्सेठ जी का हुक्म मान या अब्बाजान 
का ? आप ही कहिए, किनका हुवे सात ?/! 

बशीर मियाँ ने कहा, “नहीं हजूर, आप मोर णाफर साहब का ही हुक्म 
मानिए । अब तो मीर जाफर साहब ही नवाब हैं ।”' 

.. “तुम चुप रहो। तुम क्यों बीच में बोलते हो १! 

डांट सुनकर बशीर मियाँ चुप हो गया । लेकिन उसकी तरफ से मीरत ने जवाब 
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दिया, “आप उससे कुछ न कहिए दीवान जी, अह मेरा भादमी है ।'' 

दीवान को यह बात खली । उसने बश्चौर मियाँ से कुछ न कहा, बल्कि असंलो 
बात छेड़ी, “तुम चाहे जो करो मीरन, लेकिन काम अच्छा नहीं हो रहा है ।”” 

“अच्छा हुआ या खराब यह आप अब्बाजान से जाकर कहिए ।” 

इसके बाद और कुछ कहा तहीं जा सकता था । दीवान का चेहरा मायूस हो 
गया । इस तरह कभी भी किसी ने दीवान को अपमानित नहीं किया था। दीवान को 
अपमानित करने का मत्तलब जगत्सेठ जी को ही अपमानित करना था। दीवान रुका 
नहीं । पालकी में बैठकर वह चला गया। 

नवाब की टोली आगे चलने लगी | अब वह चौक बाजार में शराफत अली की 
दुकान के सामने पहुँच गयी थी। मीर दाऊद इधर-उधर देख रहा था। वह चाहता था; 
देखें, सभी देखे ! 

अचानक किसी ने मीरन को पुकारा । बशीर मिरयाँ ले पहले सुन! था, इसलिए 
आवाज दी, “कौन ? कौन है ?”' 

जो मीरन को बुलाने आया था, वह दौड़ता हुआ आया था, इसलिए खड़ा-खड़ा 
हाँफने लग[। उस भीड में मीरन के पास पहुँचना भी मुश्किल था । 

बशीर मियाँ उस आदमी को पहचान गया। असगर अली मोर जाकर का 
खास खानसामाँ था । 

धभवया है असगर है 

“मीरन साहब को बुलाने आया हूँ | साहब ने बुलाया है ।”' 

बशीर मिर्यां सका नहीं । उसने मीरन साहब से जाकर कहा। मीरन साहब 
को उस समय फुूर्सत नहीं थी । भीड़ बढ रही थी । उसी को संभालने में वह परेशान 
हो रहा था। उसे सुनकर अदाभा हुआ । अच्छे काम में तो बाधा आती हो है। 

ठीक है ! मीरन ने पगड़ी खोलकर उसी से पसीना पोंछा । फिर मीर दाऊद को 
बुलाया । 

“फौजदार साहब, अब्बाजान ने बुलाया है । मैं जा रहा हूँ ।'” 

“पौर जाफर साहब ने बुलाया है ? कोई गलती तो नही हुई ?” 

“क्या मालूम ! अभी जगतुसेठ का दीवान भाया था | कह रहा था, नवाब को 
पैदल क्‍यों ले जा रहा हैँ ? उस बदतमीज को नहीं मालूम कि नवाब जब ससनद पर 
था उस समय उसने हम लोगों को कितनी तकलीफ़ दी थी ? कहिए मीर दाऊद साहब 
नवाब ने हमें तकलीफ नहीं दी ?”” 

“जरूर दी है ! हजार बार दी है। ठीक किया जो उसे पैदल ले जा रहे हैं ।”” 

-/'फिर ? वे सब बातें क्या हम भूल गये हैं ?” 

फिर चारों तरफ देखकर कहा, तो में चला । देख , अब्बाजान क्या कहते हैं |” 

मीर दाऊद ने कद, “अगर वे नवाब को पालकी में ले चलने को कहें तो आप 
राजी व होइयेगा ।”” 
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“तहीं-नहीं, अन्याजान की इज्जत करता हैँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं 
ढरपोक है । मैं शेर बच्चा है ! मैं किसी को परवाह नहीं करता फौजदार साहब !”” 

इतना कहकर मीरन चला गया । कह गया, “निगाह रक्षियेया फौजदार साहब, 
कहीं असामी भाग न जाय ।/ 

नवाब की टोली बढ चली । सभी असामियों को आँखें फाड़-फाड़कर देखते रहे । 

इतिहास के परिहास से, कभी जो नयाव थे आज उन्हीं को हथकड़ी पहनकर गुलामों के 
दरबार मे हाजिर होना पडा है। इतने दिनो तक तुम लोग मेरी रिआया थे, आज और 
एक नवाब की रिआया होने चले हो । तुम्ही लोगों ने शंख बजाकर हर्ष-ध्वनि कर 
फिरंगियों का स्वागत किया। अब आँयुओ से भेरा स्वागत कर रहे हो ! भाई, तुम लोग 
अजीब हो । आज ये मुझे हथकडी पहनाकर गिरफ्तार कर लिये जा रहे हैं तो तुम लोगो 
ने विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा । तुम लोग अगर विरोध करते, विद्रोह करते तो 
वे मुझे पैदल नही ले जाते । पालकी से मुझे ले जाकर कही केद कर रखते ! लेकिन तुम 
लोग विरोध भी क्यों करोगे ? मैंने तो कभी तुम लोगो का कोई उपकार नही किया । 
उपकरर करन का मौका पाने पर भी मैं तुम लोगो का उपकार करता या नही यह भी 
तुम लोगों ने नही देखा । मै हार गया हूँ, मानो यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है । इसी 
के लिए आज तुम लोगो ने मुझे अपराधी करार किया है। जो हारता है, उसका साथ 
कौन देता है ? ससार मे ऐसा बेवकूफ कौन है ? जो जीतता है उसी का जय-जयकार 
होता हे । यह ससार विजयी के गले मे ही जयमाला पहनाता है। जयमाला पहनाते 
समय न्‍्याय-अस्याय का विचार नही किया जाता । इसलिए भाई, मैं भी न्‍्याय-अन्याय 
की बात नही करता । बस, मैं इतना ही कहूँगा कि आँसू बहाकर तुम लोग सुभे हँसाओ 
नही ! मैंने तुम लोगो का पहचान लिया है। तुम लोग अपने आँसू पोछ ढालो ' 
अगर हो सके तो मसूर-गदह्टी के सामने जाकर और जोर से हषं-ध्वनि करो, शंख 
बजाओ ! 

उधर मसूर-गद्ी मे पहुँच कर सीरन साहब का मिजाज गरम हो गया । हदेली 
में फिरंगी फौज के पाँच सौ सिपाही दहो-हल्ला कर रहे थे। उनको खिलाना-पिलाना, 
उनकी देखभाल करना मामूली बात नही थी ! जरा भी त्रुटि हुई नही कि क्लाइव साहब 
बिगड़ जायेगे । फिरंगियो की खातिरदारी तो जमाई की खातिरदारी से भी बढकर थी । 
बड़ी-बड़ी हॉँडियों में पुलाव बन रहा था, बडे-बडे डेगो में गोश्त पक रहा था । 

भीर जाफर साहब ने कहा, “नहीं, तुम्हे यह करना ही होगा ! क्लाइव साहव 
ने मुझे कडा हुबम दिया है ।'' 

“लेकिन मीर दाऊद क्यों मानेगा ? वह बेगम साहवा को पकड़ कर लाया है । 
अब छोडना हो तो आप ही छोड दीजियेगा । क्लाइव कौन होता है ? अब तो आप 
नवाब हैं ?'' 

“चुप रह ! बेवकूफ की तरह बात न कर । जो कह रहा हूँ, कर !” 

“लेकिन नवाब आप हैं या वह फिरंगी का बच्चा क्लाइव ?”! 
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“खामोश !!! 

मीरन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया । लेकिन उसके बाद सर ऊँचा कर 
कहा, “मरियमस बेगम पर बलाइव साहब की इतनी नजरे-इनायत क्यो है ?”' 

“है तो तेरा बया बिगड़ता है ? तू क्यों बिगड़ रहा है? साहब वया तेरी बीवी 
पर नजर डाल रहा है |! 

यहू भी ठीक है । फिरंगी का बच्चा ठहरा । अगर नवाब की बेगम की खूब- 
सूरती और जवानी पर उसकी नजर पड़ गयी है तो मीरन का भला क्या नुकसान होता 
है ? नुकसान तो बेगम साहबा और व्लाइव साहब का है। क्‍योंकि सभी माल नकली 
हैं! वैसी बेगम को कीमत भी क्या है ? 

“और सुन, आज दरबार में क्लाइव साहब के सामने इनाम भी देना होगा । 
सोना-चांदी, हीरे-जवाहिरात जो भी चेहल-सुतुन के मालखाने से निकलें साहब के 
सामने हाजिर करना होगा । नजराने के तौर पर बेगम साहवाएँ भी भेंट करनो 
पड़ेंगी ।!! 

“बेगम साहबाएँ भी ?” 

“हाँ रे बेवकूफ ! फिरंगी साहब लक्काबाग की लड़ाई जीतकर आया है, इस 
समय मेरा मेहमान है, उसे नजराना नही देना होगा क्या ? कितनी बेगमे हैं ?'” 

मीरन ने कहा, “गिनकर तो नही देखा । अनेक है ! सभी को मोतीमोल में कैद 
क्र रखा है ।'' 

“सभी को साहब के सामने हाजिर करना होगा ।”' 

“नानी बेगम साहबा को भी ?”' 

“तु बेबकूफ है ! उस बूढ़ी शो लेकर साहब क्या करेगा ? मिर्जा को माँ, बहन, 
मौसी वगेरह को अलग रखना । 3वको लेकर फिरंगी साहब क्या करेगा ? अगर वे सत्र 
साहब के सामने पेश की जायेंगी तो साहब मेरे मूंह पर थूकेया नहीं ?” 

ठीक है । जैसा हुक्म होगा वैसा ही करना पड़ेगा । जब अब्बाजान नवाब है 
तब उनकी बात तो माननों ही पड़ेगी ! कमरे से निकलते समय मीरन यही सोच 
रहा था। नबाब बनने पर भी अब्बाजान इतना डरते है ! इतना डरपोक होने से भी 
कया नवाबी चलती है ? 

मेंहदी निसार और रजा अली से ब्लेंट हो गयी। दोनो ही बडे व्यस्त थे । सब 
काम छोड़कर दो सौ फिरंगी और तीन सो देशी सिपाहियो के खाने-पीने का इंतजाम 
उन्हे करना पड़ रहा था | मौरन साहब को देखकर वे पास आये। 

“कृहिए जनाब ? मोर दाऊद ने आखिर नवाब को कैद कर हो लिया ?*/ 

मीरन साहवय का चेहरा देखकर डिहोदार रजा अली को अश्ंभा हुआ, “क्य। 
हुआ जनाब, इतना मायूस क्यों हैं? आज तो आपको खुश होना चाहिए । नवाब पिर्जा 
मुहम्मद कैद हुआ है, आज क्या इस तरह मुँह लटकाया जाता है ?” 

मीरन ने कहा, “अरे भाई, तवाब कौन है, अभी तक इसी का फेसला नद्दी 
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हुआँहै । फिरंगी का बच्चा वलाइव ही सब पर हुवम चला रहा है ।! 

“कलाइव ? क्‍यों ?”! 

“मैं कह वया रहा हैँ ? क्लाइव साहब ने हुव्स दिया है मरियम बेगम को छोड़ 
देना होगा ।/' 

'मरियम बेगम को ? उस पर फिरंगी के बच्चे की नेक नजर कैसे पड़ी ?”” 

“बया सालूम भाई ? नवाब मिर्जा मुहम्मद मरियम बेगम को लेकर भाग रह्दा 
था। राजमहन में उन सबको गिरफ्तार किया गरमा। अब फिरंगी के बच्चे ने हुव्म 
दिया कि मरियम बेगम को छोड देना होगा ।”” * 

मेहदी निमार को आश्चर्य हुआ। उसने आँखें गोल-गोल नचा कर कहा, 
“मरियम बेगम ? आपने ठीक सुना है ने जनाब ?”! 

“अरे भाई, सना है, तभी न मिजाज बिगड़ गया है।'! 

“लेकिन मरियम बेगम को मीर दाऊद ने पकडा है, यह आपसे किसने कहा ?”' 

“अब्याजान कह रहे थे। क्लाइव साहब को खबर मिली है कि मिर्जा मुहम्मद 
» साथ मरियम बेगम भी पकडी गयी है ।”! 

“गलत * गलत बात है ! वहम हुआ है ।”! 

मीरन को अचंभा हुआ । कहा, “वहम हुआ है ?”! 

“अरे हाँ जनाब, मरियम बेगम तो मोतीकील में है। सब वेशमों को मांतो- 
भील में केद कर रखा गया है। मरियम बेगम भी वद्दी है लेकिन उसी बेगम पर क्लाइव 
साहव की नेक नजर कैसे पड़ी ?”” 

'यही तो अन्दाज नहीं लगा पा रहा हैँ ।' 

“फिर एक काम कीजिए जनाब, सभी को मोतीभील से हटा दीजिए ।” 

मीरन ने कहा, “केसे हटा दूँ ? नवाब की जितनी बेगमात है सब फिरंगी के 
बच्चे को भेट का नी होगी। फिर क्लाइव साहब को सब जवान बेगमात ही चाहिए । 
फिर उनको दूसरी जगह भेज तो कहाँ भेजू ?”! 

“क्यो ? जहाँगीराबाद या ढाका नहों भेज सकते ।”” 

मीरन को बात पसंद आयी । उसने मेंहदी निसार की तरफ देखा । तरकीब 
अच्छी बतायी है । 

“क्या देख रहे हैं जनाब ? सबको दूसरी जगह भेज दीजिए । नानी बेगम, 
धसीदी बेगम, अमीना बेगम, मयमाना बेगम सभी को । मरियम बेगम को भी उनके 
साथ भेज दीजिए जिससे फिरंगी के बच्चे को उसका पता ही व चले ।”” 

“मरियम बेगम को भी ?"' 

मेहदी निसार ने कहा, “हाँ जनाब, मरियम बेगम मामूली चीज नही है ! उसी 
ने तो सफीउल्लाह साहब का खून किया था । याद नहीं है ?” 

“मरियम बेगम ही ती कलकत्ते जाकर पेरिन साहब के बगोचे मे बलाइव 
साहब के दफ्तर से अमीचंद की चिट्ठी चुरा लायी थी। तभी तो मिर्जा मुहम्मद ते वह 
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चिंट्टी देखी । पहले उसे हटाइए ।'' 

मीरन सुन सब रहा था लेकिन उसे मानों विश्वास नहीं हो रहा था। कहा, 
“आप ठीक जानते है न भाई साहब, कि मरियम बेगम मोतीभील में है ।” 

“हाँ जनाब ! मैं नहीं जानता ? मैंने ही मरियम बेगम को केद कर रखा है । 
मैं नहीं जान॑गा तो और कौन जानेगा ?”' 

“बया मालूम, 5तनी बेगमात और कितनी बाँदियाँ हैं, कोन हिसाव रख सकता 
है भाई साहब ? किसमें इतनी कृवत है ?”' 

फिर जरा रुककर कहा, “' चलो न, मोतीकील चलें, सभी बेगम साहबाओं को 
जहाँगी राबाद भेज दें । लेकिन जो कुछ करना है, आज दही करना होगा ।”” 

मेहदी निसार ने सब कुछ सोच लिय!। डिहीदार रजा अली ने भी दिलचस्पी 
दिखायी । दोनो ने एक-दूसरे की तरफ देखा । मीरन साहब के जिम्मे बहुत सारे काम 
थे। उधर चौक बाजार की सड़क से नवाब को लाया जा रहा या । उसका भी कोई इंत- 
जाम करना होगा । लेकिन सबसे पहले तो वेगम साहबाओों का इंतजाम करना होगा । 
उनको बस केद करने से ही नहीं चलेगा, उनको एकदम प॒दमा नदी के पार जहाँगीरा- 
बाद भेजकर हो निश्चित होना पडेगा। नानी बेगम साहबा और घसीदी बेगम साहंना 
सभी की आशा निर्मल करनी होगी जिससे वे फिर कभी सुशिदाबाद की मसनद का 
स्वाब न देखें । 

तीनों मसूरगंज गे चले । बडा मुश्किल काम था । सिर्फ जहाँगीराबाद भेजो, 
कहने से काम नहीं चलता । ताव का इंतजाम करना होगा, बजरे का इंतजाम करना 
होगा । फिर सभी बेगम साहबाओ को बहला-फुसलाकर रवाना करना होगा । 

“चलिए जनाब, चला जाय । बीमारी की जड़ ही खत्म करनी होगी !'' 


मुशिदाबाद के इतिहास मे वह भी एक दिन था। भयानक दुदिन । बाजार मे 
दुकानदार नही थे । दुकान-हाद बंद कर सभी सडक पर तमाशा देखने निकले थे । 
पता नहीं कब एक चिनगारो सुशिदाबाद की मसमद पर आ पडी' थीं और इतने दिलों 
तक सबकी निगाह से छिपी रहकर आज सहसा धायँ-धार्ये जल उठी थी जिससे सारा 
शहर भुलस गया था । 

मीरन साहब ने सब इंतजाम कर रखा था । कहाँ मिर्जा मुहम्मद को रखा 
जायेगा, कहाँ बेगम-बाँदियो को रखा जायेगा, सब इंतजाम मीरन साहब ने पहले से 
कर रखा था। मीर जाफर साहब का लड़का बड़ा होशियार और अक्लमंद था । बहुत 
दिनों बाद आंज मौका मिला था । अल्लाह की मेहरबानी से ही कभी-कभी ऐसा मौका 
आता है। मौका तो अल्लाह मुहेया कर देते हैं लेकिन उससे फायदा अक्लमंद लोग ही 
उठाते हैं। जो ऐसा फायदा उठा सकता है, लोग उसी को पुरुष-सिंह कहते है। चुप 
चाप घर बेठे रहोगे तो कोई तुम्हारे मृह में कौर डालने नही आयेगा । 


है95 है केगम भेरो विश्वास 


इतने दिनों बाद आज वही मौका आया था । 

शाम को चेहल-सुतुन में दरबार लगेगा । वहाँ सुशिदाबाद के अमीर-उमराव 
सभी आयेंगे। आदमी भेजकर सभी को खबर दी गयी है । क्लाइव साहब तैयार बेटा 
था। भीर जाफर साहब के पास उसने ख़बर लाने के लिए कई बार आदमी भेजा था। 
बह धीरज नहीं रख पा रहा था। उसने फिर आदमी भेजा। अब मीर जाफर खुद 
थावा । 

/मैंते अपने लड़के को भेजा है हजूर, लेकिन वह अभी तक सौदा नहीं !”” 

क्लाइव ने पूछा, “मरियम बेगम का क्‍या हुआ ?” 

मीर जाफर ने कहा, “उसी के लिए तो भेजा है ।”” 

“उसके लिए माने ?” 

“कहा है, उसे लाकर आपके सामने पेश करने के लिए ।” 

बलाइव ने कहा, “हाँ, उसे मेरे लामने लाना होगा !” 

अंत में काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब मरियम बेगम की कोई 
खबर नहीं मिली तब क्लाइव के लिए और इंतजार करना मुश्किल हो गया। क्लाइव 
ने सोचा, इनका मतलब कुछ और है। मतलब ही नहीं, जरूर मेरे खिलाफ कोई 
साजिश चल रही है । एक बार मेजर किलपैट्रिक आया । क्लाइव ने उससे पूछा, “कैसा 
लग रहा है किलपैदिक ?”” 

किलपेट्क ने कहा, “मैं कुछ समझ नहीं पा रहा है ।” 

अगर तुम्हे ऐसा ही लगे तो तैयार रहना । जरूरत पड़ी तो हमारी आर्मी 
को भो रेडो रखना पड़ेगा । मीर जाफर पर विश्वास नही-किया जा सकता । उसका 
लड़का और भी शैतान है । वह समझता है कि हमने उनकी कंद्री में ट्रेसपास किया है, 
उनका भोन छीन लिया है ।”” 

“लेकिन इतनी हिम्मत क्‍या वे करेंगे ?'” 

वलाइव ने पूछा, “चेहल-सुतून के हरम के मालखाने की चाभी कहाँ है ?” 

किलपैट्िक ने कहा, “यह है ।' 

क्लाइव ने चाभी लेकर अपने पास रख दी | फिर कहा, "देखो, इस समय 
किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता । सभी को मालूम हो गया है कि मॉसिये लॉ 
राजमहल तक आया था। फिर उसने जब सुना कि नवाब भरेस्ट हो गया है तब 
बहू लौट गया | अमीचंद कहां है ?”' 

“मेरे पास आया था, रुपये माँग रहा था ।”” 

“उसे अपने पस ज्यादा न फटकने देना। वह शब्स एक हुउ हकाउंड्रेल है। 
मैंने उसे कमरे से निकाल दिया है । तुम अपने जासूसो से कह दो कि के जेगतसेठ, मार 
सुत्क साँ और दुलं॑भराम के मकान पर निगाह रखें।” 

किलपैट्रिक जा रहा था। क्लाइव ने फिर बुलाकर कहा, “मुंशी क्यों नहीं था 
रहा है ! मुंशी कहां गया, जरा पता लगाने के लिए तो शहर में आदमी भेजो । उसे 


बेगम मेरी विश्वास है १७६ 


एक खास काम से भेजा था।”! 

इतने में मुंशी की आवाज सुनाई पड़ो । मुंशी आ गया था । वह खूब हँस रहा 
था। 

“क्या हुआ ? मैं अभी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था ।”! 

मुशी ने कहा, “मेरे बारे मे पूछ रहे थे | तब तो मैं बहुत दिन जीऊँगा । उस 
पगले को बड़ी मुश्किल से ढुंढ़ निकाला है ।”' 

फिर उसने बाहर को तरफ देखकर पुकारा, “आओ भाई !” 

उद्धवदास आया । क्‍्लाइव ते कहा, “क्या हो गया पोएट, तुम्हें खबर भेजी, 
तुमने कहला भेजा, आऊंगा | लेकिद तुम नहीं आये ?”! 

उद्धवदास ने कहा, “हजूर, आपके महल के पहरेदार अन्दर घुसने ही नही 
देते । आप लोगों के पास आना भी जहमत का काम है। अपने हरि से मिलने जाने पर 
भा इतना भमेला नहीं है | हरि की उथोढ़ी पर तो कोई दरबान नही रहता ।” 

बलाइव ने उसकी बात पर ध्यान न देकर नवकृष्ण को तरफ देखकर कहा, 
“तुम अभी बाहर जाओ, पोएट से कुछ प्राइवेट बातें करनी हैं ।”” 

मंशी के बाहर जाते ही क्लाइव ने हँसकर कहा, “पोएट, तुम अपनी वाइफ से 
मिलोगे ? अपनी बीवी से !”” 

“मेरी बहू ?!! 

“हाँ, मराली बाला दासी । वह अभी यही है ।”” 

उद्धवदास हँसा । बोला, “यही रहे, चाहे कही रहे, वह वया मेरे सामने 
आयेगी हजूर ? वह तो मुझे देखना भी पसंद नही करती ।'! 

“बह पसंद करे या न करे, मैं उससे तुम्हारी भेंट करा दूँगा पोएद !”' 

उद्धवदास ने कहा, “इससे आपका क्या फायदा होगा प्रश्चु ?” 

“फायदा ? पोएट, मैं फायदा या नुकसान नहीं समझता, लेकिन तुम मुझको 
जाने क्‍यों बहुत अच्छा लगते हो ! तुममें और मुझमें बड़ी समानता है।”” 

“आप क्या कह रहे हैं प्रभु ? मैं तो एक घुमक्कड़ आदमी हूँ ।”! 

बलाइव ने कहा, “कुछ भी हो, तुम जैसे प्यार न पाने पर पोएट हुए हो, उसी 
तरह मैं भी सबकी घृणा पाकर सोलजर बना हैं । असल में तुम और हम एक जैसे हैं । 
में चाहता है, तुम्हे अब प्यार मिले ।” 

“इससे भी आपको क्या लाभ होगा ?” 

“लाभ जरूर होगा पोएट ! तुम्हारी जिस तरह अपनी वाइफ से भेंट नहीं होती 
उसी तरह मैंने भी बहुत दिनों से अपनी वाइफ को नहीं देखा । अगर तुम्हे अपनी वाइफ 
का, प्यार मिले तो में भी अपनी वाइफ को चिट्टी लिखूँगा। लिखूंगा, इंडिया में आकर 
भी मैंने अपनी वाइफ को अपने पास पाया है ।/' 

उद्धवदास ने कहा, “फिर कविता कैसे कडेंगा ? काव्य कैसे लिखूँगा ?” 
“तुम्हारे लिए क्या अपनी पोएट्री ही इतनी बडी हो गयी ?” 


३४० है बेगम मेरी विश्वात 


“आपके लिए क्‍या लड़ाई बड़ी नहीं है! क्यों आप इस देश में लड़ने 
जाये हैं ?” 

इतने में अर्दली ने आकर खबर दी, “हजूर, एक जमींदार आपसे मिलना 
चाहते हैं।” 

“कौन ? क्‍या नाम है उसका ?” 

अर्दली ने कहा, 'हतियागढ़ के राजा द्रिण्यनारायण राय ।”! 

“ठीक है। यहाँ लाओ ।/! 

छोटे सरकार आये । देखा, वही पगला बैठा हुआ है । पहले तो उसके सामने 
कुछ कहने में उनको जरा संकोच हुआ । लेकिन क्लाइ; ने कहा, “आप इसके सामने 
सब कह सकते हैं । लेकिन आपको पहले भी एक बार देखा है।” 

छोटे सरकार ने कहा, “एक बार महाराज कृष्णचंद्र के साथ में आपके पास 
गया था ।”” 

“हाँ, याद है। कहिए !”' 

“अभी में जगत्सेठ जी के पास गया था, उन्होंने आपके पास भेजा । सुना है, 
आज सभी बेगम साहवाएँ आपके सामने पेश की जायेंगी ।”” 

“मैंने इस बारे में अभी कुछ नहीं सुना । वेगमात मेरे सामते भला क्यों पेश की 
जायेंगी ?!” 

छोटे सरकार ने कहा, “यही नयाबी क़रायदा है । लेकिन मोतीभील में जो 
पेगमात है उनमें मेरी पत्नी भी है, जिसका नाम यहाँ मरियम बेगम है, आप उसे छुड़ा 
दीजिए ।”! 

“आपको ठीक से मालूम है न कि मरियम बेगम आपकी वाहफ हैं ?” 

“हाँ साहब, में अच्छी तरह जानता हूँ ।” 

“आप अपनी वाइफ को पहचात सकेंगे ?”” 

“जरूर पहचान सकंगा | भला में अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाऊँगा ? उसी 
के लिए तो आज महीनों से परेशान हो रहा हूँ ।' 

कलाइव ने किलपैट्रिक को बुलाया । कहा, “इनको मौर जाफर साहब के पास 
ले जाओ, और उनसे कहो कि मोतीझील में इनकी वाइफ हैं, जिनका नाम मरियम 
बेगम है, उन्हें इनके सुपुदं कर दिया जाय । कहना मेरा हुबम है ।”” 

मेजर किलपैट्रिक के साथ छोटे सरकार चले गये । 


बहुत दिनों बाद चेहल-सुतून को सजाया जा रहा था। शाम को दरबार लगेगा । 
मुशिदाबाद के सभी अमीर-उमराव उस दरबार में आयेंगे। प्िरंगी कंपनी का क्‍लाइव 
साहब आकर उस मसनद पर बैठेगा । जगत्सेठ भी आयेंगे, यार लुत्फ खाँ आयेगा, 
राजा दुर्लभराम आयेगा, मीर जाफ़र साहब आयेगा, मोरन आयेगा, मेंहदी निसार, 


बंधम मेरो विश्यास है ३५१ 


मंसूर अली, मोर दाऊद, रजा अलो और भीर काप्तिम वगैरह सभी आयेंगे । 

इंसाफ मियां फिर नौबतखाने में जा बैठा था । 

छोटे शागिद ते कहा, “उस्ताद जी, आज कौन-सा राग बजायेंगे ?” 

इंसाफ मियाँ को आज नोबत बजाने मे तबीयत नही लग रही थी । उसने पूछा, 
“क्या बजाऊे ?!! 

छोटे शागिद ने कहा, 'अलीवर्दो खाँ जब मसनद पर बैठे थे, उस समय जो 
राग बजाया था, वही बजादए ।”! 

उधर मोतीकोल के पि:८- डे जज” भगा मुड गयी थी, वही घाट पर छ: बजरे 
लगे थे । मोतीकील के पीछे के दरवाजे स एक-एक कर बुरके मे छिपी कई शक्लें 
खुले आसमान के नीचे निकल आयी । गंगा का स्रोत खामोशी से बह रहा था। छल- 
छल कर प्रानो बजरे के खोल से टकरा रहा था। एक-एक बेगम एक-एक बजरे में 
पहुँच गयी । 

मीरन साहब के आदमी आस-पास खडे थे । कुछ फासल पर खडे भीरन साहब 
देखभाल कर रहे थे । वे अपने मन में बेगमात की गिनती लगा रहे थे । 

--नानी बेगम ! 

---धसीटी बेगम ! 

---अमीना बेगम ! 

--मयमाना बेगम ! 

-लुत्फुन्निसा बेगम ! 

सबके बाद सहमे हुए कदम भागे बढ़े । मीरन ने गौर कर देखा । हाँ, फिरंगी 
के बच्छे को नजर जिस बेगम पर थी, वही मरियम बेगम यह है। मरिग्रम बेगम भी 
जहॉगीराबाद जा रही थी । 


मुशिदाबाद का वह दिन बडा भयकर दिन था। वह तिथि बड़ी भयानक तिथि 
थी । सूरज का म्‌ह देखना जिनके लिए गुनाह था. चेहल-सुतून के भूल-भरुलेया मे नवाब 
के साथ लुका-छिपी का खेल खेलते समय जो जान-बूककर भटक जाती थी, आज उन्ही 
को तेज धूप में हसेशा का कानून तोड़ना पड़ा । उद्धवदास की पोथी के देशी कागज के 
सफों में थे बेममात खो गयीं । 

इसीलिए लगता है; उद्धवदास ने सब-कुछ देखा था। अपनी आँखों से उसने जो 
कुछ नहीं देखा था, बह सब मेरी विश्वास से सुना था। फिर देखने और सुनने का 
व्यवधान मिटाकर दो इस महांकाव्य का सर्जन हुआ । 

सचमुच, मुशिदाब्राद के वे लोग खो गये । उन्होंने खोकर “बेगम मेरी विश्वास” 
पोथो के पन्नों की शक्ल ले ली । कहाँ रहा वह चेहल-सुतून जहाँ कर्नल क्लाइव ने मीर 
जाफर से ग्यारह बेगमात की भेंद ली थी 7 कहाँ रहा वह मंसूरंगंज भोर नमकदराम्‌ 


१७२ है बेगम बेरो विश्वास 


की सबोढ़ो, जहाँ बताइव अपनी फौज के साथ ठहरा था । 
ाओं बलाइव ने कहा था, “चलो पोएट, तुम्हारी बीवी से तुम्हारी भेद कराये 
 है।!! 

उद्धवदास ने कहा था, “लिकित प्रभ्चु, मेरो बहू अगर उस बार की ही तरह मेरे 
सामने न आये तो ?” 

“तुमने क्या दोष किया है पोएट ?” 

“दोष-गुण तो प्रश्नु, मन का श्रम है, मेरे (लिए जो गुण है, शायद बही आपके 
लिए दोष है। रायगुणाकर भारतचन्द्र का नाम सुना है प्रभु ?” 

“कौन हैं वह ?”' 

“बह भी एक कवि हैं प्रश्न, उन्होंने लिखा है--विद्या की चतुराई से रोष भी गुण 
हो गया । इसलिए कहता हूँ प्रभ्नु, कभी-कभी दोष भी गुण होता है और गुण भी दोष 
होता है। मनुष्य को अदालत बड़ी विचित्र जगह है प्रभु, यहाँ के किसी भी नियम का 
पता ही नहीं चलता ।”' 

वबलाइव को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, “तुमको इतना सब कैसे मालूम है 
पोएट ?”! 

“हरि से मालम हुआ है प्रश्चु, हरि ही मुझे सब बता देता है !” 

“हरि ? हरि कौन है ? तुम्हारा गॉड ?”! 

“मैं तो भक्त हरिदास है प्रभु |” 

“इसका मतलब ?” ह 

“मैं मनुष्य में ही हरि को देखता हे, इसलिए मेरे करोड़ों हरि हैं प्रभ्र ! आपमे 
भी मुभे हरि दिखाई पड़ता है, मेरी बहु मे भी हरि दिखाई पड़ता है। हरि को ढंढ़ने 
मुझे जंगल में नही जाना पड़ता । मेरा हरि तो लोकालय में रहता है प्रभु ।”' 

“लुम्दारी बीवी तुम्हें दुत्कार देती है तो तुम्हें दु.ख नहीं होता ? मेरी बीवी 
अगर मुझसे ऐसा करती तो मै उसे डाईवोर्स कर देता ।” 

उद्धवदास ने कहा, “हरि अगर मुझे त्याग दे तो क्या मैं हरि को त्याग सकता 
हैँ प्रश्ु? मुझे तो समाज के सभी लोगों ने त्याग दिया है, लेकिन में कया समाज को 
छोड़ सका हैं? इसीलिए में समाज में ही विचरता हूँ । कभी में मुशिदाबाद आता हूँ 
तो कभी म्ुल्लाहादी, तो कभी कृष्णनगर और कभी हतियागढ़ ।”! 

“अच्छा, एक बात सच-सच बताओगे ?”! 

“सच्च छोड़ में कभी भूठ बोलता नहीं प्रभु !' 

“फिर बताओ, तुम्हारी बीवी का नाम क्‍या मराली बाला दासी है ?” 

“हूँ प्रश्ु, आपने ठीक ही कहा है ।”” 

“क्या तुम्हें मालुम है इस समय तुम्हारी बीवी कहाँ है ?”' 

“नहीं प्रभु, क्योंकि यह जानने की इच्छा भी अब नहीं है ।”” 

“तुम बयां अपनी बीवी को देखना चाहते हो ?”' 
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“प्रश्चु, मैंने तो बहू को नहीं छोड़ा, बल्कि वही मुझे छोड़कर चली गयी ।”” 

“मैं फिर तुमसे कहता हूँ षोएट, तुम्हारी बीवी यहीं है।” 

“इसी मुशिदाआाद में ?” 

“हाँ पोएट, लेकिन मुझे अभी फुर्सत नहीं है । अभी मुझे बहुत कुछ सोचना है। 
फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है । लोग समभते हे, मैं बहुत बड़ा दिलेर हूँ । वे जानते 
हैं, मैं कम्पनी का कर्नल हैँ, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरी तरह कावर्ड कोई दूसरा नहीं 
है । वे नहीं जानते कि सोत समय मैं इरकर जाग जाता हैं ।”! 

उद्धवदास ने पूछा, आपको तथा डर है प्रभु ?” 

“सक्सेस का डर पोएट । कुछ हो महीनो मे मैंने तोन-तीन मुल्क जोत लिये । यह 
प्रा मामूली बात है पोएट ? कितने कर्नल ऐसा कर सके है ? आज मीर जाफर, मीरन, 
जंगत्सेठ वगैरह सभी मेरी खुशामद कर रहे है, मानों मै उनसे बहुत बड़ा हैँ । लेकिन 
पोएट, मैं जानता हैँ, मैं कितना गरीब हूं, में कितना मामूली हुँ। वे नही जानते कि 
इतने देशों को जिसने जीता वह मै नही हूं, मेरा भूत है ।”' 

“क्या कहते है प्रभु ? भूत ?” 

“हाँ पोएट, वही भूत कभी-कभो मेर कमरे में घुस आता है| जब मैं सोता 
रहता हैँ, तभी वहू आता है, मुझे डराता है और एाश का एक पत्ता दिखाता है, क्वीन 
ऑफ स्पेडस, जिसे तुम लोग हुकुम की बीवी कहते हो ।' 

“हुकुम की बीवी ? क्यो प्रभु ?”' 

“हाँ, तुम्हें अगर सक्सेस मिलता पोएट, तो तुम्हे भी वह भूत आकर डराता 
और तुम भी बीमार पड जाते । फिर तुम्हे भी मेरी तरह दवा पीनी पडती ।'” 

“क्यों प्रग्भु ?”' 

“यह तुम नही समभोगे पोएट ! जिसे सक्सेस मिलता है, उसे नीद नहीं आती 
और उसे दवा पीनी पड़ती है । तुम्हारी बीवी ने एक दिन देखा था। उसने एक दिन 
अपने हाथ से मुझे; दवा पिलायी थी । उस दवा की खुराक थोड़ा बढ़ाकर वह मुझे मार 
भी सकती थी, लेकिन उसने वैसा नहीं किया । इसीलिए मैंने उसे अपने पास रखा है 
तौर तुम्हे बुला भेजा ।' 

उद्धवदास चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। कहा, “अब म्॒भे क्या करना होगा 
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“तुम भेरे साथ चलोगे। मै तुम्हे तुम्हारी बीवी के पास ले चलूँगा । आज हो 
'ब फैसला हो जायेगा । सुशिदाबाद को मसनद का भी फैसला हो जागेगा ।”! 

उठवदास ने पुछा, “मेरा क्‍या फेसला करेगे प्रश्चु ?' 

“तुम्हें हुम्हारी बीबी से मिला दूँगा ।'! 

उद्धवदास ने हँसुकर कहा, “क्या आप ऐसा कर -केंगे ?!' 

/मैंते क्या नहीं किया है पोएट ? मैं जेसे तोड़ सकता हूँ, उसी तरह जोड़ भी 
सकता हूँ । इतिहास में यही लिखा रहे । बहुत दिनो बाद जब इस मुशिदाबाद का इति- 
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हास लिखा जायेगा, तब कमर से कम, लोग यह तो जान सकेंगे कि मैं विलेन ही नहीं 
था बल्कि एक इंसान भी था। दुःख-दर्द, शोक-भय सभी कुछ मुझमें था। सभी की 
तरह मैं भी हँसा था, रोया था, प्यार किया था, वफरत की थी, डरा था और डरकर 
भी सीना तानकर फिर छड़ा हो गया था ।”! 

सहसा दरवाजे पर दस्तक होते ही क्लाइव ते जोर से आवाज दी, “कौन ?”” 

“मैं हू हजूर । मैं हजूर के श्री चरणो का दास हैँ, नवकृष्ण मुंशी ।”” 

“अभी नहीं मशी बाद मे आता ।”! 

उद्धवदास ने पूछा, “वह कोन है प्रभु? उसके सर पर बहुत बड़ी चुटिया है ।” 

बलाइव ने कद्दा, “वह और अमीचन्द, दोनो रुपये के दास है। उनकी जात 
अलग है। उनके लिए रुपया ही सब कुछ है । रुपये के लिए वे बराबर मेरे पीछे-पीछे 
घूमते हैं। हूर समय वे मेरे पास रहे यह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम्हें बुला 
भेजा था । अब चलो, तुम्हारी बीवी से तुम्हारी मुलाकात करा हूँ ।”” 

इतना कहकर क्लाइव उठ खडा हुआ । पोएट भी उसके साथ बलने के लिए 
तैयार हो गया । 


मयदापुर से जिस दिन मराली नाव से रवाना हुई थी, उस दिन हंसने सपने मे 
भी नहीं सोचा था कि मुझे; उसी बुरे दिन मुशिदाबाद में लौट आना होगा । उसने सपने 
में भी नही सोचा था कि छोटी बहरानी से फिर भंट होगी या नवाब मिर्जा मुहम्मद से 
उस तरह मुलाकात होगी । 

नवाब मिर्जा मुहम्मद ने एक बार मराली की ओर देखा । लेकिन उन्होंने कुछ 
कहा नहीं । 

मराली ने नवाब को देखते ही पूछा था, “यह क्‍या आलीजाह ? यह क्या 
हुआ 977 

लुत्फुन्निसा बेगम नवाब के पाँगो पर सर रखकर मो गयी थी। बाँदी थोडा 
हटकर बेठी थी। उसकी गोद में लुत्फुन्निसा की लड़की थी । 

मराली को देखकर लुत्फुन्निता जरा हिली । 

मराली ने फिर कहा, “इस तरह आपसे फिर भेंट होगी, थह मैंने कभी नहीं 
सोचा था आलोजाहू, फिर इस हालत में तो कभी भी नहीं !”” 

मिर्जा मुहम्मद ने इस बात का कोर जवाब न देकर कहा, “इन लोगों ने तुम्हे 
भी गिरफ्तार किया है मरियम बेगम साहबा ? तुमने क्या गुनाह किया था ?” 

“मेरी बात रहने दीजिए आलीजाहू, लेकिन आपने ही कौन-सा गुनाह 
किया था ?” 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “मेरी बात कह रही हो ? मैंने कौन-सा गुनाह नहीं 
किया, पहले यही बताओ !”” 
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मशाली ने कहा, “कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है आसीजाह, में खुद 
गयाह है, आपने कभी किसी का नुकसान नहीं किया ।”” 

“तहीं मरियम बेगम साहवा, मैंने हजारों गुनाह किये हैं ! तुम सतभी-कुछ तो 
नहीं जानती ।” 

“लेकिन आपने कौन ऐसा गुनाह किया, जिसकी यह सजा मिली ?” 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “इस दुनिया में पैदा होकर द्वी मैंने बहुत बढ़ा गुनाह 
किया है बेगम साहबा ! बड़े नवाब जिस दिन फौजदार बने, उसी दिन पैदा होकर मैंने 
गुनाह किया था । फिर बड़े नवाब ने सुशिदाबाद की मसनद देकर भ्रुभे ओर गुनहगार 
बनाया है 

“लेकिन अब क्‍या करेंगे आलीजाह ?”' 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “तुम अपने बारे में सोचो मरियम धगम साहबा ! बस, 
इतना जान लो कि मैं सिर्फ खलनायक ही नही था, एक इंसान भी था। अब तो चले 
ही जाना पड़ेगा । मैंने बहुत कुछ सोचा था बेगम साहबा ! सोचा था, लॉ साहब 
अजीमाबाद से फौज लेकर मेरे पास आयेगा और एक बार फिर नये सिरे से कोशिश 
करके देखूँगा । लेकिन सभी कोशिशें बेकार गयीं बेगम साहबा, अब देख रही हां न, 
मेरें दोनों द्ाथ बंधे हुए हैं !'” 

मराली ने पूछा, “लेकिन उन लोगों ने आपको पहचाना कैसे ?”' 

“अब वह सब सोचने से क्या होगा ?”! 

“क्या अब छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है ?” 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “मेरे ही लिए तुम लोगों को इतनी तकलीफें उठानी 
पड़ीं । मैं बस यही सोच रहा हूँ ।”' 

“बस मैं अकेली नही आलीजाह, मेरे साथ हतियागढ की अससी छोटी बहुरानी 
भी पकड़ी गयी है ।'' 

“इसका मतलब ?”' 

मिर्जा मुहम्मद चौंक पड़े । 

“इसका मतलब ? फिर तुम हतियागढ़ की असली छोटी बहुरानी नही हो ?”' 
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“हैं उसके बदले में आयी थी । मैं हृतियागढ़ की राजयगढ़ी के नौकर की लड़की 
है । छोटी बहुरानी को बचाने के लिए ही मैं बैडल-सुतुन में आयी थी। मेरा असली 
परिचय चेहल-सुतुन में कोई नहों जानता था । सोचा था, छोटी बहुरानी को नवाब के 
यार-दोस्तों के अत्याचार से बचा सकूँगी, लेकिन आज देख रही हूं कि उसे भी न 
बचा सकी । आज देख रही हैँ, किसी के बदले यहाँ आना भी बेकार ही हुमा ।” 

मिर्जा मुहम्मद थोड़ी देर शुपथाप रहे । इतिहास के उस महान संधिक्षण में एक 
महान समस्या उनके सामने आयी । इतने लोग, इतना बड़ा देश सबका सर्वनाश मानो 
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उनके स॒बंनाश के साथ ही आ पहुँचा । 

थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, “कह नहीं सकता, इस मंसवद के लिए मैं क्‍यों 
इतना पागल हो गया था ? उस समय क्या मैं जानता था कि इस मसनद के साथ इतना 
दुःख जटित है !” 

फिर मरियस बेगम साहबा की तरफ देखकर कहा, “तुम मेरा एक अनुरोध 
प्रा करोगी बेगम साहबा ? तुम अपने हाथों से मेरा गला दबा सकोगी ? इतने जोर 
से कि मेरा दम घुट जाय और मेरी साँस रक जाय ?” 

मराली ने कहा, “छी: आलीजाह, आप मुशिदाबाद के नवाब हैं ?” 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “मुझे और ज्यादा शमिन्दा न करो बेगम साहबा, मै 
अपने द्वी फौजदार का केदी है, इस पर भी मुभे शभिन्दा करते तुम्हे शर्म महसूस नही 
दीती १” 

“लेकिन मैं आपके लिए और कया कर सकती हूँ आलीजाह ?” 

“एक दिन तुमने मुझे किसी का गाना सुनाया था, याद है ? कौन था वह 
शायर ?” 

“शायर ? शायरी करता था क्या ?”! 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “नही, शाथरी नही करता । उसने वही जो गाना गाया 
था- -माँ भेरी यही भावना, कहाँ था मै जाया कहाँ, जाऊँ कहाँ क्‍या ठिकाना ।”” 

मराली ने कहा, ' उसका नाम रामप्रसाद सेन है ।”” 

मिर्जा मुहम्मद ते कहा, हाँ बेगम साहबा, कल से बार-बार उसकी बात याद 
आ रहो है। सोच रहा है, उसको मसनद तो कोई नहीं छीन लेता ? उसकी मसनद के 
लिए तो इतनी मारकाद नहीं होती ? उसकी मसनद के लिए तो कोई उसे हृथकड़ी 
लगाकर नदी ले जाता ? इसोलिए एक बार और उसे देखने को मन कर रहा है | 
उसका गाना सुनने को भी मन कर रहा है ।' 

मराली ते कहा, “लेकिन अभी उसके बारे भे सोचने का समय नहीं है आली- 
जाहू, अभी दूसरी बात सोचनी दह्ोगी। अभी मैं केसे आपको छुड़ा सकती हूँ, यदह्दी सोच 
रही यु (!? 

“तुम मुभे छुड़ा सकोगी बेगम साहबा ?”' 

मराली ते कहा, “बस आपको नहीं आलीजाह, हृतियागढ़ की रानी बीबी को 
भी केसे छुड़ा सकेगी, यह भी सोच रही हैं ।” 

“कैसे छुड़ाओगी ? अगर छुड़ा सको तो मेरी लुत्फो और मेरी इस बच्ची को 
भी छुड़ाओ । मेरा कुछ भी हो जाय, लेकिन मै इन्हीं के बारे में सोच रहा हैं ।” 

मरालो ने कद, “मैं सबके बारे में सोच रही हें आलोजाह !”” 

जुत्फुन्निसा अब तक चुपचाप नवाब के पाँवों के पास लेटी थी। कहा, 'आली- 
जादू, आप जर्दाँ रहेगे, मैं भी वहीं रहेंगी ।'” 

मिर्जा गुस्सा हो गये, बोले, “अगर मैं जहन्नुम में जाऊँ तो कया तुम भी 
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मेरे साथ जाओगो ?'' 
कि लुत्फुन्निसा ने कोई जवाब नही दिया । नवाब के पाँवों पर सर रखकर, रोते 
लग्। । 

मराली ने कहा, “तुम रोओ मत बहन, जब तक मैं हैँ, कोई डर नहीं है ।'” 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “बेगम साहबा, तुम मोर दाऊद को नहीं जानतीं । 
मीर कासिम को भी नहीं जानती । इसलिए ऐसा कह रही हो । 

मराली बोली, “शैतान को किस तरह काबू भें किया जा सकता है, यह मै 
खूब जानती हूँ आालीजाह, नहीं तो क्या मैं सफोउल्लाह का खून कर सकती थी ? मुझे 
और थोड़ा समय मिलता तो अमीचंद और भेहदी निसार का भी खून करती । वे अगर 
खत्म हो गये होते तो आज आपकी यह दशा न होती ।”” 

फिर जरा रुककर कहा, फिर मैं जा रही हें आलीजाह, देखूँ, कैसे उन हराम- 
जादों को खत्म कर सकती हूँ !” 

“बेगम साहबा, तुम सचमृच उनका खून कर सकोगी ? क्या सचमुच तुम ऐसा 
कर सकोगी ? अगर ऐसा न कर सको तो कम से कम उनको यह समभा देना कि मैं 
कभी इस जिन्दगी में उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा । अगर हो सके तो मुभे थोडी- 
सी जमीन दे दें, जहाँ रहकर मैं चेन से आखिरी जिन्दगी काट दूँगा और कभी किसी के 
चैन में खलल न डाल्‌गा । बस, थोड़ी-सी जमीन अगर मिल जाय-- '! 

मराली को याद है, उस दिन यह कहते-कहते मिर्जा मुहम्मद का गला रुध 
आया था। बस, नवाब ही नहीं, रानी बीबी की बात भी मरालों को याद थी। अगर 
मुशिदाबाद लौटना ही पडे तो वह सबके लिए ही लौटेगी। मरालो ने एक साथ सभी 
का भला करना चाहा था । बंगला मुल्क के स्वार्थ के लिए न सही, लेकिन चरम सर्बनाश 
से पहले मराली ने कश्यो को बचाना चाहा था। उस दिन उसके मन में यही हुआ था 
कि इस तरह अंतिम क्षण में उसे ऐसा सु-अवसर मिल जायेगा, यह किसे भालूम था ? 

एक बार मन ही मन विश्व-ब्रह्माड के देवताओं को प्रणाम कर मराली ने कहा 
थ्रा, मेरी मनोकामना पूरी करो भगवन्‌ ! एक दि। संसार के सुख-ऐश्वर्य के लिए मेरे धन 
में कामना थी । उस कामना को तुमने निराशा में बदल दिया । अब भगवलनू, तुस मेरी 
एक और, कामना, मेरी एक और इच्छा पूरी करके मेरे नारी-जन्म को सार्थक करो ! 

बाहर भासमान में उस समय चाँद निकल आया था । बड़ी सुनसान रात थी । 
शायद ऐसी ही रातों में मनुष्य के पाप साँप की तरह फन काढकर कुफकारते है। ये 
रातें बड़ी भयंकर होती हैं । इन रातों में अठारहवी सदी के अमीर-उमराब पड्यन्त् के 
सोपान पर खड़े होकर उत्थान का स्वप्न देखते है। अंगूरी शराब के जाम को हॉठों से 
लगाकर वे बहिश्त की वास्तविक कल्पना करते हैं । इन्हीं रातों में उन्हें सुन्दर नारियो 
की जरूरत पड़ती है। नारी के शरीर की वक्रताओं में उन्हे रोमांच का आभास 
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भीर दाऊद और मोर कासिम । फोजदार और मोर बछ्शी । दोनों समान रूप से 
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(5५ थे । निराशा, अवहेलना और नेक नजर न पाने के लिए ही वे क्षुन्ध थे । पिछले 
दिन सबेरे वे राजमहल से श्रले थे ओर उनको मुशिदाबाद जाना था। वहाँ नये नवाब 
मोर जाफर के पाँवों पर मिर्जा मुहम्मद को रखकर उनसे इनाम पाने की आशा थी। 
सिपाही बजरे के पीछे के हिस्से मे थे। आगे के हिस्से मे वे ही दोनों थे। मासमान 

में चाँद हँस रहा था। मीगी-सोधी हवा बह रही थी । शराव की गर्मी में नदी की ठंडी 
हवा उनको बड़ी अच्छी लग रही थो। मरियम बेगम जब, नवाब के बजरे में गयी थी 
उद्दोी समय उन दोनो ने उस देखा था। बेगम झाहूबा उनको तरो-ताजा और बड़ी 
खूबसूरत लगी थी। जाने दो, उसे अन्दर जाने दो नवाब के हाथो में हृथकड़ी तो हे 
ही। नवाब बडे मायूस हो गये थे। रो रहे थे । शराब के नशे में उनको नवाब का 
रोना बडा अच्छा लगा था । वे हा-हा कर हँसने लगे थे । अरे, हम क्या करेंगे ? हम 
तो नवाब के नौकर है। जब जो भी नवाब होगा हम उसी का हुक्म बजा लायेंगे । 

मोर कासिम ने पूछा था, “नवाब का क्‍या होगा जनाब ?”! 

मीर दाऊद ने कहा था, “होगा क्या ? फाँसी होगी।”” 

“फाँसी ? फाँसी होने पर तो बड़ा तमाशा होगा जनाब !”” 

इलना कहकर मीर कासिम ने राराब की प्याली मँह से लगायी थी। नवाब 
को फांसी होने पर कैसा तमाशा होगा गीर कासिम नशे की खुमारी भे यही सोचने 
लगा था | 

अचानक मीर कासिम ते मानों भूत देखा । अरे, मरियम बगम साहबा सामने 
आकर खडी है । ओरत है तो बडी खूबसूरत ! 

“आइए बेगम साहबा, आइए ।”! 

मराली दाँत पीसकर उनके सामने से जाते लगी । हे ईश्वर, एक दिन बड़े दु ख 
से, बडी चोट सहकर इस विश्व-व्यापी श्मशान मे पाप के पंक्ति-भोज में बैठी थी । उस 
दिन से शुरू करके आज तक मैने बहुत कुछ देखा । बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ 
मेला । शायद और भी बहुत कुछ देखना, भेलना और सहना होगा । लेकिन आज 
का-सा अवसर शायद फिर कभी नहीं आये॥।। । तुम मेरे सारे पापो को पविन्न बना दो 
भगवन्‌ ! आज मेरा सारा कलक भा डाला ! आज तुम्हारा ही नाम लेकर मैं शैतानो 
को भोग्या बर्चुगी । 

“अर, बड़ा जुबसू रत माल हे जनाब !”” 

नशे की हालत मे फोजदार और मीर बरुशी एक हो गये । नारो के नाम और 
गव4 ही शायद ऐसे है। नारी के आगे सब एकाकार हो जाते है । 

मराली ने साड़ी को ढीला कर आचल बदन पर से सरका दिया। कहा, 
' काफी देर से शराब नदी परी सेहरबान, बड़ी प्यास लगी है । देंगे बाँदी को थोड़ी-सी 
शराब ?”” 

मराली मोर दाऊद से मानो सठकर बेठ गयी । 

मोर कासिम भी मराली के पास खिसक जाया। बोला, 'प्रुझ पर भी जरा 
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नजरे इनाबूत हो गेगम साहवा ! मैंने क्या कसूर किया है ?” 

मरासी ने दोनों की तरफ दानों हाथ बढ़ा दिये । कहा, “भाप दोनों शराब का! 
प्याली दीजिए जनाब ! मैं दोनो के टायो से पीउंगी ।/' 

दोनों ने दो तरफ से शराब की दो प्यालिया मराली के होंठों हे पास बढ़ायी ' 
लेकिन दोनों उस समय नशे में धुत्त थे । उनके हाथ वर । ही शरानर की प्यालियां 
छत्रक गयीं और मराली के मंह छाती और बदन शराब से भीग ररे * 

मराली खिलखिलाकर हँस परी । 

“आप लोग भी वया है जनात्र मुँह तो मेरा ए% है, किसे पहले छुश करूँ ?” 

मौर कासिम की उम्र कम था। वष्ट रूम उरते। वड़ लरककर मरा ली से और 
सटकर बैठ गया। कहा. पहल मुझे अशरफजादी !”! 

मीर दाऊद भी क्या पाछे हटनेवाला था ? वह भी मराली के बदन पर लुढ़न 
कर बोला, “पहले मुझे; महबूबा !”” 

यह तमाशा देखकर मराली दिल खोलकर हँसन नभगी। हँसते हँसते “शाके 
बदन पर से आचल सरकने लगा । वह जितना ही अ बल मे >पवा बदन किए थ५। 
मौर दाऊद और मीर कासिम उतना हो उसका आल 4 खोडत 7गे। 

“बडा आराम मिला जनाब, बड़ा आराम मिला '' 

मीर कासिम के खून का दौरा तेज हो ग। '*7?) “नुश्ग्या आराम 
आसमान में पहुचा दूँगा अशरफजादी |”! 

“फिर एक काम कीजिए जनाब, मुझे बहुत "र्म तग रहो है । बंजरे में नवान॑ 
है । नवाब की बेगम है, उनको हटा दीजिए ।”” 

नशे में जैसा मजा है, वैसी ही तकलीफ भी ३। लकिन नशे की द्वालत में खुबसू रत 
औरत मिल जाने पर मजा भो बढ जा प है और उक्लीफ भी कमर हो जाती है । +* 
समय जब उनकी आँखों के आगे नौकरी की तरक्की कलमला रही शी उर्स' समय मं! ' 
की नाव अपने पाल में हवा भरकर सर-सर आगे 78 चलो | मन ही मन कहा, कोई 
प्रवाह नहीं साकी, जाम पिलाओ ! 

मीर दाऊद की भी वही हालत थो। सिपाही जो बदक लिये तीनो बजरो ! 
रखवाली कर रहे थे, उधर उसका ध्यान नही गया | वजरे गे नवाब, उनकी बे+ 
ओर बाँदियाँ कैद हैं उनकी वात भी वह भूल गया 

कहा, “नवाब को हटाओ !”” 

मीर कासिम ने भी नशे के कोक में कहा, ' निकाल दो तवाब को !”” 

मीर दग्ऊद ने कहा, “आओ अशरफजादी जाम पियो !” 

मराली ने दाँत पीसते हुए शराब का प्यालः 7ठी से लगाया। उसे लगा वग 
की लपट मानो बले से धीरे-बीरे उतरकर एकदम पेट के निचले हिल में पहुँच गयी 

फिर शुरू हो ययी लड़ाई । दैतान और इसान मे, नाखून और दाँ में। पि* 
उस रात की निस्तब्कता की जाड़ मानो फटकर, दर- पर कूरणा * अख -क नन्‍+ 
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कायदे के जिस पर्दे में वे अपना चेहरा छुपाये हुए थे, अब वह पर्दा हुट गया और 
उनका असली रूप प्रकट हो गया। नाथून को खरोंचों और दाँत के दागों से मराली 
के जिस्म का नरम गोश्त हमेशा के लिए दागी हो गया । 

मराली ने एक बार अपना चेहरा उठाकर कहने को कोशिश की, “जनाब, 
अब आप मेरे नवाब को छोड़ दीजिए ! रानी बीवी को छोड़ दीजिए !”” 

मीर दाऊद उस समय जानवर की तरह मराली के नरम जिस्म को दाँतों से 
काटने लगा था । उसे बात करने की फुर्सत ही कहाँ थी ? 

मराली ने मीर कासिम की तरफ देखकर कंहा, “आप लागों ने तो कहा था 
कि आप लोगों के साथ सोने पर आप नवाब को छोड़ देंगे, रानी बीवी को छोड़ देंगे ।”' 

मीर कासिम उस समय लड़ने के लिए अपने को तैयार कर रहा था । एक घूंट 
शराब और पीकर उसन कहा, “हाँ महबूबा, छोड़ दूँगा । जरू. छोड़ दूँगा, लेकित 
उससे पहले.. 

मराली रोने लगी। कहा, लेकिन कब छोड़ेंगे? मुशिदाबाद तो आा ही गया 
है । अब मोका कहाँ मिलेगा ?” 

“पचिल्नलाजो मत अशरफजादी !”” 

मनृप्य का ईश्वर भी मनुष्य के दुदिन में कभी-कभी इसी तरह मुह फेर लेता 
है । एक दिन तामजान में बैठकर मराली रानी बीवो बनकर चेहल-सुतून में आयी थी । 
शायद उस दिन भी उसने मनष्य के ईश्वर को इस तरह नहीं पुकारा था । शायद उसी 
क्षोभ से मनुष्य के ईश्वर ने मुँह फेर लिया। उस दिन तुम्हे पुकारा नहीं था, क्या 
इसीलिए आज तुम मुझसे इस तरह रूठ गये ! हे भयंकर ! हे प्रलयंकर आज मैं पाप 
का विनाश करने के लिए अपने अंतःकरण की समस्त जाग्रत शक्ति से अपना बलिदान 
कर रही हैं | इसे अगर तुम पाप कहते हो तो मैं पापिन हूँ । इसे अगर तुम कर्क कहो 
तो मैं कलंकिव हूँ। तुम अपने उद्यत क्रपाण के आधात से मेरे ट्ुकड़े-टुकड़े कर दो 
भगवन्‌ ! मैं उफ तक नहीं करूँगी । बस, मेर॑ नवाब का छोड़ दो । मेरी रानी बीवी को 
छोड़ दो मेरे बदले उनको मुक्त कर दो । उनको मुक्ति मिल जाने से मैं भी परित्राण 
पा जाऊंगी । उनको शाति मिलने पर मुझे भी मुक्ति मिलेगी । 
मर “क्या आप लोग अपना वादा पूरा नहीं करेगे ? क्‍या आप लोग मुझे धोखा 
१३१! 

दात और नाखुन उस समय वासना से उद्यम और उत्ताल हो उठे थे। सुख 
मे अब उनको सुख कहाँ ? दौलत की आकांक्षा भी उनमें नैहींथी। आलस्य और 
विश्वाम भी वे भूल गये थे । अब सिर्फ भोग और भोग ! चूडांत भोग का उपचार लिये 
भूरि भोज उनको प्रतीक्षा कर रहा था। खुदा तो एक धोखा है । मुल्लाओं के धोखे के 
बहिश। मे वह भी बेहोश पड़ा है। वह तो कुरान का इंद्रजाल है । औरत ही उस समय 
उनकी सदाकत थी । औरत हो उस समय उनकी सचाई थी । औरत ही उस समय 
उनका हक था | और सब कुछ तो मानो भूठ था | 


देगत मेरी विश्वास ई ९३६१ 


उस बजरे से आड़ में खड़ी दुर्गा ने भी अँधेरे में सब कुछ देख लिया । 

कहा, “ थो छोदी बहुरानी, देखो-देखो ! मरी की बेहयाई तो देखो ।”” 

छोटी बहूरानी दुर्गा की बात से चिढ़ गयी । कहा, “क्या देखे भला ?” 

दुर्गा ने कह, “मरी ने बेहयाई की हृद कर दी! अपना धरम भी बिगाड़से 
लगी है । छी ! छी !”” 

“क्यों ? क्या कर रही है ?”' 

दुर्गा ने कहा, करेगी और क्‍या ? हम से कहकर गयी कि हमारे बारे में 
कहेगी लेकिन वहाँ जाकर मर्दों के साथ शराब पीकर बेहयाई की हृद कर रहो है ।” 

“कहां ? १7 

दुर्गा ने कहा, “वह देखो न ! वह्ी तो पटरे पर नंगी पड़ी है !”” 

छोटी बहुरानी ने देखा | दुर्गा ने देखा। आकाश प्रवन और अंतरिक्ष ने भी 
देखा । अतीत, वर्तमान और भविष्य ने देखा । अठारहवीं सदी के बीचो-बीच उस 
संधिक्षण के इतिहास ने देखा । सबने देखकर घृणा से मुँह फेर लिया | छुले आसमान 
के नीचे बजरे के एक पटरे पर अवश-अचेतन प्राणलक्मी पड़ी की। बंग।ल-बिहार- 
उड़ीसा की प्राणलक्ष्मी की अस्थि-पेशी-मज्जा को मुगल साम्राज्य के कौवे-चील-शकुन 
नोंचने लगे थे । 

मराली उस समय भी घिघियाकर कहने की कोशिश कर रही थी, “आप लोगों 
ने मुझे इस तरह क्यों धोखा दिया ? इस तरह क्‍यों थूट लिया ?” 

उसी समय तीनों बजरे मुशिदाबाद के धघाद पर आ लगे। 


मोतीभील के फाटक के सामने उस समय पहलटा देने के लिए कोई नहीं था । 
जो भी थे वे भाग गये थे। एक-एक कर सभी बेगम साहबाओं को पीछे के दरवाजे से 
बजरे में बैठाया गया । गिन-गिनकर उनको बजः में बेठाया गया । कोई छूट व जाय ! 
मिर्जा मुहम्मद का कोई भी अपनी मुशिदाबाद में नहीं रहेगा । मुशिदाबाद को मसनद 
मीर जाफर के लिए निष्कंटक करनी होगी । मीरन खुद खड़ा होकर देख-माल कर 
रहा था । 

मेंहदी निसार खड़ा था । उसने तेज निगाह से चारों तरफ देखा । रजा अली 
भी लड़ा होकर देख रहा था। एक-एक को गिन-गिनकर बजरे में सवार किया जा 
रहा था । 

--वानी बेगम ! 

-पधसौटी बेगम ! 

“--अमीना बेगम ! 

--भममाना बेसम ! 


--+ऑत्फृत्िसा बेगम ' 


३६१२ है वैंगम मेरी विश्वास 


जचवानक मेंहदी निसार को ख्याल आया । 

“अरे, नवाब को बच्ची कहाँ गयी ?”' 

मीरन ने कहा, “अरे उसे रहने दो। वह तो बच्ची है। उसे जहाँगीराबाद 
भेजकर क्या होगा ?”” 

सब के बाद दो सहमे पाँव आगे बढ़त दिखाई पड़े । 

मीरन ने गौर कर देखा | फिरंगी के बच्चे क्लाइव की इसी पर नेक नज़र 
पड़ी है। यहो मरियम बेगम है ! इसो ने सफीउल्लाह का छून किया था। यह रहेग। 
ते मुशिदाबाद में आग लगा देगी। कु 

मीरन ने हुबम दिया, “जल्दी कर ! जल्दी !”' 

बजरे तैयार खडे थे । मल्लाहों ते रस्सी खोल दी । डाँड़ों के चलने से पानी मे 
छप-छप आवाज होने लगी । 

मीरन ने मल्लाहों को पुकारकर कहा, “भगवानगोला की ओर बजरों को 
धी२-धीरे ले चलो । मैं आा रहा हूँ ।” 

उधर नवाब की टोली आ रही थी। भीड़ में से उसकी आवाज आयी। मीर 
दाऊद और मीर फासिम नवाब मिर्जा मुहम्मद को सडकों से पैदल लिये आ रहे थे । 
अब !२ नही की जा सकती । जा बेगमात मातीभील में रह गयी, वे बलाइव को भें: 
की जायेगी | जब वे वनाइव की सपत्ति है । 

फाटक के गामने आते ही मेजर किलपैटििक से भेंट हो गयी । 

“कहिए साहब, क्‍या खबर है ?'' 

मेजर किलपैद्रिक ने सारी बात समभा दी, “इन्हीं करा नाम हिरण्यनारायण 
राय ह | ये हतियागढ़ के जमीदार है । कर्नल साहब ने हुक्म दिया है, मरियम बेगम 
को इनके सुपुर्द कर दिया जाय ।” 

डिहीदार रजा अली ने एक बार छोटे सरकार की तरफ देखा । लेकिन मानों 
वड़ पहचान ही ने पाया । 

 नलाइव साहब का हुब्स है ?”' 

“पेस |?! 

/“ “किन कक्‍्लाइव का हुक्म तो मैं नही मात सकता । मोर जाफर साहब का 
हैनम हो तो कहिए ?!! 

फिलपैटिक ने कहा, “मोर जाफर ने ही तुम्हारे पास भेजा है ।” 

मीर जाफर का नाम सुनकर मीरन मानों मुरका गया । 

“बेगमात तो आज दरबार में क्लाइव साहब के सामने हाजिर की जायेंगी। 
तेस समय वलाइव साहब जिस बेगम को जिसे चाहे दे दें ।!' 

फिलपैडिक ने कहा, "नहीं , पहले मरियम बेगम को इस जेन्दलमैन के सुधुर्द 
हर दो। कर्नेल का ऑर्डर है ।!! 

'ईर है ! तो फिर तुम्ही हुक्म बजा लाजो | हो सके तो मरियम बेगम को ढ़ 


बेगम मेरी जिश्यात है ३१६३ 


लो । मुझे कया एतराज हो सकता है ? 

नवाब की टोली आगे बढ़ी जा रही थी । हजारों लोग उस टोली के पीछे चल 
रहे थे । उधर से लोगों का शोरगुल सुनाई पड रहा था। सुशिदाबाद के लोगों के लिए 
आज का दिन याद रखने लायक था। मुणिदाबाद का विधाता आज हथकड़ी पहनकर 
बैदल चल रहा था। 

मोतोभील में उस समय छोटे सरकार एक-एक कर बेगमात्र को देख रहे थे । 
मीरन उनके साथ था । एक के बाद एक कमरा था। एक बेगम के बाद दूसरी बेगम । 
चेहल-सुतुन॒ की मुहृत से केदी बेगमात ! कोई कम उम्र की तो कोई अधेड़ । कोई 
जवानी पार कर बुढापे की देहली पर खड़ी थी। फिर भी सबकी आँखों में सुर्मा था । 
हाथ के नाखूनों पर मेंहदी का रंग था। तिरछी चितवन और ओढ़नी मे छिपी हलकी 
मुस्कान । 

“यह कोन है ?”' 

“इसका नाम पेशमन बेगम है ।”' 

“और यह ?”' 

““बन्यू बेगम | १9 

“और यह १!” 

“गुलशन बेगम | १9 

और यह 7! 

“तककी बेगम ।”” 

एक के बाद दूसरी बेगम को छोटे सरकार देखे जा रह थे और कह रहे थे, 
“नहीं । यह छोटी बहुरानी नहीं है। उसका नाक-नक्शा दूसरी तरह का है । वह और 
भी खूबसूरत है। वह देखने मे अ/र भी अच्छी है । मोतीकीन मे नही है तो कहाँ गयी ? 
कहाँ मिलेगी वह ? छोटो बहूरानी न मिली तो बड़ी बहुरानो की केस मुँह दिखाऊंगा ?” 

किलपैट्रिक अभी तक बेगम साहवाओं को देख रहा था। इतनी बेगमात ! नवाब 
के हरम में इतनी औरतें हैं? इनकी खूबसूरती भी गजब को है ! इतनी औरतें लेकर 
नवाब क्या करता था ? किस-किस के साथ वह रात बिताता था ? साल में तोन सौ 
पैंसठ रातें ही तो होती हैं। फिर कौन बेगम नवाब को कितनी रातें देख पायी थी ? 
कौन नवाब के साथ कितनी रातों को सो सको थी ? 

मीरन ने कहा, “साहब, मेरे जिम्मे काफी काम है । मैं चलता हूँ । नवाब की 
टोली आ गयी है। आपको सभी बेगमात तो दिला दीं । जब और बेगम नहीं है ।” 

किलपैट्रिक का विस्मय पूरी तरह दूर नहीं हुआा था। प्रूछा, “वे कौन हैं ? 
उधर जो खड़ो हैं ?”” 

“के सब बाँदियाँ हैं। बेगमात के साथ बाँदियाँ भी नजर की जायेंगी ।” 

“सब दोगे ? क्लाइव को इतनी औरतें मिलेंगी ? और वे बाँदियाँ ?” 

देगमात देने पर क्‍या बाँदियाँ नहीं दी जायेंगी ! इन बेगमात की खिंद मत 


३६४ है देगंभ भेरी विश्वास 


करेगा ?” 
मीरन रुका नहीं। कहा, “अब आपके जो मन में आवे कीजिए साहब, मुझे 
फुर्सत नहीं है। मैं घलता है, नवाव को टोली आ रही है । बहुत सारा काम पढ़ा है ।” 
डिहीदार रजा अलो और मेंहदी निसार भी मीरन के साथ ही चले गये । 


उधर मंसूर-गद्दी में उस समय बंगाल की भाग्य-लिपि लिखी जा रही थी । बस, 
बंगाल ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की भाग्य-लिपि लिखी जा रही थी। मुशिदाबाद के 
घाट पर जब बजरे आ लगे तो मराली निश्चल-निर्वाक्‌ बन गयी । उसे ख्याल ही नहीं 
था कि कब बजरे घाट पर आ लगे और कब हजारों लोग नवाब को देक्षने के लिए 
आ गये । 

वह उस समय भी धिधियाकर कहना चाह रही थी, “तुम लोगों ते मुझे आखिर 
धोखा ही दिया ! 

मल्लाह-माँफियों और सिपाह्दी-बरकंदाजों की भीड़ में मराली की बात किसके 
कान तक पहुँच सफ़री ? इतिहास की किताबों में तो मरियम बेगम का नाम ही नहीं है । 
उद्धवदास अगर 'वेगम मेरी विश्वास' काव्य न लिखता तो मैं उसके बारे में जान भी 
नहीं सफ्ता था । एक मापूली गाँव की एक मामूली लड़की । वह दिल्ली से पुजरा करने 
नहीं आयी थी । चौंसठ कलाओं के आकर्षण से उसने नवाब को मुट्ठी भे करना नहीं 
चाहा था। वह नवाब की दिल-पसंद बेगम भी नहीं हो सकी थी । मरियम बेगम का 
आविर्भाव मामूली ढंग से हुआ था | शायद इसीलिए रियाजुस्सलातीन के मुताशरीन में 
उसका उल्लेख नहीं मिलता । गुलाम हुसैन के रोजनामचे में भी उसका नाम नहीं है । 
तारीखे बंगाल में भी मरिपम बेगम का नाम नहीं है। 

यहाँ तक कि जॉर्ज फॉरेस्ट, सी० आई० ई०, जिन्होंने दो खंडों में वलाइव 
साहब की जीवनी लिखी है, >नक्रे जीवनी-प्रन्थ में भी ढँढ़ा था। फिर सन्‌ १६५३ में 
छुपी माइकेल एडवड्स की किताब बैटल ऑफ ए्लासी' में भी मरियम बेगम का गाम 
नही मिला । इसका कारण यह है कि मराली इतिहास से खो गयी थी। इतिहास ने 
ऐसे अनेक खो जाने वालों का भी इतिहास लिखा है । जो सब की निगाह की आड़ में 
रहकर इतिहास का सर्जन करते हैं वे अंत तक आड़ में ही रह जाते हैं। वे हमेशा के 
लिए ओभल हो जाते हैं । 

उस दिन मरियम बेगम के साथ भी ऐसा ही हुआ था । 

मुशिदाबाद के गंगा-प्राट पर जब्र सभी नवाब की चरम दुर्दशा देखने में व्यस्त 
श्रे, उस समय वेगम-बाँदियों के बीच मराली का घुघट में छिपा चेहरा कोई भौ न देख सका 
था। किसी ने देखना भो नहीं चाहा था। मयदापुर में क्लाइव ने उसे जो ताँत की 
साड़ी खरीद दी थी उसी को पहने वह उस टोली के साथ चाट पर उतरी थी। उसका 
सारा बदन दुख रहा था । कमर और सर में बेहद दर्द था। नाखून और दाँत की 
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लज्जा साड़ो में छिपाकर वह सर ऊकुकाये चल रही थी । वह मन में यही कहे जा रही 
थी कि इस संसार ने मुझे बस धोला ही दिया । किसी का मैं कोई उपकार दे कर सकौ। 
नवाब मिर्जा मुहम्मद आगे-आगे चल रहे थे । उनके पीछे थी लुल्फुन्निसा बेगम । उसके 
पीछे थी शीरीना । वह नवाब की बच्ची को गोद में लिये चल रही थी । उसके पीछे 
थीं दुर्गा, छोटी बहुरानी और मराली । 

मीरन एक बार आगे देख रहा था तो एक बार पीछे । कोई असामी कहीं 
भाग न जाय । 

“पीछे कौन है रे ?” 

चारों तरफ खड़े लोगों की भीड़ में से कुतृह॒ल-भरे प्रश्न सुनाई पड़े । कोई 
किसी को नहीं पद्तचानता था। वे बस नवाब को पहचानते थे । और सभो उनके लिए 
अजनबी थे । चेहल-सुतून के हरम की बेगम-बाँदियों को वे भला कैसे पहचान सकते 
थे ? कभी तो फिसी ने उनको सड़क पर नही देखा था । उनकी बात तो दूर आकाश के 
चाँद-सूरज-तारों ने भी उनको कभी ने देखा था । कुल कितनो बेगम-बाँदियाँ बेहल- 
सुतुन में थीं, कौन उनकी खबर रखता था ? 

मीर दाऊद और मीर कासिम सबके आगे गाज़ी मर्द बने सीना तानकर चल 
रहे थे । मानो वे ही इस उत्सव के मुख्य आकर्षण थे और सब-कुछ गौण था । लेकिन 
कल रात की बात किसी को नहीं मालूम थी। फौजी पोशाक की आड़ में उनका असंली 
रूप लोगों की आँखों से छिपा था । उनके दात और नाखून जो इतने तेज थे, यह भी 
कोई न जात सका | फिर भी वे आज ही चेहल-सुतून के दरबार में खिलअत और 
इनाम पायेंगे । 

एक क्षण के लिए मराली के पाँव हक गये । 

एक जाती-पहचानी आवाज मराली के कानो में आयी । बशीर मियाँ था । साथ 
ही साथ उसे एक और की भी बात याद आयी । शायद वहू अभी भी चेहल-सुतून के अँधेरे 
में बुरके में छिपा चरम आदेश की प्रताक्षा में मुहुत गिन रहा हो । तुमने अपने को 
न्यौछावर करना चाहा था लेकिन तुम्हे मालम मे! न हो सका कि तुम मुझे बचा न सके । 
तुमने चाहा था, में नवाब-मसनद-अमीर-उमराव औौर विला[स-व्यसन-वैभव से दूर जाकर 
पति के साथ शांतिमय घर बसाऊँगी । में निरापद हो सके इसीलिए तुमने अपने ऊपर 
सारी विपत्ति ले ली थी। लेकिन तुम मुझे बचा नहीं सके । उनके नाखून और दांतों की 
हिलता से आज मैं निःशेष हो गयी हूँ । 

कहीं एक जगह आकर नवाब की टोली रुक गयी । मीरन साहब को आवाज 
सुनाई पड़ी । सभी उत्सुक हो उठे । असामी भाग न जायें । लेकिन हम भागेंगे कैसे ? 
तुम लोगों ने क्या हमें भागने लायक भी रखा है ? मनुष्य का धर्म-विश्वास-अस्तित्व 
सब कुछ ध्वंस करके तब तुम हमें मुक्ति दोगे। 

जिस कमरे में मराली को रखा गया था वह बड़ा द्वी अँधेरा! था। अँधेरे का 
कष्ट अलग था। यह कष्ट बस अस्तित्व का नहीं, लण्जा-धिक्‍कार-प्रवंचना का भी था । 
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उस समय भी मराली को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने जो कभी नहीं किया था, वह 
भी तुम लोगों के लिए किया । लज्जा-घृणा सब कुछ को तिलांजलि देकर हँसते-हँसते 
तुम लोगों की शराब होंठों से लगायी लेकिन तुम्हीं लोगीं ने मुरे धोखा दिया । क्या 
कभी किसी को इस तरह भी ठगा जाता है ? ु 

पास-पास कई कमरे थे। मीरन ने सभी को अपने मकान में रखा था। इस 
वीच कब लुत्फुन्नचिसा को मोतीकील में भेज दिया गया, किसी को पता दी भ कला ' 
मीरन सब काम सोच-समझ कर द्वसाब लगाकर करता था। उसने बाँदियों को रहने 
दिया था, क्योंकि बाँदियों से कोई डर नहीं था। ने कभी छूटकर मसनद पर द्वावा नहीं 
करेंगी । वे ०हरी बाँदियाँ, जो भी मसनद पर बैठेगा, उसी की बेगमों की खिंदमत कंरना 
उनका काम था । ु 

मीर दाऊद ने मीरन से कह दिया था, “होशियार रहियेगा मीरन साहब, 
सवाब भागने की फिक्र में है ।'” 

मीरन ने बगुले की तरह गर्दन घुमाकर पूछा था, “क्यों ! नवाब ने कुछ ऐसा 
कहा ना किया है क्‍या ?” 

“कहा नहीं है। बस छोड़ देने के लिए कहा था। और कटा भें कि कभी 
मसनद के लिए लड़ाई नदी करेगा । कह रहा था, छोड़ देने पर जहांगीराबाद. मैं जाकर 
बाकी जिन्दगी बिता देगा ।”” 

मीरन ने यह सब सुनकर कहा था, “ठीक है, बाकी जिन्दगी काटने का इंतजाम 
मैं किये देता हैं ।” 

“तवाब का सी इंसाफ हा क्या ?!' 

मीरन ने कहा, ''जरूर होगा ।”” 

“ धैन इंसाफ करेगा ?” 

“नवाब मीर जाकर अली महा+4ग जंग करेंगे। मुशिदाबाद के आलमगीर 
करेगे । नवांब का इंसाफ नवाज ही करेंगे । इंसान का इंसाफ इंसान के बिना और कौन 
करेगा ?” 

फिर जरा रुककर कहा, “शाम को दरबार में आयेंगे न फौजदार साहब ?” 

“जरूर आऊंगा | मीौर कासिम भी तो आयेगा न ?”' 

“हाँ-हाँ, जरूर आयेगा । अभी मैं चलूँ । लुत्फुन्निसा बेगम को जो मोतीभील में 
कलह है, यह किसी को मालमन हो। क्या लुत्फुन्निसा बेगम के पास कुछ 
ग ५ | 

मीर दाऊद यह सवाल सुनकर घबड़ा गया । मीर कासिम ने फौरन कहा, “नहीं 
जनाब, कुछ भी नहीं था ।”! ह 

सुना था, नवाब काफी गहने-जेवर और अशफियाँ लेकर भागा था। वे सब 
कहाँ गये ?”' 

“पता नहीं कहाँ गये ! शायद पकड़े जाने के डर से गंगा में य फेंक दिये हों । 
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यह भी तो हो धकता है किसी को दे दिये हे! ।” 

“इस कोठरी में दोनों कौन हैं ?!” 

मीर दाऊद ने कहा, “नवाब की बाँदियाँ है ।'' 

“और इस कोठरी में ?”” 

मीर दाऊद ने कहा, “इसमें मरियम बेगम साहभा है ।”” 

मरियम बेगम साहबा ! मौरन ने आश्चययं से फौजदार साहब का ओर देखा । 
मरियम बेगम को तो अभी उसने बजरे से जहाँगीराबाद भेज दिया था। गरियम बेसम 
फिर यहाँ कैसे आ गयी ? 

“हाँ जनाब ! मैं कह रहा हूँ न मरियम बेगम है) मैंने और मौर कासिम 
साहब ने बजरे पर उसको लेकर महफिल भी जमायी थी ।”! 

“मतलब ?” 

“मतलब एक साथ शराब पी, मौज की । बढिया माल है जनाब ! सफी- 
उल्लाह का खून किया था, याद नही है | इसीलिए जरा बदला ले लिया ।”” 

“बदला कैसे लिया ?”' 

मीर कासिम हा-हा कर हँसने लगा । कहा, “अरे जनाब, हम दानो ने मिल- 
कर जरा मोज-मजा किया । देखता हूँ, आप इशारा भी नहीं समभते | माल बड़ा 
खुबसुरत है जनाब, मिज्ञा+ खुश हो गया ।”” 

मीरन नाराज हो गया । कहा, आप गलत कह रहे है जनाब ! एकदम गलत ! 
मरियम भेगस को मेंहदी निव्तार साहब ने चेहल-सुतून मे गिरफ्तार कर रखा था, वहाँ 
से मैं उसे मोतीभील ले गया था और अब तो वह जहाँगीराबाद गयी है ।”! 

“बहू कैसे हो सकरा है <नात्र ? तोबा ! जोबा !”! 

मीर दाऊद और मीर कासिस घृणा से 'तोबा-तोबा' कर उठ। फिर क्या उन्होने 
पिछली रात मरियम बेगम की बाँदी के साथ मौज की थी ! बाँदी का जूठा प्याला 
होंठों से लगामा था ! 

पिछली रात को बातें याद पडत ए। मोर दाऊद और मीर कासिम का मन 
घुणा से भर उठा । मन-द्वी-मन दोनो ने अपने कान पकड़े ! अब ऐसी बेवकूफी फोजदार 
साहब कथ्ी बही करेगा ! रात के अँधेरे मे पहचानना मुश्किल था, इसलिए ऐसी गलती 
हो गयी + किर भी बाँदी हो या बेगम, माल बढ़िया था । 

/कहों मीर कासिस, छोकरी खूबसूरत थी न ?”' 

*श;ंद्रो लुबसुरत थी जनाब, मुंके-तो बड़ा मजा मिला ।”” 

भौरन वंदाँ से चता गया था उसके जिम्मे अनेक काम थे। बाँदी की कहानो 
सु ने से भूल; उसका काम कैसे चलता ? उस फिरगी के बच्चे को सनक की भी दवा 
करनौ हो । मंखियिम बेगम पद उसकी भी निगाह पड़ी थी | अब उसे भी एक बाँदी देकर 
कहना, दोटी-:-पह्दी मरियम बेगम है! , 

” करण सीधे मोर जाकर के फस/अया। सबरे से उसे खुन खदवा पड़ा था। , 


ऐै६८ है बेगन मेरी विश्वास 


शहर का सारा काम-काज ठप्प था। चेहल-सुतून की चाभी भी क्‍्याइव ने ले ली थी। 
अद बह भाभी किसी को दे नहीं रहा था । 

मीरन खफा हो गया था। कहा, “आपने चाभी क्‍यों दे दी ?”! 

मीर जाफर ने कहा, “चाभी न देता तो क्‍या करता !” 

“अब अगर सारा झरुपया-पैसा वही ले जाय तो क्या होगा ?” 

“ले भी जाय तो मैं क्या छेंगा ?” 

“फिर सिपाहियों की तनव्वाह कहाँ से दी जायेमी ? वे बिगड़ जायेगे तो क्या 
होगा ? मैंने इतने दिनो तक उन लोगों को समका-बुझाकर रखा है ।” 

मीर जाफर भी नाराज हो गया । बोला, “तेरी अकल से चलें तो फिर हो चज्ञुका ? 
तुमसे जो कुछ कहा है, वही कर ।” 

“मैंने दरवार का इन्तजाम किया है। अमीर-उमराबो को भी इत्तला करा 
दी है (!! 

“जगत्सेठ जी से कहा है न ?”! 

ध कहा है | 9! 

“अमीचंद से भी कहा है न ?”' 

“उससे कहने की जरूरत नही पडी। वह अपनी तरफ़ से आकर मुभसे इत्तला 
ले गया है । 

“'फिरंगी साहबों से भी कहा है न ?” 

“कोई भी फिरंगी साहब बचा नही है । किलपैट्रिक, ड्रेक, वाट्सन, वाद्स और 
फिरंगी सिपाहियों के लिए भी दरबार में बैठने का इंतजाम किया गया है ।” 

मीर जाफर मानो इससे भी खुश नही हुआ । पूछा, “उनके खाने-पीने का क्या 
इंतजाम किया है ? उन सबको कोई तकलीफ न हो ।/! 

मीरन ने कहा, “मेहदी निसार और रजा अली को इसका जिम्मा दे दिया है।”' 

“वे सब साले चोर है ! मेंहदी निसार का कभी यकीन तहीं करना । वह एक 
बार इस तरफ है तो एक बार उस तरफ । वह रुपये-पैसे भी चुरा सकता है। निगाह 
कड़ी रखना ।”” 

मीरन चला | लेकिन सर उठाते ही देखा, क्लाइव आ रहा था । साथ में उद्धव 
दास था । 

मीरन ने क्लाइव को देखते ही कोनिश की । कहा, “आदाब अर्ज है साहब, 
किसी बात की तकलीफ तो नहीं है ?” 

मीरत ने देखा साहब का चेहरा संजीदा था । मुशिदाबाद आने के बाद साहब 
का ऐसा संजीदा चेहरा उसने कभी नही देखा था । 

क्लाइव ने पूछा, “मीर जाफर कहां है ? छ्वेयर इज मीर जाफर अली ?”” 

“बह है सर || वह है ।! 

मोरन का कलेजा धकू-धक्‌ करने लगा। फिरंगी साहब बियंड़ते ही तहलका 
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मचा देगा। फिर मीरन और मोर जाफर की भी खैरियत नहीं रहेगी । 

क्लाइव की आवाज सुनते ही मीर जाफर उठ खड़ा हुआ । कहा, “कहिए 
हजूर | क्या हुआ है ?” 

अचानक साहब मानो फद-सा पड़ा। ऐसा गुस्सा करते कभी किसी ने साहब 
को देखा नहीं था । 

“क्या हुआ है कहिए न हजूर ! क्‍या खता हो गयी है ?”' 

“मैंने मरियम बेगम को २44२ लाते को कब-से कहा है, अभी तक उसकी खबर 
क्यों नहीं मिली ? ढ्रेयर इज शी ?' 

मीर जाफर को यह सुनकर शभिन्दा होना पड़ा । ताज्जुब की बात है ! जिधर 
खुद नहीं देखेगा, उधर ही गलती होगी । साहब की इतनी खातिरदारी करने के बाद 
भी एक औरत भेंट न कर सका ! चेहल-सुतून में इतनी औरतें रहते भाज एक औरत 
के लिए साहब को गुस्सा होना पड़ा ! 

क्लाइव के सामने द्वी मीर जाफर ने मीरन को दस गालियाँ दी--उल्बू ! 
बेवकूफ ! गधा ! जहस्नुम का कुत्ता ! उर्द और फारसी भाषा में न जाने और कितनो 
गालियाँ दीं, साहब समझ नहीं सका । उद और फ़ारतसी में जो इतनी गालियाँ है और 
बाप भी बेटे को इतनी गालियाँ दे सकता है, यह भो साहब नही जानता था । 

मीरन ने एक का भी जवाब नद्दी दिया | सर क्ुकाये वह गालियाँ सुनता रहा । 

फिर मोर जाफर ने कहा, “जाप अपने महल में जाइए हजूर, मैं मरियम बेगम 
साहब को आपके पास भेज रहा हूँ ।/ 

उप्ती दिन मंसूर-गद्टी में मीर जाफर साहब के महल को भेहराब के नीचे खड़े 
होकर मीरन ने एक और जालनसाजी की । मोरन ही नहीं, शायद इतिहास भी कभी- 
कभी ऐसी जालसाजी को शरण ७7 है। जी मरियम बेगम मुशिदाबाद में नहीं थी, 
जिस मरियम बेगम को बजरे में बैठाकर जहाँगीराबाद भेजा गया था, बजरे के छुप्पर के 
नीचे बेठी जिस मरियस बेगम की आखें आसमान देख रही थी उसी के नाम पर उस 
दिन मंसूर-गद्दी के बरामदे में खड़े होकर और एक जालसाजी की गयी । 

क्लाइव ने और कुछ नदी कहा । उसने पास खड़े उद्धवदास से कहा, चलो 
पोएद !”” 


उस काल में सारे हिन्दुस्तान के निवासियों की बुद्धि-विद्या-क्षमता में अवक्षय 
के चिह्न प्रकट हीने लगे ये । दिल्ली के बादशाह के पास ताक़त नहीं थी और राज- 
स्थान के राजपूतों में घरेलू झगड़े थे। दक्षिण का सुबेदार स्वयं सम्राट होने की कोशिश 
में लगा था, मराठे छुटपाट करने में व्यस्त थे और पूर्वो प्रान्त के इस जनपद में सबकी 
आँखों की आड़ में दांत और नाखुन के हथियार तेज किये जा रहे थे । 

इतिहांस के उसी संधिकाल में एक बड़की घटनाचक्र के अमोषर विधान से हृतिया- 
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गढ़ जैसे मामूली जनपद से निकल पड़ी थी। उसके पास न विद्यों थी, न बुद्धि थी और 
ने कोई दूसरा हो सहारा था | फिर न जाने केसे हिन्दुस्तान के राष्ट्र-विप्लव के साथ 
उसका भाग्य जुड़ गया । अपनी आँखों से उसने भाग्य-विधाता का परिहास देखा और 
धर्म-अधर्म का कलह भी । अर्थ-लिप्सा का चरम विकास और वासना के अनिर्वाण 
जयालानल भी देखे, फिर एक दिन उसी में उसने आत्माहुति भो दी । उसके एक ही जीवन 
मैं इतना सब कुछ घट गया। यह अनुभव भी बड़ा विचित्र था। उद्धवदास ने उसके 
देखने को अपने देखने में रूपांतरित किया । मरियम दैगम को उसने अमर बना दिया। 

उद्धवदास ने लिखा था--यह कलियुग है। लेकिन सत्ययुग के मनुष्य दूसरे 
प्रकार के ये । उस समय मनुष्य को साधना थी मुक्ति की साधना । अध्यात्मवाद का 
अवलम्बन कर मुक्ति की साधना करना उस समय के लोगों का प्रधान काम था। फिर 
आया नेता युग । उस समय धर्म का आविर्भाव हुआ । क्षत्रियों का जन्म हुआ ! दुर्जनों 
के हाथ से सत्यनिष्ठ की रक्षा का धर्म । पाप के हाथ से पुण्य को बचाने का धर्म । फिर 
' आया द्वापर ! द्वापर में न्याय की मर्यादा बढ़ी । सच्चे मार्ग से अर्थोपार्जन आरंभ हुआ । 
वैश्यों का जन्म हुआ । अर्थ के सद्व्यवह्वार से मनुष्य समृद्ध हो उठे । सबके बाद कलि 
का आगमन हुआ । क्रोध के औरस और हिंसा के गर्भ से कलि का जन्म हुआ । धर्म-अर्थ- 
'काम-मोक्ष सब बह गये । म्लेच्छों का आगमन हुआ । स्वार्थ से स्वार्थ का, संघात शुरू 
हुआ। देश से विदेश का संग्राम शुरू हुआ। मनृष्यों में परस्पर संघर्ष छिड़ गया। 
यौन-क्षमता से मनुष्य के श्रेष्ठत्व का विचार द्वोने लगा । दुर्जनों की विजय हुई | पाप 
को प्रतिष्ठा मिली । 

पांडुलिपि पढ़ते-पढ़ते अवाक हो गया । मामूलो एक घुमक्‍्कड़ आदमी था 
उद्धवदस । उस दिन उसे किसी ने नहीं पहचाना था। शायद मराली भी उसे पहचान 
ने पायी थी । हतियागढ़ के छोटे सरकार और क्रेष्णनगर के महाराजा भी अंत तक 
उसे पहचान नहीं सके थे। लेकिन उसे विदेश से आया एक विधर्मी पुरुष ही शायद पह- 
खान सका था ! 

बरामदे से चलते समय उद्धवदास ने पूछा था, “आप मेरे लिए क्‍यों इतना 
कृष्ट कर रहे हैं प्रभु ?' 

क्लाइव ने कहा था, “मैंने तुमसे कहा न पोएट, कि मैं तुम्हे चाहता हूँ ।”' 

“लेकिन प्रभु, मैं तो आपको नहीं चाहता !”” 

“न चाहो | इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है | लोग तो मेरी निन्‍्दा करते हैं। 
कोई कहता है, मैं अत्याचारी और लोभी हूँ । कोई कहता है, औरतों के लिए भेरे मन 
में दारुण लोभ है । फेच अगर मुझे पा जाये तो मार ही डालें । डच भी मेरे ऊपर खुश 
नहीं हैं । मैं सभी का दुश्मन हूँ । नवाब को हथकड़ी लगाकर यहाँ लाकर रखा गया है 
जबैेकित मीर वाफर अली क्या नवात्र रो अच्छा है ?”” 

उद्धवदास ने कहा “मैं इस बारे में कभी नहीं सोचत। प्रश्नु !” 

“तुम न सोचो, लेकिन मुझे तो सोचना पड़ता है पोएट ! मैं किसो को क्षमा 
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नहीं कर सब । भले के लिए मैं भला है, लेकिन घुरे के लिए मौत हूँ । नवाब को आज 
दरबार में हृकड़ी पहनाकर जो भी हाजिर करेगा उसे मैं ऐसी सजा दूँगा जैसो सजा 
कभी किसी ने किसी को नहों दी होगी ।”' 

“मयवान अगर सजा न दें तो आप सजा देनेवाले कौन होते हैं ?” 

क्लाइव ने कहा, “तुमने ठोक कहां है पोएद, रोज रात को मुझे भगवान से 
सजा मिलती है, उराका प्रतिकार कौन करेगा ? जानते हो पोएट, रात को मुझे नींद 
नहीं आती ?? 

उद्धवदास ने कहा, “मैं तो भर पेट खाकर खूब सोता हे प्रभु !” 

“सपना नहीं देखते ?”” 

“सपना ? हाँ, मपना देखता हैँ प्रभु ।” 

“सपना देखते हो ? तुम भी सपना देखते हो ?”” 

“क्यों प्रभु ? सपना तो सभी देखते हैं !”” 

बलाइव मानो उत्तेजित हो उठा । कहा, “ताश का सपना देखते हो ? हां-हाँ, 
ताश का सपना /! 

“आप व्या ताश का सपना देखते है प्रश्चु ?”” 

कलाइव ने कहा, “हाँ पोएट, रात को जब आँखें बंद हो आती हैं, तभी कोई 
मेरे कमरे में घुस आता है । वह मुझे ताश दिखाता है--क्वीव ऑफ स्पेड्स ! हुकुम 
को बीवी । मेरी नींद हृट जाती है । मै चिल्ला पड़ता हूँ ! एक दिन तुम्हारी बीवी बगल 
के कमरे में सोयी थी | मेरे चिललाने से उसको नींद टूट गयो थी और वह दोड़ती हुई 
मेरे कमरे में आयो थी। वह कुछ समझ न सकी थी। मैने उसे एक खुराक दवा देने 
के लिए कहां । उसने मुझे दवा पिलायी तभी मैं फिर सो सका ।”! 

“कौन जाता है प्रश्नु ?” 

ई सक्सेस | # 

“सक्सेस क्या है प्रश्चु ?” 

“सक्सेस माने यश-ख्याति-जय-ऐश्वर्य-पराक्रम-धन-नौकरी-उन्नति । मदही सब 
कुछ मनुष्य का रूप लेकर मेरे पास आता है। इतने लोगों के रहते मेरे ही पास क्यों 
आता है, यह मैं नहीं जानता पोएट ! मैंने मुंशी से पूछा था, लेकिन उसके पास यह 
नहीं आता, तुम्हारे पास भी यह नहीं आता । मैंने अपने लोगों में से किसी से नहीं पूछा, 
किसी से कुछ कहा भी नहीं । इंगलेंड में अपने पिता के पास खत जिखता हूँ, अपनो बीबी 
पेगी को खत लिखता हूँ, तो इंडिया की सारी बातें लिखता हूँ, लेकिन इस बारे में उनको 
भी कुछ लिखते डरता हूँ क्योंकि तब वे मुझे देश मे लौद जाने को कहेगे ।” 

चलते-चलते क्लाइव अपने महल के सामने पहुँच गया । उद्धवदास उसके साथ 
ही चल रहा था। मंसूरगंज की हवेली बहुत बड़ी थी। मोतीकील को अलीवर्दी नवाब 
खाँ ने मिर्जा मुहम्मद के लिए बनवाया था। उसमें कितने ही बरामदे थे, कितनी ही 
छिड़कियाँ थीं, कितनी दी मेहरानें थी और कितने ही चबूतरे थे । 
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बरामदा पार कर साहब अपने महल में दाखिल हुआं । 

सामने खड़े अर्दली ने फौजी ढंग से सलाम किया । महल में दाखिल होते ही 
पहले बैठक थी। सर के ऊपर मखमली चंँदोवा देंगा था, जिसके चारों तरफ भीमे 
मालर थे । इस कमरे के चार कोनो में और भी चार कमरे थे । सवेरे से अभी तक क्लाइव 
इसी महल में था । इसी बैठक में बेठकर उसने जभत्सेठ से बातें की, अमीचन्द से बाते 
की और मंशी नवक्ृष्ण से बाते की । मीर जाफर अली से भी उसने बाते की, मोरन से 
भी बातें की और किलपैट्रिक से भी ! है 

“कौन ?” 

उद्धवदास को बैठक मे बैठाकर कलाइव अपने सोने के कमरे मे गया था। 
अचानक लगा, दीवार के पास कालर के पीछे कोई हिला । हाथ की पिस्तौल को साहब 
ने निशाना साधकर पकड़ा । कोई स्पाई तो नही है ! चारो तरफ निगरानी थी, फिर 
कौन कमरे में घुस आया ? 

“कौन हो तुम ?/” 

भालर फिर हिल गया । 

“हु आर यू ?” 

पिस्तौल का निशाना बनाकर वलाइव धीरे-धीरे आगे बढ़ गया ५ अब कमरे में 
घुसनेवाली को आवाज सुनाई पड़ी । 

“उन सबो ने मुझे ठगा है ! उन सबो ने मुझे ,..। 

झालर हटाकर देखते ही क्लाइव विस्मित हो गया । . 

“तुम ! तुम यहाँ केसे आयी ? मुझे सब खबर मिली है। मल्‍्लाह लोग मुझे 
बता गये है। तुमको मेर पास भेज देने के लिए मैंने उन लोगों से कहा था । लेकिन 
तुम यहाँ केसे आयी ?”' 

मराली ने किसी तरह कहा, “भागकर ।” 

“लेकिन कैसे भागी ? किसी ने तुमको देखा नही ?”” 

“नियामत ने मेरे दरवाजे का ताला खोल दिया था और मैं सबकी निगाह 
बचाकर यहाँ चली आयी । मुझे देखते ही वे मार डालेंगे ।”! 

“और नवाब ?” 

“क्या मालूम ? यही कहने के लिए मैं आपके पास आयी हूँ। मैं जानती हे, 
अब आप हो नवाब को बचा सकते हैं। नवाब को ही नही, नवाब के बगल के कमरे 
में हतियागढ़ की छोटी रानी बीवी और उसकी नौकरानी हैं, उनको भी आप भेह रबानी 
कर छुड़ा लें । उनको भी वे पकड़ लाये हैं |!” 

“उनको ब्यों पकड़ी है ?”” 

“सोचा, ये भी नवाब की बेगमें है। उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया लेकिन 
उनको हौतानों के कब्जे से किसी तरह बचा नही पायी । यह देखिए, उन हैतानों ने 
गया किया है ?”! 
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मराली ने साड़ी का आँचल ढीला कर अपना शरीर दिखाया । 

क्लाइव ने पूछा, “यह सब क्‍या है ?”! 

मराली ने कहा, “उन सभों ने मुझे नोचा है, कादा है । यही मैं आपको दिखाने 
आयी हूँ कि वे इंसान नही, हैवान हैं ।”” 

“किन्हींने ऐसा किया है ? कौन है वे ?” 

“मीर दाऊद और मीर कासिम ! मेरे सारे बदन मे दर्द हो रहा है। अब 
मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जाता । उन लोगो ने मुझे धोखा दिया है । उन्होने कहा था, 
नवाब और रानी बीवी को छोड़ देंगे । इसोलिए मैंने उनके हाथ से शराब भी पी और 
उनके साथ...” 

याद है, मराली की बाते सुनकर थोडी देर के लिए क्लाइव का चेहरा लाल 
हो उठा था । एक तरफ मुशिदाबाद के नवाब थे और दूसरी तरफ मराली थी । दोनों 
के बारे मे सोचकर साहब उस दिन समझ नही पाया था कि क्‍या करे । मारे क्रोध के 
वह थर-थर काँप उठा था । 

फिर क्लाइव ने कहा, “क्या तुम चाहती हो, मै नवाब को छोड़ ढूँ ? सचमुच 
तुम यही चाहती हो ?”” 

“सिर्फ नवाब को नही, हतियागढ की रानी बीवी को भी छुड़ा लीजिए ।” 

“और तुम ?” 

मराली ने कहा, “मुझे मेरे पिता के पास हतियागढ भेज दीजिए । जहाँ से मैं 
आयी थी, वही लौट जाऊंँगी ।”! 

“और तुम्हारा हजबेंड ? तुम्हारा पति ?” 

मराली ने कहा, “पति के थस जाने का अब मूँह नही रहा ।”” 

“क्यों क्या हुआ ?”! 

मराली ने उस समय कोई उत्तर नही दिया था। क्या उत्तर देती ? फिर 
वलाइव को भी सुनने की फुर्सत कहाँ थी ? उस समय साहब के जिम्मे बहुत सारे काम 
थ्रे । अमीचंद से हिसाब-किताब करना होगा, चेहल-सुतून में दरबार करना होगा । 
जगत्सेठ से बातें करनी होंगी। बहुत सारे काम करने थे। यार लुत्फ खाँ, राजा 
मर्लमराम और जगत्सेठ के मकान के सामने स्पाई तैनात थे । किसी भी समय मुशिदा- 
बाद में गदर हो सकता था। 

“डीक है, मैं तुम्हारे पति को लाता हूँ ।' 

“जरा पति ?! । 

। हाँ, पोएट | १ग 

क्लाइव उद्धवदास को बुलाने अपनी बैठक में जा ही रहा था लेकिन मराली ने 
उसे रोका । कहा, “नहीं-नदी, उसे मत बुलाइए। मैं अ्रष्ट हो गयी हूँ, भ्रष्ट !” 

बलाइव फिर भी नहीं मात रहा है यह देखकर मराली रो पड़ी । बोली, “आपके 
पाँवों पड़ती है, उसे व बुभाइए । मेरा धर्म बिगड़ चुका है। मैं भष्द हो चुकी हूँ ।” 
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क्लाइव उसकी बातों पर ध्याव न देकर बाहर बैठक में आया, लेकिन वहाँ 

मेजर किलपैद्रिक खड़ा था । उसके साथ हतियागढ़ के छोटे सरकार भी आये थे । 
"कर्नल, मैं मोतीभील गया था। वहाँ मरियम बेगम नहीं है ।”” 
5 द्वाद ? )॥ 

छोटे सरकार को देखकर लगा कि वे अभी रो देंगे । उन्होंने कहा, “हाँ हजूर, 
मेरी पत्नी वहाँ नहीं है ।'' 

“कोई बेगम नहीं है ?”' 

किलपैट्रिक ने कहा, “जो बेगमात वहाँ हैं, उदको बुलाकर मीरन ने दिखाया । 
मैंने सबका नाम पूछा । पेशमन पेगम, गुलशन बेगम, बब्बू बेगम, तक्‍की बेगम ओर 
बहुत-सी दूसरी बेगमात हैं, बाँदियाँ हैं लेकिन मरियम बेगम कोई नहीं है ।” 

“बह केसे हो सकता है ?”' 

छोटे सरकार ने कहा, “जी हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ कि यह केसे हो सकता 
है १! । 

उद्धवदास खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। वह सब कुछ समझ रहा था 
और कुछ भी नही समभ रहा था । 

क्लाइव ने कहा, “अच्छा रुकिए, मै जभी आता हूँ ।” 

वह अन्दर चला गया । मराली वहाँ उसी तरह खड़ी थी । 

क्लाइव ने उसके पास जाकर कहा, “सुनो, मोतीकील भें मरियम बेगम नाम 
की कोई बेगम नहीं है ।”' 

“कोई नहीं है ?” 

“दूसरी बेगमात है। पेशमन बेगम, गुलशन बेगम, बब्बू बेगम, तक्‍की बेगम 
सभी है, लेकिन मरियम बेगम नहीं है ।”” 

मराली ने पूछा, “लेकिन नानी बेगम साहबा ? घसीदी बेगम, अमीना बेगम, 
मयमाना बेगम और लुत्फुन्निसा बेगम कहाँ गयीं ?”! 
हे “कह नहीं सकता । मैंने अपने मेजर को भेजा था, वह सब को देख आया 

॥ 78 

मराली ने कहा, “लेकिन चेहल-सुतून में देखा है ?”” 

“नहीं । बेहल-सुतून के मालखातने को चाभी मेरे पास है। मैं वहाँ बाद मे 
जाऊँगा ।”! 

“आप अभी किसी को चेहल-सुतून भेजिए, नहीं तो वे सभी को मार डालेंगे 
या और कहीं भेज देंगे । उनको आप नहीं जानते। वे हौतान हैं, जानवर हैं, वे सब 
कुछ कर सकते हैं ।”” 

ह#*क५- “ठहरो ! मैं अभी आता हूँ ।” 

से जाकर कहा, “तुम अभी न जाओ | 
जल्दी ! मिस बेयम को उन जोों ते जरर बेहथ-हुहूत में एप हे ! मा ह 
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किलपेट्रिक के साथ छोटे सरकार भी गये । 
उद्धवदास को तरफ देखकर वलाइव ने कहा, “पोएट, आओ मेरे साथ । तुम्हे 
तुम्हारी बीवी से मिला दूँ ।” 


मीरन के जीवन में भी वह दिन भारी दुर्योग का दिन था। वहू पहले समझ 
नहीं पाया था कि क्लाइव उससे भी बढ़कर दौतान है। मीर जाफर साहब की डाँट 
सुनकर उसका मिजाज़ बिगड़ गया था। क्या किया जाय, वह समभ नहीं पा रहा था । 
मरियम बेगम तो अब तक भगवानगोला के पास पहुँच गयी होगी । अब उसे केसे वापस 
लाया जाय और वापस लाये भी क्यो ?! फिरंगी की लिदमत वह क्यो करेगा ? कौन है 
क्लाइव ? कहाँ का यह फिरंगी का बच्चा है जिसकी इतनो खातिर की जाय ? नवाब 
तो मीर जाफर साहब हैं। मीर जाफर साहब तो मुशिदाबाद की मसनद पर बेठ ही 
गया है, समझ लो । 

तभी मेंहदी निसार से मीरन की भेंद हो गयी । रजा अली भी निसार साहब 
के साथ द्वी था । 

“कहिए जनाब, क्या खबर है ? इतने मायूस क्यों है ?'' 

मीरन ने कहा, “अरे भाई, फिरंगी के बज्चे ने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है । 
कहता है, मरियम बेगम को हाजिर करो ! अब मरियम बेगम कहाँ मिले ? उसे क्या 
मैं पैदा करूँगा ? वह तो अब जहाँगीराबाद पहुँचती होगी ।”! 

सच में बड़ी चिता की बात थी। मेंहदी निसार ने भी सोचना शुरू किया । 
फिरंगी के बच्चे ने जब जिंह पकड़ लो है तब वह आसानी से नहीं मानेगा । 

मोरन ने कहा, “बताओ भाई, अब क्या किया जाय ? अब्बाजान अलग मुझ 
पर बिगड़ रहे है, गालियां दे रहे है ।” 

डिट्दीदार रजा अली कोई रास्ता नही बता सका । बस इतना कहा, हाँ, बडी 
मुसीबत हो गयी ।/” 

मेंहदी निसार ने कद्दा, “साहब ने जिद पकड़ ली है तो अब आसानी से मानेगा 
नहीं । उसे मरियम बेगम जरूर देनी होगी ।”” 

उधर से मीर दाऊद आ रहा था। उसके साथ मीर कासिम भी था। उन 
लोगों ने भी यह सब सुना । सचमुच, बड़ी मुठीबत हुई ! साहब तो अकेल नहीं है । 
उसके साथ उसके अमीर-उमराव और सिपाही भी है । 

अचानक मीर दाऊद को एक उपाय सूझा । 

कहां, “जनाब, मेरे दिमाग में एक तरकीब आयी है |” 

सभी उत्सुक हो उठे । पूछा, “कौन-सी तरकीब ?”' 

मीर दाऊद ने कहा, “एक काम कीजिए जनाब, जफरगंज से जिस औरत को 
पकड़ लाया हैं, उसी को क्लाइव के सामते हाजिर कीजिए। कहिए, इसी का नाम 
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मरियम बेगम है। वह पहचान नहीं पायेगा ।” 

यह तरकीन सभी को पसंद आयी । 

मेंहदी निसार ने कहा, “बड़ी अच्छी तरकोब है ।”” 

रजा अली ने भी कहां यही ठोक होगा । 

उस दिन सभी ते यह मान लिया कि इससे बढ़कर कोई तरकीब नहीं हो 
सकती । क्लाइव उस समय अपने महल में इंतजार कर रहा था। देर करने से साहब 
नाराज हो सकता था फिर मीर जाफर के पास फिद्टू आदमी भेज सकता था। तब फिर 
मीर जाफर बुलाकर डांट-फटकार करेगा । इसलिए देर करने से कोई फायदा नहीं । 

मीरन के साथ सभी उसके मकान पर पहेंने तो उनके सर पर बिजली गिरी । 
मकान के पिछवाड़े एक कतार में कई कोठरियाँ थी। मीरन ने नियामत पर देख-रेस 
करने का जिम्मा छोड़ दिया था । मोतीकील का खिदमतगार नियामत ही उन सबकी 
खबरदारी कर रहा था । उसी के पास उन कोठरियों को चाभिषाँ थीं। नियामत के 
अलावा और जो पहरेदार थे, वे भी उस समय वहाँ नहीं थे । मकान का वह हिस्सा 
भाये-भायें कर रहा था। सभी कोठरियों के ताले खुले थे । 

“बॉदियाँ कहाँ गयीं ?”' 

मीरन ने कोठरी में कॉककर देखा । अच्छी तरह देखा । कहाँ गयीं बाँदियाँ ? 

वह बगल की कोठरी में गया। वहू कोठरी भी खाली थी। मीरन तीसरी 
कोठरी मे गया । मिर्जा मुहम्मद इसी कोठरी में थे । 

या अल्लाह ! 

अँधेरे मे हथकड़ी पहने नवाब चुपचाप बैठे थे । शायद भागते | लेकिन मीरन 
के ठीफ समय पर पहुँचने से ही शायद वे भाग नही सके ! 

सामने मीरन को देखकर नवाब ने सर उठाया। आँखों में कौतृहल था । 

“कौन ? कौन हो तुम लोग ?” 

मीरन ने कोई जदाब नही दिया । जल्दी से दरवाजा बंदकर वह बाहर आया । 

भीर दाऊद ने पूछा, “नवाब अन्दर है ?” 

मीरन ते कट्दा, “हाँ जनाब, खदा ने बचा लिया है। नियामत पर जिम्मा 
देकर गया था, लेकिन वह बेईमानो कर भाग गया है । अब वह कम्बख्त मिल जाय तो 
उसे कत्ल कडेंगा ।”” 


अच्छा किया जो लुत्फुश्नचिसा बेगम को पहले द्वी हटा दिया था। नहीं तो वह 
भी भाग जाती जवाब !”” 


मीरन को अब एकदम फुर्सत नहीं थी। किसी भी समय क्लाइव बुला सकता 
था। मीरन ने दूसरे पहरेदार को बुलाया । 

''महम्मद बेग, नियामत कहाँ है ?” 

बैग ने कहा, “नियामत मुझसे कुछ कहकर नहीं गया हुजूर !” 

“जाभियाँ तुझे पास दे गया है ?! 


केगम मेरी विश्वास है ४९७ 


“नहीं हंषूर ! न्‍ 

“फिर दूसरे ताले-चाभी ले आ ।/” 

दूसरे ताला-वाभी आये । मिर्जा मुहम्मद को कोठरी के दरवाजे पर फिर 
से ताला लगाया गया । जो भागे हैं, भागें; लेकिन नवाब न कट्दी भाग जाय ! देखना, 
खूब होशियार रहना ! नवाब भाग गया तो गजब हो जायेगा | मीर जाफर साहब का 
नवाब बनना फ़िर धरा ही रह जायेगा। 

मीरन फिर वहाँ रुका नही । मीर दाऊद, मीर कासिम, मेंहदी निसार और 
रजा अली, सभी वहीं रह गये । मोतीकील के घाट पर आकर मीरन ने जल्दी से एक 
बजरा लिया । बहुत देर हो गयी थी । 

उस समय छ: बजरे भगवानगोला की तरफ बढ रहे थे । पीछे के बजरे में 
बेगम के वेश में कान्‍्त बुरके में छिपा बेठा था। उसका जीवन भी मानो बुरके में छिप 
गया था। किसी तरफ उसका ध्यान नहीं था। वह मन-प्राण से अहृश्य भगवान से 
प्रार्थना कर रहा था--तुम उसे सुखी करो भगवान्‌ | वह मुशिदाबाद के पाप और 
पंकिलता से दूर चली जाय । बहुत दूर जाकर उसे शांति मिले । उसे सुख-संसार-पति- 
संतान ओर अपना घर मिले । 

ज्वार के ज्नोत मे बजरे बहे जा रहे थे । भादा के बाद ज्वार आया था। फिर 
भांटा आयेगा और फिर ज्वार । ज्वार-भाठे के समान हमारा जीवन भी है । इतिहास 
में भी ज्वार-भादा आता है। उसी ज्वार-भाठे के आकर्षण-विकर्षण से राज्य बनता 
और, बिगडता है, मसनद खाली होती है और भर जाती है। इसी तरह शतान्दियाँ 
बीत जाती है। जन्म से जीवन शुरू होता है, मृत्यु से पूर्ण विराम लगता है। लेकिन 
इस संसार की मानो मृत्यु नहीं है। इसलिए बार-बार उसका जन्म होता है और बार- 
बार उसकी मृत्यु होती है । जन्म-जन्‍्मातर का जीवन इसोलिए अनन्त है। अंत की ओर 
उसका प्रयाण है, लेकिन वह यात्रा अंतद्ीन है। इस अनन्त प्रयाण-पथ का जो पर्थिक 
है उसके मन में कोई शंका नहीं है, कोई विकार नही है, कोई अनुशोचना नहीं है । 

वह बस यही कहता जा रहा था--हे ईश्वर, तुम उसे सुखी करो ! मुशिदाबाद 
की पाप-पंकिलता से वह दूर चली जाय । बहुत दूर जाकर उसे शान्ति मिले । उसे 
सुख-संसार-पति-संतान और अपना घर मिले । 

पीछे से एक और बजरा बड़ी तेजी से चला भा रहा था। उस बजरे की 
रफ़्तार मानो क्रमशः तेज होती जा रही थी । मीरन बजरे की गलही के पास खड़ा 
बहुत दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था। और णोर से चलाओ ! और जोर से ! 
देर होने से सर्वगाश हो जायगा। मुशिदाबाद को मसनद हाथ से निकल जायेगी । 

उधर चेहल-सुतून में दरबार लगा था। फूलो से दरबार सजाने का इंतजाम 
मीरन करके गया था । 

अमीचंद और जगदसेठ बगल में बैठे थे । सिर्फ़ अमीचंद नद्दी, सभी भाये थे । 
मंसूर अली मेहर, मेंहदी निसार, मोर दाऊद, मौर कासिम, यार बुक सा, दुबं भराम, 


४०५ हैं बेवम मेरी विश्वास 


रजा अली और नम्दकुमार वगैरह सभी लोग आये थे । फिरंगियों की तरफ से आये थे 
वाट्सन, ढक, किलपैट्रिक, वाद्स और मंशी नवकृष्ण । कोन नहीं आया था ? 

शाम को अमीचंद जब रुपये के लिए घबड़ा रहा था उस समय अगतसेठ जी 
ने उसे समझाया था, “आए क्यों इतना घबड़ा रहे हैं? आपके साथ जब लिखा-पढ़ी 
ही गयी हैं तब फिरंगी उसे जरूर मानेंगे !”” 

फिर भी अमीचन्द को डर बना रहा। कहता था, “मुझे किसी पर विश्वास 
नहीं होता जगत्सेठ जी !”” ५४ 

जग्रतसेठ जी ने कहां था, “आपने ही क्‍या नवाब का विश्वास किया था ?” 

अमीचंद ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था । 

जगत्सेठ जी ने पूछा था, 'क्लाइव साहब कहाँ है ?”” 

“चेहल-सुतुन के मालखाने में गया है ।”” 

“आप उसके साथ क्यों नही गये ?”” 

“मुझे अपने साथ नहीं लिया । साथ में मुंशी नवकृष्ण गया है ।”” 

“फिर ??! 

“फिर क्या ? अब तो साहब गुभसे भेंट ही नहीं कर रहा है। उसके बाद 
आपके साथ चला आया । यहाँ भी तो साहब व्यस्त है ।”” 

मंसूर अली एक कागज में लिखे नामों को एक-एक कर पढ़ने लगा। मीर जाफर 
साहंब एक-एक को नजराना देने लगा । 

“गुलशन बेगम !”! 

बशीर मियाँ एक किनारे खड़े होकर सब देख रहा था। भंसूर अली मेहर भी 
खड़ा था | मीर जाफर अली मसनद पर बैठा था । निजामत सरकार के सभी अहल- 
कार बहाँ हाजिर थे । सारे मुशिदूाबाद के लोग आज गाँव-शहर से बटुरकर चेहल- 
सुतून के आम दरबार में हाजिर हुए थे । सभी को अन्दर जाने की इजाजत नहीं मिली 
थी । सबेरे से ही चौधरी, जमींदार और ताल्लुकेदार लोग पहुँचने लगे थे । मदह्दाराज 
कृष्णचन्द्र सामने बेठे थे । 

गुलशन बेगम का नाम पुकारा जाते ही पीछे का दरवाजा खोलकर वह अंदर 
आयी । साथ में बाँदी थी । 

मीर जाफर ने कहा, “यह भी आपको है हजूर !”” 

पहले से सब इंतजाम था। हरम के खोजा सरदार पीर अली को हुक्म हुआ 
था। मोतीकील से गिन-गिनकर सभी बेगमात चेहल-सुतून में पहुँचायी गयी थीं। सबेरे 
से सभी बेगमात ने सजना-सेंवरना शुरू कर दिया था| आँखों में सुर्मा लगाया था| 
बेल-बूटेदार अगिया पहनी थी। नाखूनों में मेंहदी का रंग लगाया था । लहँगा, चोली, 
ओढ़नी सब कुछ पहन-ओढ़ लिया था। 

“पेशमत बेगम !”! 


आज किठ्ो को कोई शिकायत व थी । हालाँकि पहले भी किसी को कोई शिकायत 


श्रेयन जेरी जिशयात है ४०६ 


भहीं थी। नवाब के हरम में किसी को कोई शिकायत रहती भी नहीं चाहिए। फिर 
एक और आयी। नौबत-मंजिल में अभी तक इंसाफ मिरयाँ 'मिय को भल्हार' बजा 
रहा था । 

छोटे शागिर्द ने तबला सँभाल रखा था । 

“तबकी बेगम !”' 

सचमुच भाटे के बाद ज्वार आता है। फिर भाटा आयेगा। फिर ज्वार 
आयेगा । इसी तरह शताब्दियाँ बीत जायेगी । जन्म से जो जीवन शुरू होता है मृत्यु में 
उस पर पूर्ण विराम लगता है। लेकिन इस संसार की शायद मृत्यु नहीं थी। इसीलिए 
फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। जन्म-जन्माल्तर का जीवन इसलिए अनन्त 
है। अंत की ओर उसको गति है, लेकिन वह तो अनन्त-प्रयाण है। उस अनन्त- 
प्रयाण-पष का जो पथिक है, उसके मन में शका नहीं है, विकार नहीं है, अनुशोचना 
नहीं है । वह बस यद्दी कहता जा रहा था--हे ईश्वर, तुम उसे सुखी करो ! मुशिदा- 
बाद की पाप-पंकिलता से वह बहुत दूर चली जाय । बहुत दूर जाकर उसे शांति 
मिले । उसे सुख-संसार-पति-सतान भौर अपना घर मिले । 

“मरियम बेगम £” 

अचानक सब गड़बड़ हो गया। मंसूर अली मेहर ने नाम लेकर पुकारा । मीर 
जाफर चुपचाप इंतजार करने लगा । कोई नही आाया । 

सभी एक-दूसरे का मूँद्द देखने लगे। ग्यारह बेगमात कतार बाँघे खड़ी थीं । 
मीर जाफर बेचैन होकर पीछे की तरफ देखने लगा। मीरन कहाँ है ? मीरन ? 

मीर दाऊद ने फिर एक बार मीर कासिम की तरफ देखा । मेंहदी निसार ने 
भी एक बार. रजा अली की ओर देखा लेकिन सभी जैसे गंगे बन गये थे । 

“मरियम बेगम !/' 

नौबत-मंजिल में बैठे-बैठे छोटे शागिर्द ने कहा, चाचा !!! 

इंसाफ भिर्याँ ने एक बार छोटे शागि द॑ की तरफ देखा । 

छोटे शागिर्द ते कद्दा, “चाचा, मरियम बेगम नहीं मिल रही है !'” 

मौर जाफर अली के सर पर मानो बिजली गिरी । उसने खोजा सरदार पौर 
अली को तरफ देखा । बरकत अली, नजर मुहम्मद वगैरह भी कुछ न बता सके । 

क्लाइव साहब चुप बैठा था। मीर जाफर ने वादा किया था कि आम दरबार 
में मरियम बेगम को हाजिर किया जायेगा । लिन केसे क्‍या हो गया ? नवाब मिर्जा 
मुहस्मद की बारह बेगमात में ग्यारह मिलीं और एक नहीं मिली । एक कहाँ चली 
ग़यी ? ., 
'“म्रियम बेगम ! मरियम बेगम + 
मीरन का बजरा तेज रफ्तार से चला जा रहा भा । मुशिदाबाद से वह काफी 
दूर आ गया, था । बेगमात को लेकर छः बजरे शायद अब तक भगवानगोला पहुँच गये 
थे | जोर से अलाओो माँकी ! और जोर से * 


४१०७ है वैफ्स मेरी विश्वास 


अनस्त प्रयाण-पथ का पथिक एकाग्र हो प्रार्थना किये थ्रा रहा था। तुम उसे 
सुखी करो ईश्वर ! भुशिदावाद की पाप-पकिलता से वह बहुत दूर चली जाय | दूर 
जाकर उसे शांति मिले | उसे सुल-संसार-पति-संतान और अपना धर मिले । 

जेहल-सुतुन के आम दरबार में मीर जाफर साहब ने आखिरी बार पुकारा, 
४मरियम बेगम !” 


शान्ति पर्व 


यहीं यह कथा पूरी होती है। पूरी होती है, लेकिन शुरू भी यहीं से होती है । 
इतिहास के एक अध्याय के पूरे होने पर दूसरा अध्याय प्रारम्भ होता है। मनुष्य जन्म 
लेता है तो भरता भो है। जीवन-भरण को खींचतान के सहारे जिस तरह एक अखण्ड 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि हुई है, उसी तरह भादि और अंत के समन्वय से एक कभी भी पूरे 
ने होनेवाले इतिहास की सृष्टि हुई है। उस अनन्त इतिहास के एक भरनांश को लेकर 
उद्धवदास यह बेगम मेरी विश्वास”! लिख गया है । अपने आखिरी दिनों में उद्धवदास 
अपने धर से बाहर नहीं निकलता था। चौबीस परगने में कान्तनगर की एक कोठी में 
बैठे-बैठे वह काव्य लिखता रहता था। बलाइव से कहकर यह जमोन बेगम मेरी 
विश्वास ने उसके नाम करा दी थी। हिन्दुस्तान में उस समय फिरंगी राज्य कायम हो 
चुका था | मीर जाफर अब सिर्फ मामूली मीर जाफर नहीं था, अब वह शुजाउल-मुल्क 
हिसासुद्दौला अली महाबत जंग बहादुर हो गया था। मीरन भी अब शहाबतजंतर हो 
गया था । और तो और मीर जाफर का भाई कासिम खाँ भी हैबत-ए-जंग बहादुर हो 
चुका था। 

ओर बलाइव ? 

कर्नल बलाइव जितने दिन इंडिया में रहा, लड़ता ही रहा | अंदर और बाहर 
दोनों से उसे लड़ाई करनी पड़ी । उसे अपनी अंतरात्मा और मुशिदाबाद के नवाब दोनों 
के साथ संघर्ष करना पड़ा । इस लड़ाई के दौरान उसे किसी की भी मदद नहीं मिली 
रात को जब नींद नहीं आती थी तो वह जहरीली दवा पीता जिसकी खुराक अगर 
जरा भी ज्यादा हो जाती तो उसे हमेशा के लिए सुख-दुख से छुटकारा मिले जाता । 
लेकिन जिसके दुर्भाग्य की मियाद जिंदगी भर चलनेवाली थी उसे इतनी जल्दी छुट- 
करारा केसे मिलता ? 

उस दिन के उस दुर्देव की बात याद है। दुर्देव ही तो था। चेहल-सुतृन में 
दरबार दोनेबाला था। उससे पहले ही सारा इस्तजाम कर लेना था। जिस नवाब 
को क़ेद किया गया था उससे कहीं ज्यादा शैतान वे लोग थे जिन्होंने उस नवाब को 
कद किया था ! 
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रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था, “मीर जाफर या मीरन, मुझे इन दोनों में से किसी 
का यकीन नहीं है ।'! 

“कमल ने कहा था, “ये लोग कहते हैं कि मद्दीतों से उनकी फौज के 
सिपाहियों को तलब नहीं मिली ।” 

“इसके माने ? इन लोगों ने हमें जो रकम देने का वायदा किया था क्‍या वह 
नहीं देंगे ?” 

“शायद इसी बहाने वे अपनी बात से मुकरना,चाहते हैं ।/ 

बलाइव ने कहा, “तब तो हमें फौरन चेहल-सुतून के मालखाने पर कब्जा कर 
लेना चाहिए । 

मीर जाफर तो अपने नये खिताब शुजाउल-म्ुल्क हिसामुद्रोला अली महाबत- 
जंग खान बहादुर से ही खुश ये । उसने सिफ इतना द्वी कहा, “मैं भी वहाँ चलूँगा ।” 

क्लाइब ने कहा, “नहीं !”” 

“लेकिन कहाँ मालखाना है, यह आप केसे पहचान सकेंगे कर्नल ? मैं जानता 
हैँ, कि मालखाना कहां है ।” 

बलाइव फिर भी अड़ा रहा । कहा, “नहीं । मैं पहचान लूँगा।”! 

मीर जाफर ने कहा, “लेकिन अगर आप कहीं भूलश्रुलैया में फेस गय्ये तो ?” 

क्लाइव ने मुंशी नवकृष्ण की ओर देखकर कहा, “'मुंशी छ्वाद इज भूल-भुलैया ?” 

मुंशी ने कहा, 'हजूर, भूलभुलैया माने गोरखधन्धा ।” 

बलाइव की सम# में बात फिर भी नहीं आयी । । 

इस पर मंशी ने समझाया, नवाब शुजाउद्दीन ने इसे बनवाया था। इसमें फेस 
जाने पर निकलना सुश्किल होता है। एक जमाना था जब भूलभुलैया में नवाब अपनी 
बेगमों के साथ आँख-मिचौली खेला करते थे । 

क्लाइव ने कहा, 'फिर आप किसो खोजा सरदार को मेरे साथ कर दीजिए ।”” 

आध्िर में यही ठीक हुआ । कनल क्लाश्व, मंशी नवक्ृष्ण, खोजा सरदार पीर 
अली खाँ, वाद्स और उसका म्‌शी रामचंद अंदर गये । बाकी सब लोग बाहर ही 
खड़े रहे । 

जो चेहल-सुतूृन एक दिन हँसी और कहकहों, सौन्दर्य और स्वर्ण, योवन और 
नंगी जाँघों के बीच लीला करता रहा, वही आज सर्तब्ध था। उसके एक-एक रोशन- 
दान, एक-एक मोले से उस दिन सदियों से सोयी मृतात्माएँ अचानक वापस आकर 
फक रही थीं। ये कौन आये ? ये लोग कौन हैं ? हमने बंगाल की रिआया का खून 
बुद-बूंद चूसकर दौलत जमा को है। यह हमारी अपनी कमामी है। इसमें हिस्सा 
बेंदानेवाले तुम कौन होते हो ? 

क्लाइव हैरत से चारों ओर देख रहा था । इतनी दौलत, इतना ऐश्वर्य ! 

उस दिन चेहल-सुतून में आकर क्लाइव जैसे मौत के आमने-सामने आा लड़ा 
हआा या। लग रहा था जैसे यह जीवन नहीं, मृत्यु है। साक्षाद मृत्यु ! मृत्यु के उस 
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गह्नर में खड़े हौकर क्लाइव ने महसूस किया था--यह टिक नहीं सकता। इंसाव के 
लेन-देन का हिसाब करने का वक्त जब आ गया है तब इस चेहल-सुतुन का अस्तित्व 
फिजूल है। काफी दिनों पहले चौक बाजार के शराफत अली ने जो कहा था, उस दिन 
क्लाइव ने भी ठीक वही कहा । 

ऊपर मोखों में कुछ कबृतर गुटर-ग करते फिर रहे थे । पिछले कई दिनों से 
बेहल-सुतून खाली ही पड़ा था । वावर्चीखाने में एक भी अंगीठी नहीं सुलगा थी, काड़, 
न लगने से दोलतखाने में घुल जमा हो गयी थी । भिश्तियों ने पानी भी नहीं भरा था। 
धोबीखाने में कपड़े भी नही साफ किये गये थे | सारा चेहल-सुतुन ऐसे भागें-भायें कर 
रहा था, मानो हाहाकार कर रो उठा हो | बेगमों को अर्क पिलाकर बूढ़ा शराफत 
अली जो कुछ न कर सका था, सात समंदर पार से आकर क्लाइव ने विश्वासधात की 
रसद जुटाकर नौ घंटे की लड़ाई में वही कर दिखाया था । 

एक-एक कर सब देखा गया । खोजा सरदार पीर अली खाँ पुराना खिदमत- 
गार था। उसने बेगम साहबाओं के महल दिखाये और भूलसुलैया भी दिखायी । कहाँ 
किस मसजिद में देगमात नमाज पढ़ती थीं, वह भी दिखलाया । कहाँ बैठकर नवाब 
खुजाउद्दीन बेगम के साथ शतरंज खेलता था, वह जगह भी दिखायी। एक-एक कर 
सब कुछ देख लेने के बाद मुंशी रामचंद, म्‌शी नवक्ृष्ण, वाद्स और क्लाइव के 
विस्मय को सीमा न रही । 

उस दिन नवाब के मालखाने में एक करोड़ छिद्धतत्तर लाख चांदी के रुपये, 
बत्तीस लाख सोने के सिवके, दो सन्‍्दूकों में भरे सोने के बाद और चार संदूकों में भरे 
हीरे-जवाहिरात मिले थे । अलग दो छोटे संदूकों में जेवर थे--बस जेवर ! बंगाल 
मुल्क की रिआया का खून चुसक ८ नवाब मु्शिद कुली खाँ के जमाने से नवाब निजामत 
के खजाने में यह सब जमा हुआ था । 

लेकिन जिस खजाने का हिसाब न हो सका, वह था नानी बेगस का साल- 
खाना । वहाँ घुसने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की । वह बड़ी दुर्गंग जगह थी । वहाँ न 
हवा थी न कोई खुली जगह । फिर भयंकर अंधेरा भी था। ऐसा लगा, मानों कोई कह 
रहा हो--यहाँ कोई न आना ! जो आयेगा उसका प्राण भले ही बच जाय, लेकिन 
जीवन छिनत बायेगा । 

मंशी रामचंद वलाइव का पुराना मुंशी था। नवक्ृष्ण तो अमीचन्द का दिया 
आदमी था। लेकिन उसी को क्लाइव ज्यादा पसंद करता था । 

मुंशी की आँखें इतना अँधेरा बरदाश्त न कर सकी । मालखाने के संदूक खीले 
जाने पर उसकी आँखें चौंभिया गयीं । 

खोजा सरदार पीर अली खाँ ने पकड़ लिया, नहीं तो नवक्ृष्ण गिर ही पड़ता । 

मलाइव ने भी कॉँककर देखा, कहा, “ह्वाट इज दिस ? यह वया है ?” 

मुंशों ते कहा, “सोना है हर | गोल्ड ! प्योर गोल्ड १” 

'. बलाइव ने कहां, “इतना |” 
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मशी ने कहा, “इतना कहाँ हजूर ? यह तो थोड़ान्सा ही है ।”' 

“यह सब ले कैसे जाया जायेगा ?” 

मुंशी रामचंद को साथ लाना ठीक नहीं हुआ था। उसको आंखें भी गोल-गोल 
हो गयी थीं। यहाँ इतना खजाना है जानने पर नवक्ृष्ण कभो भी रामचंद को साथ 
ने लाने देता । अब उसे भी हिस्सा देना होगा । 

पीर अली खाँ सोने के बादों को हाथ से उठाने ,जा रहा था । बाद काफी भारी 
थे। पीर अली ख्वां ने कभी यह सब देखा नहीं था। दस सबकी कल्पना करना भी 
उसने नहीं सीखा था । वह बस जानता था, नवाब माने खुदा है। वह सिर्फ जानता 
था, तवाब-बादशाहों से कोई कुछ सवाल नहीं कर सकता, कोई उनसे जवाब-तलब 
नहीं कर सकता । वे वाक्य और मन के अगोचर अल्लाह हैं। उन तक हमारी पहुँच 
नहीं है । 

बलाइव ने कहा, “यह सब केसे ले चलोगे मुंशी ?”” 

रामचंद ने कहा, “उन्हीं लोगों को कहने पर वे संदूकों में भरकर कलकत्ते भेज 
देंगे | ६ । 

“नहीं-नहीं हजूर !” 

मुंशी नवकृष्ण के दिमाग में तिकड़म खूब भरा था। उसने मद से कहाँ, “नहीं- 
नहीं हजूर, उनको दिखाने पर वे भी हिस्सा माँगेंगे । इससे तो अच्छा यही है, हम 
तीनों बाँट लें ।” 

हुआ भो वही । नवाब सिराजुद्दौला के चेहल-सुतूृन के मालखाने में कितनी 
दोलत थी किसी को इस बात का पता न लग पाया । 

जब तोनों बाहर आये तब वाद्स वहाँ खड़ा था । 

वादस ने पूछा, “मालखाने में कया था ?” 

मुंशी नवकृष्ण ने जवाब दिया, "कुछ भी नहीं था। लगता है नवाब ने सारा 
खजाना रातों-रात हदा लिया था ।/ 

लेकिन काफी दिनों बाद उद्धवदास ने ही मृंशी रामचन्द के बारे में लिखा था । 
मुंशी रामचत्द ने बाद में अन्दूल राज-घराने की नींव ढाली थी। मरते वक्त उसने जो 
सम्पत्ति छोड़ो थी उसमें बहत्तर लाख रुपये थे, बीस लाख के जवाहिरात, बठारह लाख 
की जमींदारी और चार सौ कलश थे जिनमें से अस्सी सोने के थे और बाकी चाँदी के । 

और मुंशी नवकृष्ण ? 

अपनी माँ के श्राद्ध के अवसर पर उसने बारह लाख रुपये खर्च किये ये । 
उसकी स्याति से हम-जैसे आजकल के लोग भी परिचित हैं। उद्धवदास के 'बेदम मेरी 
विश्वास” काव्य को पढ़ते हुए भी इसके काफ़ी प्रमाण मिले । 

लेकिन कर्नल क्लाइव जो सिर्फ छः रुपये महीने की नौकरी लेकर इंडिया में 
आया या, इंगलेंड वापस जाने पर वहाँ का सबसे धती व्यक्ति कहलाया । उठवद्रास ने 
उसके बारे में भो लिखा था। इंगलेंड पहुंचकर भी कर्नल क्लाइव उद्धवदाद्ध को छत 
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लिखा करता था। छः महीने में लत आता था। साहब अमीर था, लेकिन इंडिया के 
इस गरोब पोएट को भूल नहीं सका था । वह अपनी बीबी पेगी की बात भी लिखता था, 
बाल-बच्चों के बारे में लिखता था और लिखता था अपनी बातें । दुःखी होकर साहन 
बहुत सारी बातें लिखता था । लिखता था, इंडिया में जो कई साल बीते, वे दी सुद्ष से 
बीते थे। अब मेरे जीवन में कोई सुख नही रह गया है । देश के लोगों ने मेरे खिलाफ 
मुक़दमा किया है। मुझ पर इलज़ाम लगाया है। राजा के दरबार में मुझे चोर कहा 
गया है । 

अपने एक खत में उसने लिखा था, 'पोएट, मैं अगर तुम्हारी तरह गरीब और 
तुम्हारी तरह अनसक्सेसफुल होता तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। समझ में नहीं 
आता मैं बंगाल कॉडुर करने क्यों गया, और गया भी तो इस तरह सक्सेसफुल क्यों 
हुआ !! 

बाद के एक खत में उसने लिखा था, पोएट, मुझे; फिर वही बीमारी लग गयी 
है, बिस्तर पर लेटते ही वही शबल आ जाती है। वद्दी सकक्‍सेस ! आकर ठोक पहले को 
तरह वह मुझे ताश का पत्ता दिखलाती है। क्वीन ऑफ स्पेड्स । हुकुम की बेगम । 
नोंद लाने के लिए मुझे फिर वही जहरीली दवा पीनी पड़ती है। मुझे लगता है, अब 
ज्यादा दिन नहीं जीऊँगा ।”” 

और सचमुच कर्नल इसके बाद ज्यादा दिन नद्दी रहा । बाद में उसकी बीबी 
के खत से उद्धवदास को पता लगा था। एक दिन कर्नल ताश घेलने बेठा था | कुछ 
दिनों से रात को नींद नही आ रही थी । जिस आदमी ने इंडिया में ज्रिटिश एस्पायर 
की नोंब डाली थी, उसे बेचैनी की वजह से नींद नहीं आती थी। अर्थ, ख्याति और 
सक्सेस की बेचेनी ! वही बेचेनी मानो रात को घर में घुस आती थी । 

कर्नल क्लाइव रात को सोते-सोते चिल्लाने लगता था, “कौन ? तुम कौन 
हो है! 

वह शक्ल कहती, “मैं सक्सेस हूँ ।' 

“लेकिन तुम्हें कया चाहिए ? तुम मेरे पास क्‍यों आयी हो ?”” 

“ज्से पहुचानते हो १एछ 

ताश का वही पत्ता । बबीन ऑफ स्पेड्स ! हुकुम की बेगस ! 

और साथ ही कर्नल चील उठता। बगल वाले कमरे से उसकी पत्नी पेगी 
भागी-भागी आती । आकर उसे वही जहरीली देता पिला देती । 

एक बार गलाइव की पत्नी ने लिखा था, यह मेरी बेगम कौन है ? रॉबर्ट 
अंक्तर उसके बारे में कहता है | रॉबर्ट इंडिया में जितने लोगों से परिचित हुआ था, 
उनमें से किसी के बारे में वह विशेष नहीं कहता । वह बस मेरी बेगम के बारे में ही 
कहता रहता है । तुम्हारे बारे में भी कहता है। एक और शक्ष्स के बारे में कहता है । 
उक्का भाम है कास्त सरकार । कान्‍्त सरकार कोन है ? हू इक्ष ही ? रॉबर्ट कहता है, 
है थवा था इंडिया जीतने लेकिन मेरी बेगम ने मुझे हो जीत लिया । ववाब सिराजुद्रोता 
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को मैंने हराया है लेकिन मेरी बेगम ने खुद मुझे ही हरा दिया ।! 

सचमुच, मरियम बेगम इस तरह सभी को हरा देगी, यह किसी ने सोचा भी 
नहीं था | दृतियागढ़ की राजगढ़ी के एक मामूली नौकर शोभाराम विश्वास की लड़की 
इस तरह हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सभी को हरा देगी, इस बात की कोई स्वप्न 
में सी कल्पना नहीं कर पाया था । कर्नल क्लाइव भद्वास में रहा, बंगाल में रहा । और 
भी कितनी जगहों पर गया, लेकिन उसे कभी भी ९ के मँँहकी नहीं खानी पड़ी 
थी | उसने खुद दो-दो बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वह मसफल 
रहा । फिर इस तरह को मौत ? 

मेरी बेगम ने कहा था, “मरने से मैं नहीं डरती साहब !”” 

बलाइव ने कहा था, “मैं भी नही डरता, लेकिन फिर भी मर कहाँ सकता हूँ ?” 

मेरी बेगम ने कहा था, “मरने के लिए भी हिम्मत की जरूरत है, हर किसी 
में वह हिम्मत नही होती ४” 

बलाइव ते कहा था, “तुम्हारे कहने का मतलब है, मुझमें हिम्मत नहीं है ?” 

“आपके अंदर मारने की हिम्मत है लेकित मरने की नही है ।”” 

“इसके माने, मैंने तुम्हारे नवाब का खून किया है ?” 

“आपने नहीं किया तो और किसने किया है ?” 

“मैंने कब उसका खून किया ? वह तो मीरन ने किया है। मैंने तो तुमसे 
वादा किया था कि मैं नवाब को बचाऊँगा । सिर्फ नवाब को हो नहीं, तुम्हारी रानी 
बीबी और कानन्‍्त सरकार को भी बचाऊँगा ।”” 

सचमुच वलाइव ने वादा किया था ! लेकिन वह अपना वादा पूरा नहीं कर 
पाया था। इसका उसे अफसोस भी कम नहीं था। कहां जाय तो वह किसी को बचा 
नहीं पाया! या । वह जब वापस इंगलेंड गया तब भी उसे हर वक्त यही एक बात 
सालती रहती थी । उस दिन त्ताश खेलते-खेलते अचानक एक पत्ते पर नजर पड़ते ही 
क्लाइव चौंककर उठ खड़ा हुआ । 

उसकी पत्नी ने पूछा, “क्या हुआ ? उठे क्यों ?”' 

क्लाइव कोई जवाब दिये बिना बगल के कमरे में चला गया | 

“तुम्हें कया हो गया है ? कहाँ जा रहे हो ?”' 

कर्नल बलएइव ने बहुतों को जीते और मरते देखा था । कितने ही उत्थान भौर 
पतन देखे थे । कितने आरंभ और कितने अवसान देखे थे । जीवन भर वह काम करता 
रहा । काम कस्ते-करते कहीं गाँठ उलक जाती । फिर उस उलभन की वजह से काम 
झौर भी बढ़ जाता । उसे सुलमाते-सुलकाते बहुत कुछ सवींचतान करनी होती, जिसकी 
वजह से उसे सम्मान को जगह बदनामी ही ज्यादा मिली । उसको अपनी कंट्री के सोगों 
कक | उसे बायकॉट किया । चोर, सुटेरा और दगावाज तक कहा । 
है उटों भी ! कहां था रहे हो ?” 4 
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लिया था । पेगी क्लाइव का मह हाल देख हेरान थी ! आखिर क्या हुआ ? दरवाना 
क्यों बंद किये ? 

लेकिम वह बात फिनहाल रहने दें। जिस आदमी को दुनिया में किसी से भी 
प्यार और स्नेह नहीं मिला, किसी का सम्मान नहीं सिला, अपने किसी काम के लिए 
बढ़ाई नहीं मिली, उसका जीवन अगर व्यर्थ होता है तो हो । उसके जीवन की व्यर्थता 
भी मिथ्या हो जाय तो हो लेकित उसके जीवन की व्यर्थता की व्यथा ही कम से कम 
सत्य हो और वेदना की उस वहिशिखा से 'बेगम मेरी विश्वास” काव्य भी पविन्न हो 
जाये । उद्धधदास की रचना की प्रत्येक पंक्ति में उसी वेदना को मूरतिमान देखा । लेकिन 
नहीं, वह बात अभी रहने दें । उससे पहले बेगम मेरी विश्वास के बारे मे जानना होगा, 
मरियम बेगम के बारे में बताना होगा । मराली की व्यर्थता की वेदना का ह्वाल जाने 
बिना कलाइव की व्यर्थता की वेदना निरर्थक हो जायेगी ! 


मेरी बेगम ! 
उन दिनों दमदम के सभी उसे मेरी बेगम के नाम से जानते थे | दूर-दूर से 
लोग मेरी बेगम के पास सहायता माँगने आते थे । जिस दिन वह सुशिदादाद से पहले- 
पहल यहाँ आयी थी उस दिन सभी ने देखा था पालकी मे से एक बहू उतरी। उस 
समय कोई नहीं जानता था कि वह कौन है ? फिर कितने हो दिन बहू यह्ठ॑ रही । 
सामने ही फिरंगी फौज की छावनी थी । केन्ट्रनमेद ! बहुत-से हाथी रहते मे । तोप 
खींचनेवाले हाथी और हजारों घोह थे | फौज के सिपाही भी थे । सामने मैदान मे वे 
कवायद करते थे । रात को वे आग जलाकर ह्वाथ सेंकते थे । 
पास ही एक गिरजाघर था। जिस दिन मराली पहले-पहल यहां आयी थी, 
उसी दिन गिरजाधर गयी थी । 
क्लाइव ने शुरू में आपत्ति की थी, “तुम ईसाई क्यों हो रही हो ?”” 
मराली ने कहा था, “एक बार जब मुसलमान हो चुकी हूँ तो अब ईसाई होने 
में क्‍या बिंगड़ता है ?' 
“लेकिन अगर कोई आपत्ति करे ??” 
“आपत्ति करनेवाला है ही कौन ?”” 
“क्यों, यह पोएट !”” 
उद्धवदास पास ही खड़ा था। मुशिदाबाद से साहब के साथ वह भी आया 
था । मंसूर-सद्दी में मुंशी तवकृष्ण जब उसे ले गया था, उसी समय से वह साहब के 
साथ था। उसके बाद कितनी ही घटनाएं घटी । मरालो को दुर्भान्‍्य के कितने ह्ढी 
विकराल रूप देखने पढ़े । हूतियायढ़ से शोभाराम विश्वास के मरने की खबर भायी । 
,अराजी से खबर सुनी । सेक्ित रोदी नहीं । 
४. 28 
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उसने सिंफे इतना ही कहा, 'अबःमैं कहाँ जाऊँगी ?”' 

“अपने हजबैंड, इस पोएद के साथ जाओ न ।”! 

इसके नाद बलाइव ने उद्धधदास की ओर देखकर कहा, “पोएट, तुम्हारी 
वाइफ मुसलमान हो गयी है। इसलिए उसे अपने घर में रखने में तुम्हे क्या कोई 
आपत्ति है ?” 

उद्धवदास ने कहा, “मुझे कोई विकार नहीं, है प्रश्न, मेरे लिए हिल्दू, मुसलमान 
और ईसाई सब बराबर हैं |” 

अचानक मराली ने कहा, “लेकिन मुझे आपत्ति है |”! 

बलाइव ने पूछा, “तुम्हे किस बात पर आपत्ति है ?” 

मराली ने कहा, “मैं भ्रष्ट हो चुकी है ।”' 

उद्धवदास ने कहा, “अजी, देह भ्रष्ट होने से मनुष्य भ्रष्ट नही होता है । देह 
खोल है, उसके लिए आत्मा में कोई दाग नहीं लगता। है न प्रश्नु ? आत्मा का लिंग 
नहीं है, मन नहीं है, अहंकार नहीं है । तुम्हारी आत्मा तो भ्रष्ट नहीं हुई है ।'' 

मराली फिर भी कहने लगी, “मैं भ्रष्ट हो चुकी हूँ ।”” 

कोई चारा न देखकर वलाइव ने कहा, “ठीक है, तुम फिर दमदम अं ही रहो ।”! 

फिर वही तय हुआ । अब मराली बोली, “लेकिन नवाब का क्‍या होगा, और 
मोतीकील से वह जो मरियम बेगम है उसके बारे में कुछ पता लगा ? आपने तो कहा 
था, सबको छुडा दूँगा ।”' ु 

क्लाइव ने कहा, “मैं आज ही मुशिदाबाद जा रहा हैँ । आज दरबार होने- 
वाला है । मोर जाफर मसनद पर बेठेगा । फिर मैं नवाब को छोड़ देने का हुक्म दूँगा ।”' 

“और हतियागढ़ कीं रानी बीवी ?”' 

“उनका भी पता लगाया था। वे मीरन के घर केद थीं, वहीं से लापता द्वो 
गयी हैं । नियामत नाम का नवाब का एक खिदमतगार था । उसने जिस तरह तुम्हारी 
कोठरी का दरवाजा खोल दिया था, उसी तरह हृतियागढ़ की रानी बीबी की कोठरी 
का भी दरवाजा खोल दिया था । अब वहाँ मुहम्मद बेग पहरा दे रहा है। लेकिन 
उसके बाद रानी बीवी का कोई पता नहीं चला ।”! 

“फिर आप नवाब को छोड़ने का हुक्‍्स दीजिए न !”” 

“दूँगा । दरबार के बदद मैं चेहल-सुतून में जाऊगा । वहाँ के मालखाने में क्या 
है यह भी तो देखना होगा । फिर नवाब के बारे में हुक्म दूँगा । मैंने मीर जाफर से 
कह दिया है कि मुझसे इजाजत लिए बगेर नवाब के बारे में कुछ न किया जाय ।” 

मराली ने कहा, “लेकिन भेरे कलकत्ते चले जाने के बाद गया अध्पको यहूँ बात 
ग्राद रहेगी १!” 

बलाइव ने कहा था, “जरूर याद रहेगी। मुझे सब याद रहता है। 
रहना ही तो मेरी बीमारी है । हे बज ली शमी दाता ।! 330 म ४ 


“और उसका क्या होगा २” 
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बेगम मैरी विश्यास है ४९६ 


“तुम मोतीकील वाली मरियम बेगम के बारे में कह रही हो न ! हृतियागढ़ के 
छोटे सरकार मेरे पास आये ये । वे अब भी समभते हैं कि मोतीमील में जो मरियंम 
बेगम कैद है, वही उनकी वाइफ है। मैंने किलपैट्रिक के साथ उन्हें मोतीकील भेजा 
था। सेकिन भरियम बेगम वहाँ नहीं है ।”” 

मरासी चौंक उठी । कहा, “क्या कहा ? आप क्या कह रहे हैं? कहाँ गया 
बहू ।ए 

क्लाइव ने कहा, “समझ नहीं पा रहा हैँ। सुना, तानी बेगम, मयमाना 
वेगम, घसीटी बेगम और लुत्फुन्निसा बेगम के साथ मरियम बेगम को भी उन लोगों 
ने कहीं भेज दिया है ।'' 

“किसने भेज दिया है ?” 

“शामद मीरन ने । मीर जाफर का लड़का ।”” 

मराली ने कहा, “फिर आप मीरन को गिरफ्तार क्‍यों नहीं करते ? आपके 
पास सिपाही हैं, तोप हैं, बंदूकें हैं और उसे सबक नहीं दे पा रहे हैं? फिर आप कैसे 
कर्नल हैं ? केसे फिरगी हैं ?”” 

बलाइव हँसा। कहा, “मैंने उसका पता लगाया था, लेकिन वह भागा हुआ है।'' 

“भागा हुआ है ? मुशिदाबाद छोड़कर भाग गया है ?” 

88 है?! 

“मुशिदाबाद से वह भागा है तो क्या उसका पता नहीं चल सकता ? फिर 
नवाब मिर्जा मुहम्भद का पता केसे चला ? मोरन क्या आसमान में उड़ गया ? आप 
क्यों इसका पता नही लगायेंगे कि त्रेममात कहाँ भेज दी गयीं ? उस मरियम बेगम 
को ढूँढ़ ही निकालना होगा ।” 

बलाइव ने कहा, “मैं तुम्हारे सामने वादा करता हूँ कि उसे जरूर ईंढ़ 
निकालूगा ।! 

“कब ? कब ढूँढ़ निकालेंगे ?”! 

बलाइव ने कहा, ' अभी । मैं अभी मेजर को बुलाता हूँ । तुम्हारे सामने उससे 
कहूँगा उन बेगमात को ढूंढ़ निकालने के लिए। उससे कहूँगा, तुम्हें हिफाजत से कलकत्ता 
भज देने के लिए ।”” 

“बहू जब तक नहीं मिल जाता, मैं नहीं भाऊंगी । मैं किसी तरह यहाँ से नही 
जाडेंगी |” 

* बलाइब ने फिर समझभाकर कहा, “ठुम जाओ | तुम्हारे भले के लिए ही कह 
रहा हैँ, तुम यहाँ से चली जाजो । तुम यहाँ रहोगी तो उसे ढूंढ़ने में दिक्कत होगी ॥” 

“लेकिन वह नंहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी ।! 

क्लाइव को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने कहा, “वह तुम्हारा कौन है ?” 

हद १! हु 


' प्रा्ी हँस दी। बह हँसी क्साइव को पागलों की हँढ़ों जेसी लगी। मराली दे 


४९० है बेगम मेरी विश्वास 


कहा, “वह कौन है, यह आप कैसे समभेंगे ? क्या भापके लिए कभी कोई अपनी जान 
देने ग्रया है ? किसी ने आपकी भलाई के लिए अपना नुकसान हँसते हुए सहा है ?” 

क्लाइव ने कहा, “क्‍या कहती हो ?! 

मराली ने कहा, “उसके बारे में कितना कह ही था रही है ? आप उसके बारे 
में जानते ही कितना है ? आपने तो बस लड़ना ही सीखा है, प्यार करना तो नहीं 
सीखा ?” ४ 
कहते-कहते मानो मराली रो पड़ी । फिर किसी तरह अपने को संभालकर 
कहा, आप फिरंगी है। आप उसे समझ नही सकेंगे । आपको समभाऊँ ऐसी शक्ति 
भी मुभमें नहीं है । जैसे भी हो, आप उसे मेरे पास लाइए ।”” 

“उसे ला देने पर क्या करोगी ?”” 

“क्या करूँगी, यह नही जानती । फिर भी आप उसे ले भाईए ।”” 

बलाइव ने कहा, लेकिन तुम तो उससे शादों नहीं कर सकती ? तुम ता 
मुसलमान दो गयी हो । वह हिन्दू होकर क्या तुम्हे अपने घर में रहने देगा ?” 

मराली ने कहा, “मेरी कोई जात नहीं है। मैं हिन्दू थी, फिर मुसलमान हो गयी। 

अब मैं हेसाई हो जाऊँगी ।/! 5 

उद्धवदास की पोथी में देख रहा हूँ, इसक बाद मेजर किलपैट्रिक ने उसी दिन 
मराली को कलकत्ते भेज दिया था | कोई न जान सका था । किसी को शक नहीं हुआ 
था। किसी ने पूछा भी नही था। सभी ने जाना था, क्लाइव साहब नवाब के हरम के 
मालखाने से कोई कीमती चीज़ संदूक मे भरकर कलकत्ते भेज रहा है । 

बजरे में संदूक रखा गया । 

फिर उसी बजरे मे उद्धवदास भी जा बैठा । 


अब दमदम ! दमदम हाउस ! मराली और उद्धवदास के चले जाने के कई 
दिन बाद णिरगी फौज भी सुशिदाबाद से चली गयी थी। लेकिन जिस समय चेहल- 
सुतून मे दरबार चल रहा था और मीर जाफर जली बलाइव साहब को नज़् राना देकर 
खुश कर रहा था उसी समय एक और घ८ना घट गयी । 

नियामत मोतीभील का पुराना खिदमतगार था। उसने एक दिन नवाब मिर्जा 
मुहम्मद को भी लिदमत की थी। यह सब हालचाल देखकर उसे बड़ी तकलीफ हुई । 
उसने इन्हीं नवाब का नमक खाया था, अब इन्ही नवाब को केद से रहना पढ़ रहा 
है, यह शायद उसे बरदाश्त नही हुआ । मीरन उसे बार-बार होशिमार कर गया 
था---असामियों पर ठीक से नियाह रखना ! पास-पास तीन कोठरियाँ थीं। एक मे 
नवाब भे और दूसरी कोठरियों मे बाँदियाँ थी। लुत्फुन्निसा बेगम की दुर्दशा देखकर 
नियामत को और ज्यादा त्तकलीफ हुई थी। नवाब की टोली जब आ रही थी, तभी 
मीरन उसे पकड़कर मोतीकील ले जाया था। फिर उसने उसे कहाँ मेज दिया था 


बेवम बेरी जिरयात है ४२१ 


किसी को मालूम ने हो सका । 


उस सम आसपास कहीं कोई नहीं था। नियामत ने एक कोठरी का ताला 
खोला । पुकारा, “बीबी जी !”” 


मराली अंदर बैठी सोच रही थी क्या करेगी। अचानक दरवाजा छुलते ही बह 
दरवाजे के पास आयी। 


“कोन ?” 
नियामत ने कहा, “बीबी जी, मैं नियामत हूँ। आप निकल जाइए । इस समय 
कोई नहीं है। पिछवाड़े का फाटक खोले देता है, आप भाग जाइए ।”” 
के बाद मराली ने कुछ न पूछा । वह सीधे पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर 
गयी । 


अब नियामत ने दूसरी कोठरी खोली । 
“बीवी जी, मैं नियामत हैँ; आप निकल जायें। कहीं कोई नहीं है। पीछे का 
फादक छुला है । आप भाग जाये। बहुत जल्दी !” 


दुर्गा नियामत को दरवाजा खोलते देख ढर गयो थी लेकिन उसकी बात सुनकर 
उसे आश्चर्य हुआ । यह कौन है ? 


नियामत अपना काम कर बगल को कोठरी के सामने चला गया था ? 
छोटी बहुरानी ने कहा, “यह कौन है दुर्गा ? क्या कहता था ?” 
दुर्गा ने कहा, “अब देर न करो बहुरानी, चलो पिछवाडे के दरवाजे से भाग 


चली 


चलें ।”! 

“कहाँ भागे ?”! 

“चलो बहुरानी! पहले यहाँ से तो भाग निकलें, फिर सोचा जायेगा कि 
कहाँ जाता है ।”” 

फिर वे वहाँ रुकी नही । अंधेरी कोठरी से निकलकर वे पिछवाड़े के दरवाजे 
की तरफ गयी । फिर उस दरवाजे से निकलकर सड़क पर आ गयीं । सड़क पर लोगो 
की भीड़, बस भीड़ थी । हजारों लोगों की भीड़ । उस समय सारे शहर में चहल-पहल 
मची थी। सभी लोग दरबार देखने जाने के लिए निकल पडे थे । बहुत-से लोग दरबार 
में चुस पाये थे और बहुत-से नहीं भी घुस पाये थे । फिरंगी फौज के सिपाही सड़क पर 
घूम रहे थे | वे शहर में नये आये थे । यह शहर अब उनका था । 

चेहज-सुतुत में मीर जाफर ने पुकारा, “मरियम बेगम !”/' 

मरियम बेगम नहीं आयी । 

मीर जाफर ने फिर पुकारा, “मरियम बेगम !”” 

सुलहनामे के मुताबिक कर्नल बलाइव को बोस लाख अस्सी हजार रुपये मिले । 
दस लाख चालीस हजार रुपये वादस को मिले। मेजर किलपेट्रिक को पाँच लाख चालीस 
हजार की रकम मिली और वाल्स को पाँच लाख की रकम । कनिषम और बीबर दोनों 
मैं प्रत्येक को दो साख अस्सी हजार रुपये मिले। कौन्सिल के &: मभेम्बटों में से भी 
हरेक फो एक लाक्ष रुपये मिले । रुपये की मानो लूट मच गयी । 


ह९२ है बेगम मेरी विश्वास 


अचानक सेठ अमीचंद ने अपनी जयह से उठकर कहा, “भेरा हिस्सा ! भरे 
हिस्से की रकम कहाँ है ?” 

क्लाइव अन तक चुपचाप बेठा था। उसने कट्ट', “केसा हिस्सा अमीचंदजी ?'” 

“बाह ! आप कह क्या रहे हैं क्लाइव साहब ? दस्तावेज में मैंने भी दस्तखत 
किया था। मुझे बीस लाख रुपये मिलने की बात थी ।”” 

“लेकिन दस्तावेज तो यह रहा ! इसमें आपका नाम कहाँ है ?' 

दस्तावेज को अच्छी तरह से उल्ट-पुलटकर अमीचंद चिल्ला उठा, 'लिकिन 
यह तो वह दस्तावेज ही नहीं है। मैंने जिस पर दस्तख्षत किया था उसका रंग लाल 
था--यह तो सफेद है--मह दस्तावेज जाली है !”” 

क्लाइव ने ठंडी आवाज में कहा, “अगर यह दस्तावेज जाली है तो असली 
कौन-सा है ?'' 

“असली को आप लोगों ने छुपा लिया है, फाड़ डाला है। आप लोगों ने मेरे 
साथ दगाबाजी की है ।” 

लेकिन सेठ अमीचंद को शायद मालूम नहीं था कि जो शब्स सात समंदर पार 
आकर इस देश की मसनद पर कब्जा कर सकता है वह लानदानी बनिया है | अमीचंद 
से भी बड़ा बनिया। व्यापार में ईमानदारी के लिए कोई स्थान नहीं है । अगर 
है तो फिर वह व्यापार नहीं है। यह बात खुद अमीचंद भी अच्छी तश्ह से जानता 
था लेकिन शायद बीस लाख रुपये के लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था । 

सेठ अमीचद और भी बहुत कुछ कहने जा रहा था, लेकिन मीर जाफर ने उसे 
रोक दिया । कहा, '“अमीचंद साहब, आप तशरीफ रखिए । . दस्तावेज में जिस-जिसके 
दस्तखत है सभी को दस्तावेज के मुताबिक रकम दे दी गयी है, आपका नाम होता तो 
आपको भी मिलती ।”” 

जगत्सेठ जी और महाराज कृष्णचंद्र भी अमीचंद से बैठने को कह रहे थे । 
मुंशी नवक्ृष्ण ने भी उसे चुप रहने को कहा । लेकिन उस समग्र तो अमीचंद के लिए 
बस पागल होना द्वी बाको था। उसने चीखकर कहा, “तू कल का छोकरा, बीच में 
क्यों बोल रहा है ? मेरे बीस लाख रुपये मारे जा रहे हैं और मैं शुप रहूंगा ?” 


मोरन कौ हवेली से निकलकर छोटी बहुरानी और दुर्गा एक ओर चल दीं । 
मुशिदाबाद उन दोनों के लिए बिलकुल नयी जगह थी। किसी से पूछने पर पकड़े जाने 
का डर था। अचानक एक हवेली देखकर लगा जैसे किसी हिन्दू की है । 

सदर फाटक पर भीखु शेख खड़ा था। जनाना देखकर उसने घरा मुलायम 
आंबाज में पूछा, “कहां जाना है ?” 

दुर्गा ने पूछा, “यह हवेली किसकी है ? किसी हिन्दू की है कया ? 

भीलू शेर ने कहा, “हाँ, जगत्सेठ जी की हवेली है ।”” 


बेगम जैरी विश्वास है ४२३ 


“भाई, हम भी हिन्दू हैं, जरा अंदर जाने दोगे ?”” 

उधर तिवामत बगलवाली कोठरीं का दरवाजा खोलकर पुकार रहा था, 
/जहाँपनाह !”' 

“कौन है 47१ 

मिर्जा मुहम्मद ने उस अँधेरी कोठरी में सर उठाकर देखा । 

“जहाँपनाह, मैं हें नियामत ।” 

“तुम यहाँ कैसे ? वे लोग कहाँ गये ?” 

कभी-कभी अँधेरा भी शायद बातें करता-सा लगता है। अगर अँधेरा बोल 
सकता है तो मानव लेना होगा कि सचमुच में खुदा नाम की कोई चीज है । और अगर 
खुदा नाम का कोई है तो मैं उसके दरबार में अपनी अर्जी पेश करूँगा। मैंने किसी से 
कुछ नहीं माँगा । मेरे पास जो कुछ था, उन लोगों ने ले लिया; इसके बाद भी मुझे 
यहाँ केद क्‍यों कर रखा है ? मैं तो मैं, उस बेकसुर लुत्फुन्निता और मासूम बच्ची का 
भी पता नहीं उन लोगों ने क्या किया है ? उन लोगों ने मेरी मसनद छीन ली है, 
चेहल-सुतून बूट लिया है, अब तो मुझे वे छोड़ ही सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने 
अपनी जिन्दगी को ऊल-जलूल कामो में लगाया है । मैं जानता हूँ कि मैंने कभी किसी 
का भला नही किया । फिर भी .. 

“जहाँपनाह, मैं नियामत है, आपका खिदमतगार ।”! 

नही नियामत ! मैं जानता है, तुम नियामत नही हो । मैं जानता हूँ, मैं सपना 
देख रहा हैं। मैं जानता हे, कभी-अभी अंधेरा भी बातें करता है । मैं जानता हैं, मैं 
अपने मोतीभील में नही हूँ। मैं जानता है, मीर दाऊद, मौर कासिम और मीरन ने मुझे 
कैद कर रखा है। मुमे सपना न दिखाओ नियामत ! मुझे उम्मीद न दो, मुझे खुशी न 
दो, मुझे रोशनी ने दिखाओ । 

“जहाँपनाह, यहाँ कोई नहीं है, आप भाग जाइए । जल्दी कोजिए ! पिछवाड़े 
का दरवाजा शुला रख छोड़ा है । 

फिर वद्दी बात ! तुम क्या मुझे बहकाना चाहते हो ? मुझे अच्छी तरह मालुम 
है कि मैं हारकर लक्काबाग से भागा हूँ। मैंने तो मान ही लिया है कि जिन्दगी 
हकीकत नहीं है, हकीकत है मौत ! जब मौत ही हकीकत है तो मुझे भी वह मंजूर है । 
जिन्दा रहने की मुके कतई सर्वाहिश नहीं, मुके मसनद का भी लालच नहीं है । मैं तुम 
सभी के सामने इकरार करता हूँ कि तुम लोगों की दुनिया ने मुझे पनाह दी, धुम लोगों 
के सूरज ने बुमे रोशनी दी, तुम सोगों की हवा ने मुझे साँस लेने दी। मैं यह कभी 
नहीं कहता कि मैं इस्सान की दुनिया में अक्षय अधिकार लेकर पैदा हुआ हूँ। मैं कभी 
भी नहीं कहूँगा कि दुनिया ने मुझे शान्ति और आराम दिया है। बस यही कहूँगा, इस 
दुनिया के किसी भी कोने में मुझे पड़े रहने के लिए जरा-सी जमीन मिल जाती तो मैं 
सभी की नियाह से ओकल रह कर जिन्दगी बिता देता । 

« कर्तेल, कर्नल !! 


५२४ कै केगंण पेरी विश्वास 

रात को अथानक किसी की आवाज सुनकर क्लाइव की नींद टूट थैगी । 
“जीन ३8 

“कर्मल, मैं है किलपैट्रिक । नवाब का क़त्ल हो गया है ।”” 

“कत्ल ! मर्डर ? नवाब सिराजुदौला का ?” 

क्लाइव चौंककर बिस्तर पर उठ बैठा । 

“सेकिन मैंने तो आर्डर दे रखा था कि नवाब को अभी कोई पततिशमेंद न दिया 
उसका फैसला मैं खुद करूँगा | मर्डर किसने किया !! 

“मुहम्मद बेग ने ।”” 

“बहू कौन है १११ 

किलपेट्धिक ने कहा, “मीरन का खास आदमी है ।” 

“मीरन कहाँ है ?”” 

किलपैद्धिक ने कहां, “उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है !” 

“चलो, मैं आा रहा हैँ ।”” 

इतना कहकर जल्दी-जल्दी किसी तरह कपड़े पहनकर क्लाइव बाहर निकल 
पड़ा । 


जाय 


उधर अनन्त यात्रा का पथिक निःसीम आकाश की ओर देखकर प्रार्थना किये 
जा रहा था--हे भगवान, मराली को तुम सुशिदाबाद से दूर ले जाओ ! दूर जाकर 
उसे सुख मिले, पति मिले, वह अपना घर बसाये और संतानवती हो । 

पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से दक्षिण। इसी तरह मह्दीनों 
गुजर गये । छट्टों बजरे कुछ दिन जहाँगीराबाद जाकर रुके; फिर वहाँ से चल देते तो 
और कद्ी जाकर रुकते, फिर निरट्देश्य यात्रा । 

मीरन किसी भी तरह अपने को समझा नहीं पा रहा था। हर वक्त मेजर 
किलपैट्रिक की ठुकड़ी का डर लगा रहता । कलकत्ते से कर्नल वलाइव का आर्डर आया 
था, जैसे भी हो मीरन को फौरन गिरफ्तार करके लाया जाय । सिर्फ मीरन ही नहीं । 
मीरन के साथ जो बेगमें हैं उन्हें भी । 

उस दिन अचानक रिमक्रिस-रिमभिम पानी बरसने लगा। बारिश होने पर 
कान्‍्त को बड़ा अच्छा लगता। उस समय वह एकांत रूप से अपने आपको महसूस 
करता । वह एकाग्र चित्त से मराली के दूर चले जाने की कामना करने लगता । 


तभी बजरे ने बडे जोर का हृचकोला लागा। पीछे से कोई चिल्ला रहा था, 
“फिरंबी आ रहे हैं ओर से चलाओ |” 


लेकिन जोर से चलाओ कहने से ही तो नाव जोर से नहीं बसती। अन्दर ताकत 
ने होने पर बाहर भी वह कमजोर हो ही जाती है । गवाब अलीवर्दी सा के वक्त से ही 


बेगम पेरी विदयास हैं ४९४ 


नवाब निजामत जैसे खाली हो गयी थी। थोड़ी-बहुत जो ताकत थी वह भी गवाब 
सिराजुद्दौला के समय जाती रही । ताकत दही कहाँ थी कि नाव जोर से चलती ! 

कोई खर्च करके खाली हो जाता है तो कोई अभाव की वजह से । सभु १७५७ 
की २६ जुलाई को नवाब-निजामत सचमुच खोखलों हो गयी थी। कहीं भी रुपया नहीं 
था। फिरंगी कम्पनी को फौज को रसद जुटाने के लिए अलग रुपया चाहिए था। 
इसके अलावा किस्त भरने के लिए भी लाखों रुपये चाहिए | अगली किस्त में ही उन्नीस 
लाख रुपये चाहिए थे । इतने रुपये कहाँ से आयेंगे ? हुगली, क्ृंष्णणगर और  बर्दवान, 
हर जगह रुपये के लिए खत गया । 

उधर कर्नल क्लाइव जिद पकड़े था, मुझे मरियम बेगम चाहिए । 

मीर जाफर साहब ने मसनद पर बैठकर देखा, खजाना खाली था। इधर 
बलाइव तगादे पर तगादा कर रहा था। जगत्सेठ जी कह रहे थे रुपया नहीं है । 

मराली बार-बार पूछती, “कुछ पता लगा ?” 

क्लाइव कहता, “किलपैट्रिक को भेजा है । कुछ दिन और सशन्न करो ।”! 

मीरन के पास भी खबर पहुँच चुकी थी। इतिहास के इंगित पर जो इंसान 
इंडिया आया था, वह ऐसे ही नहीं आया था । बिना किसी वजह के राज्य का उत्थान 
या पतन नहीं होता । उत्थान के लिए किसी अकबर बादशाह या शिवाजी जैसे योद्धा 
का आविर्भाव होता है। इसी तरह पतन के लिए किसी रॉबर्द क्लाइव का होना भी 
जरूरी है। एक बनाने के लिए बाता है तो दूसरा बिगाड़ने के लिए। रोजमर्श के 
इतिहास में भी एक बार अँधेरा होता है तो एक बार उजाला। हर रोज सुबह होने पर 
उठना और रात होने पर सो जाना । ज्वार-भाटे की खींचतान में से इतिहास अपना 
रास्ता बनाकर चलता है । इतिहास कहता है, मैं ऊँच-नीच, धनी-गरीब या ज्ञानी-सूर्ख 
में भेदभाव नहीं मानता 4 अनादि काल से मेरी यात्रा प्रारम्भ हुई है । मेरे लिए महा- 
राज अशोक और भोंपडी में रहनेवाली गरीब प्रजा में कोई भेद नहीं है। काम पूरा 
द्वोते ही तुम्हें चले जाना होगा और तुम्हारी जगह पर कोई नया आयेगा। जब वे 
बहुत दूर से आये हैं । तुम्हारी बैलगाड़ी ओर नावों का जमाना अब लद॒ चुका है। अब 
उन लोगों के देश से स्टीम इंजिन और भाष से चलनेवाले जहाज, छापेखाने, धान 
कूटने और कपड़ा बुनने की मशीन आ रही है। नोट छापनेवाली मशीन आ रही है, 
गएना सुनानेवाला ग्रामोफोन आ रहा है और फोदो खींचने के लिए कैमरा आग रहा 
है । अब उन लोगों के यहाँ ज्वार आया है और तुम्हारे यहाँ भादा । तुम उन लोगों 
की बराबरी कैसे कर सकते हो ! 

तुम रो रहे हो ? तुम्हारे बंगाल के नवाब का कत्ल हो गया, इसलिए रो रहे 
हो ? लेकिन अगर नवाब को बचा ल तो तुम्हारे भाटे की मियाद पूरी नहीं होगी। 
तुम्हारी बैलगाड़ी और नावों का जमाना भी खत्म नहीं होगा। 

हीन १7४ 

भारटैबाले मुल्क के तवाब ने सर उठाया | 


४९६ $ देषम मेरी विश्वास 


ध्डू हूँ, म्रुहम्भद देग [! । ! 

“तुम भेरा खून करने आये द्वो न ? लेकिन मैंने तो ऐसा कोई यलत काम नहीं 
किया । मैंने जो भी झुल्म और बेइंसाफी की हो, मेरे पुरणों ने तो उससे कहीं ज्यादा 
जुल्म ढाये ये । उन्होंने गाँव के बाद गाव जलाकर राख कर दिये थै। तुम लोगों ने 
उनका तो छून नहीं किया ? 

मुहम्मद बेग के हाथ का तेज छुरा चमक उठा । 

“मेरा खून करने से ही क्‍या तुम दुनिया में होती बेइंसाफी को रोक पाओगे ? 
मुझे मारकर तुम लोग जिसे ला रहे हो वह क्या चल्म नहीं ढायेगा ? वह भी अगर 
मेरी तरह बंगाल की रिआया हा खून चूसे, उनके घर की बहु-बेटियों को लाकर हरम 
में डाल ले, उनको जबर्दस्ती ईसाई बनाये और उनका अँग्ूठा काद ले तो क्‍या उसका 
भी छून कर पाओगे ?” 

मुहम्मद बेग जैसे लोग तो महज इतिहास के खिदमतगार हैं। एक नंधे का 
रास्ता बनाने के लिए इन्हीं के द्वाथों एक पुराने का खूब हमेशा-हमेशा से होता आया 
है, जिससे भाटे के बाद ज्वार का बहाव तेज हो । 

कर्नल क्लाइव खड़।-खड़ा उसी ओर देख रहा था । मीरन को जाफरमंज ह॒वेली 
की एक अंधेरी कोठरी में जैसे एक अध्याय पूरा हुआ। पतन का एक अध्याय पृरा 
हुआ । एक जीवन पर यवनिका-पतन हो गया । 

क्लाइव ने कहा, लेकिन मैंने तो कहा था कि नवाब को सिर्फ कैद में रखा 
जाय || / 

मीर जाफर ने कहा, “इस बारे में मैं कुछ भी नहीं ' जावता कर्नल, यह सब 
मीौरन ने कराया है। मुहम्भद बेग को उसी ने नवाब को मार डालने के लिए हुक्म 
दिया था ।” 

नवाब मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दोला के गले की कंठी के ठीक ऊपर एक छेद 
से खून की धार निकल रही थी । बहते-बहते वह धार कोठरी के कोने में नाली की ओर 
जा रही थी । नवाब के चेहरे पर हैरत का भाव था| दोनों आँखें जैसे टकटकी लगाये 
क्ल[इव की ओर देख रही थीं। सर जरा बायीं ओर झ्लुका था । ठीक उसी तरह, जिस 
तरह नवाब के आगे कोनिश करते वक्त अमीर और उमराबों का सर मक जाता है । 
नवाब भो जैसे क्लाइव को कोनिश कर रहा था। जैसे मूक भाषा में कह रहा था, 
सलाम अलेकस ! 

उस अंधेरी कोठरी में खड़े कलाइव का जैसे दम घुटा जा रहा था। पाप ही 
गया नबाब शुजा-उल-मुल्क मौर जाफर अली खाँ महाबत जंग आलमगीर बहादुर खड़ा 
था । उसके बाद जबत्सेठ जी का दीवान रणजीत राय, उसके बाद नवाब मिर्जा मुहम्मद 
का श्वसुर इराज स्लाँ और महाराज कृष्णचंद्र वगेरह खड़े थे । उनसे हृदकर मीर दाक़द, 
मीर कासिम, डिद्वीदार रजा अली, हतियागढ़ के छोटे सरकार, मेजर किल्लैंद्धिक, 
गीचर, वदास वयेरह खड़े थे । इतिहास का इंसाफ देखकर जैसे सभी गूंगे बन गये ने । 
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बलीर मि्राँ सी एक किनारे सा था । 

पता चह्दीं कहाँ से भिन्न-भिन्न करती एक मकली सीधे नवाब मिर्जा मुहम्मद की 
गर्दन पर अर बैठी । बैठकर पंख हिलाने लगी । इसके बाद जैसे गरदन पर बैठना उसे 
पसन्द नहीं आया और वह वहाँ से उड़कर नवाब के होंठों पर बैठकर हाय-पाँव हिलाने 
सगी ; फोठरी में इतने बड़े-बड़े अमीर-उमराव खड़े थे लेकिन उस मगस्ती को जैसे किसी 
की परवाह नहीं थी । 

क्लाइव से यह नहीं देखा गया। जेब से रूमाल निकालकर वह उस ओर 
हिलाने लगा जैसे कहता चाहता हो--भागो, बी ऑफ ! बी ऑफ ! 

सभी उस मबस्ती को देख रहे थे । लेकिन किसी के भी मन में इस तरह ठेस 
नहीं लगी । किसी को रूयाल नहीं आया कि एक वीर का अपमान सारी मनुष्य-जाति 
का अपमान है । 

मक्खी क्लाइव के मुँह के पास जाकर भिनभिनाने लगी। रूमाल से उसे एक 
ओर करते हुए कलाइव ने कहा, ''डेड बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा डलवा दीजिए ।”” 

इतना कहकर वह बाहर की ओर चल दिया। नया नवाब मीर जाफर भी 
पीछे-पीछे भा रहा था । 

“कर्तल !” 

क्लाइव ने मुड़कर देखा । 

“मुझे सख्त अफसोस है कर्नल कि.... 

श्ध्य्पों १ द्वाई है! 

“मरियम बेगम को आपके पास भेजने का अपना वादा मैं पूरा नहीं कर 
पाया ॥* 

बिता कोई जवाब दिये क्‍्लाइनब आगे बढ़ गया । 

मीर जाफर अभी भी पीछे-पीछे भा रहा था । 

“नवाब मिर्जा मुहम्मद को कत्ल करने का हुक्म मैंने नही दिया था कर्नल ! 
बगैर मेरे हुक्म के मुहम्मद बे ने ऐसा किया है ।” 

“फिर किसके हुवम से नवाब का खून हुआ /” 

“बह कहता है, मीरन ने हुक्म दिया था ।”” 

“पमीरन कहाँ गया ?”” 

“उसे ढुँढ़ रहा हैं, मिल नहीं रहा है । शायद वह बेगमात को लेकर जहाँगीरा- 
बाद की तरफ गया है । इूँढ़ने के लिए मैंने आदमी भेजा है ।”' 

“जवाब के साथ जो बेगम-बाँदियाँ केद थीं, वे कहाँ गयीं ?” 

“नियामत ने कमरे का ताला खोल दिया था। वे कहाँ भाग गयी हैं, किसी 
को नहीं मॉसूम के 

“अच्छा, आप जाइए !”” 

मौर जाफर के जाते ही मेजर किलपैद्रिक पास जाया। क्लाइवब से कहा, 
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“मेजर, तुभ अभी बार्मी लेकर चले जाओ। आई मस्ट हैव भीरन !. उसके साथ 
जितनी बेगमें हैं, उन्हें भी जेसे हो लावा दोगा । हरी अप !” 


लेकिन इतिहांस के देवता अपनी मर्जी के मुताबिक सुध्दि, स्थिति और प्रलय 
का काम किये जाते हैं। इसीलिए मनुष्य जाति के इतिहास के माने ही सुष्दि और 
प्रंलय का इतिहास है । जो हृतियागढ़ एक दिन कक -निजामत की मनमानी से तहस- 
नहस हो गया था, उसी हतियागढ़ में छोटे सरकार फिर वापस आ गये । 

बड़ी बहुरानी के पास पहले ही खबर भा चुकी थी। छोटे सरकार उसी घाद 
प्र आकर बजरे से उतरे। नायब-गुमाश्ते-पाइक-प्यादे और सारे गाँववाले वहाँ 
हाजिर थे । बजरे से छोटे सरकार के बाहर आते ही गोकुल सामने आकर खड़ा हो 
गया । 

छोटे सरकार ने कहा, 'पालकी कहाँ है, पालकी नहीं लाये ?” 

दुर्गा छोटी बहुरानी से कह रही थी, “उतरो बहुरानी, हृतियाबढ़ आ गया ।”” 

छोटी बहुरानी को जैसे तब भी यकीन नहीं भा रहा था। सचमुच हतियागढ़ 
आ गया । सब शिव जी की कृपा है। पहुँचते द्वी पूजा चढ़ानी पड़ेगी । | 

धीरे-धीरे महावर लगा पाँव बढ़ाकर छोटी बहुरानी घाद पर आयी । दुर्गा भी 
उसके पीछे-पोछे आयी । छोदी बहुरानी ने माथे तक घघट खींच लिया | मानो शादी 
के बाद नयी दुलहिन हतियागढ़ की राजगढ़ी में आ रही थी । आगे-आंगे छोटे सरकार 
बलने लगे । गोकुल उनके सर पर छाता थामे चलने लगा । जग्गा खजांची भी उनके 
साथ था । 

छोटी बहुरानो के पालको में बैठते ही दरवाजे बन्द हो गये। पालकी छातिम- 
तलला के दीले की ओर चलने लगी। छातिमतलल्‍्ला के दीले के बाद शाजगढ़ी की 
अतिथिशाला का बड़ा फादक था । 

अतिथिशाला के सदर फाटक पर माधव ठाली लाठी लिये पहरा दे रहा था । 
छोटे सरकार को देखते ही उसने हाथ जोड़कर भ्रुककर प्रणाम किया । 

छोटे सरकार ने कहा, “क्यों रे माधव, मजे में है न ?”' 

जग्गा खजांची ने कहा, “जी आपके बिना राजबाड़ी भाय॑ँ-भाय॑ कर रही थी ।” 

छोटे सरकार कोई जवाब दिये बिना उसी तरह चलते रहे । अतिथिशाता 
के बायीं ओर होकर अंदर जाने का रास्ता था । अंदर पहुँचते ही पहले पक्का तालाब 
था । तालाब के बायीं ओर शिव जी का मंदिर था। छोदी बहुरानी से शादी होने के 
बाद छोटे सरकार जब अपने घर जाये थे, उस समय भी पहले शिव जी के मंदिर 
में गये थे । 


छोटे सरकार उसी ओर जा रहे थे । पालकी से उतरकर बहुरानी भी उसी ओर 
जा रही थों। 


बेगम मेरी विश्वास है ४२६ 


तभी अचानक बड़ी बहुरानी को आवाज आयी, “दुर्गा !”” 

दुर्गा ने जल्दो-जल्दी पाँव बढ़ाते हुए कहा, “आयी, बड़ी बहुरानी !” 

बड़ी बहुरानी की ऐसी आवाज सुनकर छोटे सरकार आश्चर्य में पड़ गये । 

“छोटे सरकार से कह दे कि छोटी को लेकर अंदर न आयें ।” 

बड़ी बहूरानी की बात सुनकर सभी हैरान थे । 

छोटे सरकार ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, “तुम कह क्या रही हो ?” 

“जो कुछ कह रही हैँ, ठीक कह रही हँ--छोटी को लेकर अंदर न आना ।” 

“लेकिन वह अंदर नही आयेगो तो कहाँ जायेगी ?” 

“इस घर के बाहर क्या रहने की और कोई जगह नहीं है ?”” 

“इस घर के बाहर ? वड़ी बहू, तुम वया कह रही हो, मैं समझ नही पा रहा 
हैँ । कहाँ रहेगी छोटी बहू ? उसका कया बाप का घर भी है कि वहाँ चली जायेगी ?”” 

“बाप का घर नही है तो क्या हतियागढ़ की राजगढ़ी का बाहर-महल भी नहीं 
है ? वह वहीं रहेगी ।”” 

पालकी से उतरकर बड़ी बहुरानी को बातें कान मे जाते हो छोदी बहुरानी का 
सर चकरा गया । दुर्गा ने उसे पकड़ लिया, नही तो वह गिर पड़ती । 

बड़ी बहुरानी कह रही थी, “छोदी का तकिया-बिस्तर अंदर से भिजवा देती 
हैं, आज से वह वहीं सोयेगी ।/” 

छोटे सरकार ने पूछा, “ओर मैं ?” 

बड़ी बहुरानी ने कहा, “जहाँ तुम्हारा मन होगा, वह्दी सोओगे । तुम्हे किसी 
ने अन्दर सोने के लिए कसम नहीं धरायी है ।”! 

बड़ी बहूरानी ने और कुछ नही कहा । वह अन्दर चली भयी | छोठे सरकार 
भी कुछ न कह सके । वे वद्दीं पत्थर बने चुपचाप थोड़ी देर खड़े रहे । 


मराली को ज्यादा दिन दमदम हाउस मे नहीं रहना पड़ा था। फिर भी वह 
जितने दिन रही, रोज एक बार गिरजाघर जाती । विशेषकर हर रविवार को तो वह 
जाती ही थी । दमदम गिरजाघर के फिरंगी पादरी साहब ने मराली का नामकरण 
किया था--मेरी । लोग मेरी बेगम कहते थे । 

मिरजापर से निकलकर जब वहू धंधढ काढ़े पैदल जातो थी उस समय 
खौबीस परनने के लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर आश्चयं से मेरी देगम को 
देखते ये। किसी की गोद में बच्चा रहता तो मेरी बेगम उसे दुलार करती । कोई 
फटा कपड़ा पहने रहता तो वद््‌ उसे नया कपड़ा ख्वरीदने के लिए पैसा देती । कोई 
बीलार पड़ा हैं खुनने पर बह वैद्य से दवा लाने का पैसा देती । दमदम के पास उसने 
एक सालाब बनवा दिया था। बनवा दियां था, कहना गलत द्ोगा। एक तालाब भा, 
लेकित सुंस गया था। गाँववालों को प्रावी की तकलीफ थी। यहां की जसीन उसने 
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पाहब से कहुकर उद्धवदास के नाम लिखया दी थी। तालाब का नाम पड़ा था 
कांग्व-तावर' । 

फिर दिन भर उपवास रहने के बाद वह अपने हाथ से चावल पकाकर खाती 
थी । लोग मेरी बेगम को बहुत मानते ये । साहब कलकते में रहता तो कभी-कभी 
एकाम दिन के लिए दमदम-हाउस में भी आता । 

छावनी बहुत बड़ी थी। उस समय भी छावनी पूरी नहीं बनी थी । साहब की 
फौज के सिपाही पास ही रहते थे । हाथियों और घोड़ों के लिए बड़े-बड़े अस्तबल बने 
थे। फिर सड़क के मोड़ पर साहब का बगौचे वाला सकान था। यह मकान भी बहुत 
बड़ा था । फाठक पर फोज के सिपाही पहरा देते थे । बिना इजाजत अंदर जाने का 
हुमम नहीं था । 

लेकिन मेरी बेगम का नाम लेने पर सभी को इजाजत भिल जाती। मेरी 
बेगम ते बुलाया है ! बस । मेरी बेगम के पास जाकर अगर कोई रोता तो वह कमी 
खाली हाथ नही लौदता था। वह मन लगाकर सभी का दुःख सुनती थी । किसी का 
बैल मर जाता तो किसी की लड़की की शादी में दद्देज देना होता तो किसी के धर का 
छुप्पर उड़ जाता । 

और क्लाइव ? वलाइव साहब के जिम्में काफी काम था। अठारहवो सदी की 
राजनीति उस समय और भी जदिल हो गयी थी। मीर जाफर से भी कंपनी का झगड़ा 
शुरू हो गया था। कभी-कभो एक दिन के लिए साहब आता भी तो आॉधी के समान 
बाता था । 

उस समय उद्धवदास फर्श पर बैठा लिख रहा होता । मरालं! ने जो कुछ देखा 
और सुना था, वह सब कुछ लिख लेता था । 

कभी-कभी उद्धवदास सर उठाकर पूछता, “फिर ?” 

साहब कमरे में आते द्वी तकलीफ के मारे बेचेन हो बिस्तर पर पड़ जाता । 

मराली पुछती, ''क्या हो गया आपको ?” 

“फिर दर्द बढ़ गया है। कल रात सो नहीं सका । वह फिर आया था ।”” 

। कौन ९!” 

“बढ़ी सक्सेस ! ठीक उसी तरह वह कमरे में घुस जाया था।”” 

“फिर ? नींद आने की दवा क्यों नही पी ली ?” 

“कोन दवा देता ? कमरे में तो कोई था नहीं ।” 

अपने देश में लौटकर भी साहब का यह रोग ठीक नहीं हुआ था । इंडिया 
को जीतने के लिए बलाइव आया था लेकिन इंडिया ने आशिरकार साहब को 
जीत लिया । साहब ने आखिटी दिनों में अफ़ीम खाना शुरू किया था। अछीम ने अंत 
में साहब को ही अपना ग्रास बना लिया था। उसने पोएद को छत में लिखा था, पहले 
की तरह जाज भी बह रात को कमरे में आता है । वही संब्सेस ! वह बस कहता 
है--- सक्सेस माने सफरिंग है। साहब मरालों के बारे में भी लिखता था। ग्रेट लेडी । 
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दि ग्रेद खेडी ऑफ बेंगाल ! इंगलेंड जाकर भी साहब मराली को भूल नहीं सका था । 
भराली के मरने के बाद भी साहब का खत आता था, लेकिन एक दिन उसका खत 
आना बंद हो भया । अब खत आया मेम साहब का । 

याद है उस समय मराली बहुत ज्यादा चितित थी। साहब एक बार आता 
और फिर बला जाता | 

कहता, “'पूणिया जा रहा है |” 

लेकिन उस्त दिन मराली ने नही छोड़ा । कहां, “कोई खबर मिली ?” 

साहब ने कहा, “किलपैट्रिक को ढूँढ़ने के लिए भेजा है ।”” 

“लेकिन एक आदमी को दूंढ़ने में कितने दिन लगते हैं ?” 

साहब ने कहा, “मीरन बड़ा शैतान है। उसने बेगमात को कहाँ छिपाकर 
रखा है यह किसी को नहीं मालुम ।”! 

“फिर आप लोग किसलिए है ? इतनो औरतों को लेकर वह आसमान में तो 
उड़ नहीं सकतत । जरूर कहीं छिपा होगा !” 

वलाइव कहता, “वह जहाँगीराबाद में नही है, अजीमाबाद मे भी नहीं है, 
पूणिया में नही है, हुगली मे नही है । हरेक जगह उसे ढूंढ़ा गया है।” 

“फिर वह जा कहाँ सकता है ?”' 

“यहद्दी तो मैं भी सोच रहा हैं ।” 

लेकिन उस दिन अचानक कानन्‍्त आ पहुँचा। मराली दमदम हाउस के 
अपने कमरे में सो रद्दी थी । काफी दूर एक वट के पेड़ पर चमग्रादड़ो की किचकिच 
आवाज हो रही थी। तभी केन्ट्रनमेंट के घटे की आवाज आयी । एक-दो-तीन । गहरी 
रात थी । वट के पत्तों से टपटप करके ओस की बंदे गिर रही थीं। कान्‍्त-सागर 
के पास एक कुटिया में बेठे उद्धवदास नरकद को कलम और देशी स्याही से 
'देगम मेरी विश्वास' लिखने में हृबे थे। रात-रात भर जागकर तुम्हारे लिए यह 
महाकाव्य लिखँग[। । बहुत दिन पहले इसी तरह को एक रात को मैं हतियागढ़ की 
अतिथिशाला में सोया हुआ था। ठीक ऐसी ही रात थी। उस समय मैंने न सृत्यु 
को स्थीकारा था, न जीवन को । इसीलिए मैंने विवाह को भी अस्वीकार किया। लेकित 
उसके :द कितने हो जीवन देखे, मृत्युएं देखों भौर विवाह देखे | बहुत-से उत्थान-पततन 
और उलट-फेर देखने के बाद मैं आज इस निश्ञय पर पहुँचा हूँ कि जिसको छाया 
मृत्यु है, अमृत भी उसी की छाया है। इसीलिए मृत्यु और अमृत, दोनों उसके लिए 
संमात हैं। जिनके पास पहुँचकर सारा दन्द, सारो उलभन मिद जाती है, चरम सत्य 
वे ही हैं। पाप और पुण्य, स्वार्थ और परमार्थ, यश और अपयश सभी उस चरम सत्य 
के समीप एकाकार हो जाते हैं। सारी विच्छिन्नताएँ वहाँ पहुँचने पर संबुक्त हो 
जाती हैं । 
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“जुम कहाँ से आ गये ? इतने दिन तक कहाँ ये ? उन लोगों ने तुम्हें कहाँ 
छुपा रखा था ?" 

उधर अपनी कुटिया में उद्धवदास ने दीये की लौ को जरा बढ़ाया | उद्धवदास 
शान्ति पर्व” लिख रहा था। घेगम मेरी विश्वास' का आखिरी पर्वब। एक युद्ध के 
बीच से गुज़रे एक जीवन का अन्तिम पर्व । एक युग का अन्तिम चरण ! 

“लेकिन क्लाइव साहब तो कह रहे थे कि दीरन ने तुम्हें कहीं छुपा रखा है ? 
वहाँ से भागे केसे ?”' 

अगर वे प्रेमस्व॒रूप हैं तो इस दुनिया में इतना कष्ट क्यों है? इतना विच्छेद 
क्यों है? विरोध इतनी चोट क्यों पहुँचाता है प्रृत्यु सारे दुःख क्‍यों हर लेती है ? अगर वे 
मंगलमय है तो दुनिया में इतना अमंगल क्यों है ? तब क्या इस मन, इस बुद्धि और इस 
अहम के लिए ही यह विरोध, यह मृत्यु और यह अमंगल है ! मैंने तो सब छोड़ दिया 
था। मुझे संसार या स्वार्थ का कोई बन्धन नहीं बाँध पाया । कामना-वासना और 
माया-मोह छोड़ने के वाद ही तो मैं हरि का दास हो सका था। लेकिन मन, बुद्धि 
और अहंकार का तो त्याग नहीं कर पाया ! 

“देखो, तुम आ गये, यह अच्छा ही हुआ । अब चलो, हम दोनों कहीं चले 
जायें । आज तुम जहाँ भी जाते को कहोगे, मैं जाने के लिए तैयार है, आज मैं तुम्हे 
छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी ।” 

लिखते-लिखते उद्धददास रुक गया । रात खत्म हो चली थी। केन्टूनमेंट के 
घंटे ने ठनृठन्‌ चार बजाये ओर करीब-करीब तभी एक संतरी ने आकर आवाज़ दी । 

उद्धधदास बाहर आया। संतरी हाथ मे मशाल लिये हुए था। अभी भी 
अच्छी तरह से उजाला नही हुआ था । 

“क्या बात है ?” 

“भेरी भेगम साहबा ने आपको बुलाया है।” 

“क्यो ? इतने भोर में क्यों मुके बुलाया ? साहब वापस आये हैं ?” 

“जी हाँ; कर्नल साहब आ गये है। मेजर किलपैट्रिक आये है। मरियम बेगम 
साहबा जहाँगीराबाद में पकड़ी गयी है, उसे भी लाया गया है ।” 

''दीक है, चलो !!! 

उद्धवदास बदन पर चादर डाले चलने के लिए तैयार हो गया । 


उस दिन अचानक क्या से क्या हो गया । इतले दिन सब मजे में थे । मुशिदा- 
बाद को ससनद पर बैठकर मीर जाफ़र को लग रहा था जैसे किसी ने उसे ज्वाला- 
मुक्की के ऊपर बेठा दिया हो | खजाना जाली था। मुशिद कुली था जो दौलत इकट्ठा कर 
गया था, नवाब शुजाउद्दीन ने उसे खत्म कर दिया था। फ़िर नवाव अलीवर्दी सौ ने 
जिल्दयी भर बादशाही पेशकश देने झौर बंगियों का हमला रोकने में ही खजाना श्ाची 
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कर डाला था। आखिर के तीन सालों में उसने थोड़ी-बहुत दोलत इकट्टी की थी। 
लेकिन सिशाजुद्दौला ने मरते तक उसे भी खर्च कर दिया। फिर आया क्लाइव । वह 
बाते ही तगादा पर तगादा करने लगा--रुपये दो, बकाया रुपये दो ! 

मीर जाफर को अब महसूस हो रहा था कि मसनद पर वह जरूर बैठा था, 
लेकिन ससनद का असली मालिक क्लाइव ही है। फिर धर का भेदी भी लंका ढाह्‌ 
रहा था। राजा दुलंसराम अलग साजिश कर रहा था । 

और मीरन ? 

“ उसका भी कोई पता नही । क्लाइव उसे ढूंढ़ निकालने के लिए बार-बार हुक्म 
भेज रहा था। मोरन एक बार जहाँगीराबाद गया । वहाँ कुछ दिन छिपे रहने के बाद 
जब उसे खबर मिली कि कक्‍्लाइव के आदमी आ रहे हैं तब उसके बजरे और किसी घाट 
में जा लगे । एक घाट से दूसरा धाट । नवाब-निजामत जब अपने को छिपाये भागी 
तो फिर भागती ही रही । 

लेकिन एक दिन बचना सुश्किल हो गया। पद्मा के बोच छ. बजरे चल रहे 
थे । अचानक लगा पीछे से फिरंगी फौज आ रहो है । 

मीरन चिल्ला उठा, "जोर से ! और जोर से चलाओ !/” 

बजरे तीर की भाँति चलने लगे | आगे भी अँधेरा था और पीछे भी । अँधेरे 
के समुद्र भें मानो ज्वार भा गया था । आकाश और पवन उन्मत्त हो उठे | पीछे आा 
रहे बजरों के डाँड़ चलाने की आवाजें कानों में आने लगी । 

“बलाओ ! और जोर से चलाओ !”! 

फिरंगी फौज ने क्या समझ लिया है ? लक्काबाग की लड़ाई मे जीत गयी है 
तो क्या मुशिदाबाद की मसनद भी 'सके कब्जे में आ गयी ? मसनद तो मीर जाफर 
अली महाबत जंग आलमगीर की है। उसमें हिस्सा-बाँद करने क्यो आती है ? मैं बेगमों 
को चाहे जहाँ रखगा, उनको लेकर चाहे जो करूंगा और मेरी खुशी होगी तो उनको 
सार भी ढालगा । 

दूर से किलपैट्रिक साहब की आवाज सुनाई पड़ी । 

“शॉल्ट || हॉल्ट !!! 

मीरन फिर चिल्लाया, “जोर से चल्राओ ! जोर से |” 

लेकिन जोर से चलाओ कहने से ही नाव जोर से नहीं चलती । अन्दर ताकत नही 
रहेगी तो कमजोर होना ही पड़ेगा । नवाब अलीवर्दी खाँ के जमाने से निजामत कमजोर 
हो चली थी । फिर भी जितनी ताकत थी, नवाब सिराजुद्दोला के समय खत्म हो गयी । 
भव जो-जान से- भी डॉड चलाने पर भी नाव तेज नहीं चलती । आज समुद्र के उस पार 
से और एक फौज आगी है । इसका तेज प्रबल है, विक्रम तीव्र है ओर पराक्रम भयंकर । 
ये लोग बहुत दूर से भाये हैं। तुम्हारा बैलगाड़ों और नाव वाला जमाना जद ब्रुका 
है । लग समुद्र पार वालों के देश से आ रहे हैं भाप से चलनेवाले इंजन और जहाज 
और खापालानां । आ रहीं हैं भाव कूटने और कपड़ा बुनवे की कल । नोट छापने की 
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मशीन जा रही है और गाना सुनाने के ग्रामोफ़ोन और फोदो खींचने के कैमरे आ रहे 
हैं ॥ अब उत लोगों का ज्वार आया है और तुम लोगों का सादा । उतका सुकाबला 
तुम केसे कर सकते हो ? 

तुम लोग रोते क्यों हो ? बंगाल का नवाब मारा गया है क्या इसीलिए तुम 
लोग रो रहे हो ? सिराजुद्दोला की लाश द्वाथी की पीठ पर रखकर सारे शहर में 
घुमायी गयी । एक बार महिमापुर, एक बार 8 बाजार, एक बार मंसूरगंज, एक 
बार जाफरगंज और सबके बाद चेहल-सुतुून के सामने लाश लायी गयी । 

तुम लोग मृत नवाब को देखों और रोओ ! आँखें पोंछते हुए तुम लोग सोचो कि 
मुशिदाबाद के नवाब को यह सजा क्यो मिली ? जिस नवाब को कोनिश न करने पर तुम 
लोगों की गर्दन नापी जाती थी आज चाहो तो उसके मुँह पर थूक भी सकते हो । कोई 
गर्दन नहीं नापेगा, कोई बाधा न डालेगा और कोई मना भी नहीं करेगा। खुदा हाफिज ! 


अंत समय बेगम साहबाओ को बड़ी तकलीफ उठानो पड़ी थी। नानी बेगम 
अपनी जिन्दगी मे कभी इस तरह खींचतान में नहीं पड़ी थी । अमीना बेगम, घसीटी 
बेगम और मयमाना बेगम को नवाब अलीवर्दी खाँ ने बडे लाइ़-प्यार से पाला-पोसा 
था । तुम कह्टों हो नजर अली ? तुम्हे दूँढ़ने एक दिन मैं चेहल-सुतून से निकलकर चौक 
बाजार की सड़को पर गयी थी । वहाँ शराफत अली की खुशबूदार तेल की दुकान पर 
भी मैं गयी थी । लेकिन अब तुम कट्दों हो नजर अली ? 

शायद उस दिन नानी बेगम की जबान पर ही कुरान की आयत उच्चांरित 
हुई थी । छुदाताला, मैंने बार-बार तुमसे यही प्रार्थना की है कि भय से और विपत्ति 
से मेरी रक्षा करो, मृत्यु से मेरी रक्षा करो | लेकिन व्यर्थता से बचाने की, जड़ता से 
बचाने की या तुम्हारे अप्रकाश से बचाने की प्रार्थना कभी नही की । आज तुम उसके 
लिए दंड दो चुदाताला ! 

उद्धवदास ने लिखा है--छहों बेगम साहबाओ को मीरन ने जब उस गहरी 
रात को पद्मा में डुबो दिया था उस समय किसी के सर पर बिजली नहीं गिरी थी, कहीं 
उल्कापात नहीं हुआ था और एक भी तारा टृूद नहीं पड़ा था । 

लेकिन एक की आर पुकार शायद कोई भी न सुन सका था । वह था काप्त । 
कान्त की आत॑ पुकार मीरन ने नहीं सुनी थी, मेजर किलपैद्रिक ने नहीं सुगी थी और 
आकाश-पवन-अंतरिक्ष-ईश्वर-खुदा-गॉड ने भी नहीं सुनी थी । शायद मसली ही केवल 
सुन सकी थी | दमदम कैंटूनमेंट के क्लाइव साहब के तग्रीनेवाले मकान के एक छोटे-से 
कमरे में वह सोयी थी। दिन भर के बाद अपने हाथ से पकाकर उसने दो मु्ठी भात 
खाया था। दूर, बहुत्त दूर उस समय उस बड़े बरगद के पेड़ पर कुछ चमगादड़ किच- 
किच कर रहे थे । केंट्नमेंट के सिपाही घंटा बजाकर प्रहदर का हिसाव रख रहें थे 
एक, दो, तीन । गहरी रात थी। बरगद के पेड़ के पत्तों से ओस की बूंदें टफक रहूं। 
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थीं। कान्त-सागर के पास एक कुटिया में बेठे नरकद की कलम ओर, देशी स्याही से 
उस समय उद्धवदास एकांग्र हो बेगम मेरी विश्वास” लिख रहा था। मैं तुम लोगों के 
लिए रात जागकर यह महाकाव्य लिख रहा हैँ । एक दिन ऐसी ही रात को मैं 
हतियागढ़ की राजगढ़ी को अतिथिशाला में सोया पड़ा था। वह रात भी ऐसी ही 
थी। उस समय मैंने जीवन को ठुकरा दिया था, मौत को भी तुच्छु समझा था और 
विवाह को भी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन उसके बाद अनेक जन्म, अनेक मृत्युएँ 
और अनेक विवाह देखे । अनेक उत्थान-पतन और अनेक षड्यंत्र देख लिये। इसलिए 
आज समझ रहा हूँ कि मृत्यु जिनकी छाया है, अमृत भी उन्ही की छाया है । उनके 
लिए मृत्यु और अमृत दोनों समान है। आज समझ सका हूँ, जिनके आगे समस्त इन्द्र 
की परिसमात्ति होती है, वे ही परम सत्य हैं। पाप और पुण्य, अर्थ और परमार्थ, 
सम्मान और अपयश सभी परम सत्य के समीप एकाकार हो जाते हैं। उनके आगे 
समस्त खंड सत्ताओं की विच्छिन्नताएँ सम्मिलित हो उठती है । 

“बरे लुम १! 

कान्त का चेहरा सफेद फक पड़ गया था । 

भराली हृड़बड़ाकर उठ बेठी । उसने कहा, “तुम्हे क्या हो गया हे ? मै तुम्ह 
बसे इुंढ़ रही हैं ! हर जगह तुम्हारी तलाश मे लोग गये है । आखिर लुम थे कहाँ ?" 

मराली को लगा कानन्‍त की आँखें डबडबा आयी है। 

“मह क्‍या, तुम रो रहे हो ?” 

मराली ने अपने आँचल से कान्‍त की आँखे पोछी । फिर कहा, “एक दिन 
तुमने मुशिदाबाद से भाग चलने को कट्दा था, लेकिन मैं नहीं गयी थी । लेकिन आज मै 
तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारा गाँव बड़ा-चातरा है न, हम दोनों वहीं चलकर रहेगे ।” 

कान्त ने जैसे इतनी देर बाद कहा, “देखो, मुझे बड़ी तकलोफ हो रही है ।'' 

“तकलीफ ? कैसी तकलीफ ? अब तुम मेरे पास आ गये हो । अब तुम्हे कोई 
तकलीफ नहीं होगी । अब मैं तुम्हारे पास-पास रहेंगी ! वह मीरन बड़ा बदमाश है । 
वे सभी बदमाश हैं । मेंहदी निसार, मीर दाऊद, मौर कासिम, रजा अली और मसीर 
जाफर सभी दुष्ट हे । मैं साहब से कहकर सबको सजा दिलाऊंगी। सभी को मसनद से 
हटाऊँंगी । उन लोगों के रहते किसी को चैन नहीं मिल सकता ।” 

काल्त खुपवाप सब सुन रहा था। कहा, “उतर लोगो को बातें रहने दो, तुम 
अपनी बातें कहो । तुम तो सुखी हो न ?” 

सराली ने कहा, “उन लोगों की बातें क्‍यों रहने हूँ ? उनके जिन्दा रहते क्या 
हस सुखी हो सकेंगे ?” को ; हुमहं 

फिर जरा रुककर कहा, “तुम खड़े क्यों हो ? वेठो ! तुम्हें दूंढ़ने के लिए मैंने 
साहय से कहकर हर जगह आादमो भेजे थे । जदाँबीराबाद, पूणियाँ, अजीमाबाद और 
हुदली कोई भी जगह तो नहीं छोड़ी । अच्छा ही हुआ, तुम आ गये । अब चलो, भग 
मेरे साथ अ्रद्ी । 


४३६ है बेगम मेरी विश्वात 


कान्त मे पूछा, “कहाँ 2! 

“जहाँ तुम्हारा मन चाहे, लेकिन महाँ अब नहीं रहना । इस मुल्क में अब नहीं 
रहना । जहाँ नवाब, अमीर, डिहीदार, मोर बरुशी बगेरह कोई नहीं है, ऐसे ही किसी 
देश में चले जायेंगे ।”' 

“अग्र कोई तुम्हारी निन्‍दा करे ? कोई तुम्हें बिरादरी से बाहर करे तो ?” 

मराली ने कहा, “अब मैं किसकी परवाह, कुछगी ? जिनको मैंने बचाता चाहा 
था, उनमें किसी को भी बचा न सकी । भीरन ते नवाब का खून किया है, हतियागढ़ की 
छोटी बहुरानी का पता नही चला । पता नहीं कैसे क्या हो गया ? फिर भी तुम शैतानों 
के हाथ से बचकर लौट सके हो, यद्दी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब कोई मेरी 
निन्‍्दा करे भी तो क्या होगा ? फिर अब मैं हिन्दू नहीं हैँ, अब मैं गिरजाधर जाकर 
ईसाई बन गयी हूँ । अब कौन मुभसे क्‍या कहेगा ? अब इतनी हिम्मत किसे है ?” 

कान्त ने कहा, ठीक है, चलो ।”! 
मराली ने कहा, “चलो ।/” 
“कहाँ जाओगी ?” 
मराली ने कहा, “जहां तुम्हारी मर्जी हो ले चलो ।”! 
कहकर मराली के उठकर खड़े होते ही आवाज आयी, “बेगर्म साहबा ! बेगम 
साहबा !”” 
और साथ ही साथ मराली की नींद टूट गयी । कहाँ ? कहाँ गये तुम ? अधेरे के 
बीच मराली अपनी आँखों को मल-मलकर देखने की कोशिश कर रही थी । नहीं, वह 
कहीं भी तो नहीं है । तब कया वह झरुवाब देख रहो थी ? 
बाहर से फिर आवाज आयी, “बेगम साहबा !” 
जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आने पर मराली ने देखा सामने आँगन भे 
बहुत-से लोग जमा है । कर्नल क्लाइव एक ओर सर भूकाये खड़ा था । उसकी बगल 
में मेजर किलपैट्रिक और उसके बाद कम्पनी के प्राय: सभी अफसर खड़े थे । सबसे पीछे 
उद्धधदास खड़ा था | सब के सब चुप थे, जैसे किसी ने उनके होंठों को सी दिया द्वो । 
मराली हैरानी से उस लोगों की ओर देख रही थी। क्या हुआ है ? तुम लोग 
चुप वयो हो ? बोलते क्यों नहीं कि बात क्या है ? 
सामने की ओर बढ़ते ही अचानक उसे नजर आया, कोई जमीन पर लेदा पड़ा 
था और साथ ही जैसे मराली के सर पर बिजली गिरी। बहु ऋपटकर आगे बढ़ी । 
कौन ? तुम कौन हो ? कोन ? 
कहते-कहते मराली जमीन पर पड़ी कान्‍्त की लाश पर गिर पड़ी । उसे लगा, 
जैसे दूर कहीं से प्रार्थना के भस्पष्ट शब्द गूंज रहे हों। हे भगवणु, तुम उसे सुझ्ी रखना ! 
उसे तुम सुशिदरुद के पाप और पंकिलता से भ्राहर पहुँचा दो । यह अपना प्र बसाये 
ओर सुझे रहे ६ 

टरुर उस बड़े बरगद के पेड़ पर चमगादड़ किवकिच कर रहे थे । कैन्ट्रलमेन्ड के 
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इसके काफी दिनों बाद की बात है। मैं तब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था । 

एक दिन रास्ते भें जसीमुह्दीन साहब से मुलाकात हों गयी । जसीम साहब उस 
समय भी विश्वविख्यात कवि नहीं हुए थे । मैं एम० ए० में पढ़त! था । बेगला साहित्य 
मेरा विषय था । जसीम साहब यूनिवर्सिटी के बंगला डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर ये । 
कवि के रूप में उसी समय हर कोई उनका नाम जान चुका था। वे राम बहादुर 
दीनेशबन्द्र सेन को पुरानी पोथियों के बारे में बतलाते थे । कोई नक्‍काशीदार मिट्टी का 
बर्तन, खिलौना या कटोरी मिलने पर वे फौरन दीनेशचन्द्र सेन के पास जा पहुँचते । 
यूनिवर्सिटी ऐसी चीजें अच्छी कीमत देकर खरीद लेती थी । 

एक दिन मैंने जसीम साहब से कहा, “एक पोथी मिली है जसीम साहुब, आप 
उसे देखेंगे ?”” 

“कैसी पोथी ? वाम क्या है ?” 

मैंने कहा, “नाम है बेगम मेरी विश्वास ।” 

जसीम साहब उत्सुक हो उठे । बोले, “बड़ा विचित्र नाम है। नाम से लगता 
है, मुतलमान भी है, हिन्दू भी है और ईमाई भो । पोथी कितने साल पुरावी है ?” 

मैने कहा, “लगता है दो सतौ साल पुरानी होगी। प्लासी की लड़ाई को 
पृष्ठभूमि पर लिखी गयी है ' कवि का नाम है उद्धवदास । करीब हजार सफों की 
पोथी है |” 

जसीम साहब ने कहा, “कही जाली तो नहीं है ? आजकल लोग कच्चे कोयले 
का धुआँ लगाकर पुस्तक को पुरानी बना लेते हैं ।” 

मैंने कहा, '“लग़ता तो वैसा नहीं है । आप रो पोधी के एक्सपर्द हैं। आप एक 
बार देखेंगे तो समझ जायेंगे ।”” 

“कितना माँग रहा है ?” 

मैंने कहा, “कुछ भी नही । खरीदने-बेचने को बात ही नहों चली । आप सिर्फ 
चलकर देख लीजिए । कहिए, कब चलेंगे ? ज्यादा दूर नहीं है, यही बागबाजार तक 
जाना है । 

जसीम साइब ने कद्दा, ठोक है, किसी दिन चलूंगा ।” 

इस बात को भी अरसा हो गया । इस बीच न जाने क्या-क्या कांड हो गये । 
लड़ाई छिड़ी । बस गिरे। अकाल पड़ा । हिन्दू-प्रुस्लिम दंगे हुए। देश का बेंटवारा 
हुआ । याने सब कुछ उल्लद-पुलद हो गया। जसीमुद्दीय साहब भी पाकिस्तान चले 
गये । आज शायद उन्हें भी ये बातें याद नहीं होंगी । 

यद्ू न रहनः ही स्वएम्एिक है. . सेन मैं नहीं मूल परणप। बेगम भेरी 
विश्वास” के अस्तिम सर्ग 'शांलि पर्व' में उद्धवदास्त जो कहानी लिख गया है प्रात्चीन 


४३८ है बेगम बेरी विश्वास 


साहित्य के इतिहास में वह अतुलनीय है । 
करीब पन्‍्द्रह्‌ दिन बाद ही मैं जसीमुद्दीत साहब को पशुपति बाबू के घर ले 
गया । 
रास्ते भर उन्हें वही कहानी सुनाता रहा । जसीम साहब बड़े चाव से सुन रहे 
थे। जरा रुकते ही पूछते, “फिर क्या हुआ ?"” 
मैं भी जेसे उस समय बेगम मेरी विश्वास' काव्य में डूबा हुआ था । 
पूछता, “कहाँ तक कह्द चुका हूँ?” 
जसीम साहब कहते, “मरियम बेगम को प्मा के बीच बजरे से पकड़ लाया 
गया । फिर मराली पानी में कूद पड़ी।”” 
मैंने कहा, “उद्धवदास ने इस “शांति पर्व” में पूरे 'बेगम मेरी विश्वास” का सार 
कह डाला है। पोथी अगर खराब हो जाय या खो जाय तो बंगाल के इतिहास का एक 
हिस्सा हमेणा के लिए लुप्त हो जायेगा, क्योंकि पोथी के पृष्ठों को छोड़ इसका कोई 
चिह्न कहीं नहीं है। वह मुशिदाबाद भी आज नहीं है। चौक बाजार की वह सड़क 
भी नहीं है। चेहल-सुतुन भी नहीं है। वह जाफरगंज और मंसूरगंज भी नहीं है। 
सिराजुद्दोला, मोर जाफर, मौर कासिम, मीर दाऊद, मेंहदी निसार, रजा अली, कोई 
भी नहीं है । यहाँ तक कि उस दिन के बलाइव और मराली भी औज नहीं हैं। खुद 
दिल्‍ली के गाहंशाह से खिताब पानेवाला जबर्दस्त-उल-सुल्क नासिरुद्दोला साबता-जंग 
बहादुर कर्नल कलाइव भी आाज इतिहास से खो गया है। उसे कहाँ कन्न दी गयी थी, 
आज उसका भी कोई निशान नहीं है। सन्‌ १७७४ की २२ नवम्बर की रात को ताश 
खेलने के लिए बैठने पर उसके हाथ में पता नही कौन-सा पत्ता आ गया था। शायद 
क्वीन ऑफ स्पेड्स ! हुकुम की बेगस ! उसी हुकुम को बेगम को लिये क्लाइव बगल 
वाले कमरे में चला गया था । 
पेगी ने आवाज दी, “क्या हुआ रॉबर्द ? उठ क्‍यों गये ? तबीयत ठीक है न ?”! 
बगल वाले कमरे में घुसकर क्लाइव ने अन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया था । 
आज तुम कोई भी मेरे अपने नही हो । तुम लोगों के लिए मैंने इंडिया में एम्पायर की 
नींव डाली । फिर भी तुम लोग मुझे चोर, लुटेरा और गुंडा कहते हो ! मुझे तुम लोगों 
ने अदालत में खड़ा किया, गालियाँ दीं, बेइम्जत किया और सजा दी | 
“रॉबर्ट | रॉबर्ट [!! 
अचानक अन्दर से पिस्तौल की आवाज आयी और साथ ही साथ अठारहवी 
सदी के भजिदिश साम्राज्य की भींग दो सो सालों के लिए पक्‍की हो गयी । 
इस समय सड़क जहाँ वेस्ट कैनाल रोड और ईस्ट केनाल रोड में बँटकर दो 
_ दिशाओं में चली गयी है, वहीं दोनों सड़कों के बीच कर्नल कलाइव की जमींदारी थी। 
दमंदम केंट्रनमेंट भी है और दमदम हाउस के बड़े-बड़े संभ्रे आज भी सर पर छत को 
सम्हाले दो सौ साल से खड़े हैं। बगल में रेलवे लाइनें हैं। लेकिन आज रेलगाड़ी में 
चलनेवाले इस कोठी को नहीं पहचानते । वे नहीं जानते कि एक दित वहीं महाराज 
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कृष्णचल्य, दवाब मीर जाफर अलो, हतियागढ़ के छोटे सरकार ओर जगतसेठ णी 
पहुँचे थे । उसी के सामने वह दलदल थी । आज की यह सॉल्ट लेक दमदम हाउस के 
बरामदे से नजर आती थी । वह गोली जमीन दिगंत तक फैली थी। आज भी उस 
विशालकाय बरगद के पेड़ के पत्तों से ओस की बदें गिरती है। कान्त-सागर अब नहीं 
रहा । वहाँ पर रिफ्यूजी क्वार्दर्स की कतारें है। अब भी रात को वहाँ जुगनू किलमिल- 
भिलमिल करते रहते हैं, पेड़ की डालियो में चमंगादड़ किच-किच करते रहते हैं और 
सर के ऊपर कोई हवाई जहाज चक्कर काटता हुआ ऊँची उड़ान भरने के लिए थोड़ा 
धुर्माँ छोड़कर बादलों में स्लो जाता है । 

उद्धवदास के शान्ति पर्व से पता लगता है कि उस दिन सुबह व्लाइव ने 
उद्धबदास को कान्त-सागर की उसकी कुठिया से बुलवाया था। ठोक उसी समय 
मंसूरगंज हवेली से नवाब मीर जाफर की भी बुलाहट हुई थी । कृष्णनगर के महाराज 
कृष्णचन्द्र और दृतियागढ़ के छोटे सरकार की भी बुलाहद हुई थी। दीवान रणजीत 
राय ने जाकर जगतसेठ जी को सोते से जगाया था । 

“कौन ?”! 

दीवान को देखकर जगतसेठ जी ने पूछा, “क्या बात है ?” 

दीवान ने कहा, “कर्नल क्लाइव बुरी तरह नाराज़ हो गया है। लगता है फिर 
लड़ाई करने मुशिदाबाद आयेगा +'! 

“क्यो ? अब ऐसा क्या हो गया ? सब तो निपट गया है ।”! 

“सारी आफत मीरन को वजह से है । शायद वही पकड़ा गया है ।”! 

“मीरन पकड़ा गया है ?”' 

“पकड़ा तो नहीं गया। लेकिन वह जब भाग रहा था, तब किलपैद्रिक ते 
उसका पीछा किया था। उसके साथ जो बेगमात थी, उन्हे प्रय्मा में डुबोकर वह भाग 
निकला है ।/' 

“फिर क्या हुआ ?” 

“फिर मीर जाफर साहब ने मुझे; मंसूर-गद्दी में बुलवाया था। तवाब काफी परेशान 
है । पिछले मुगतान की रकम तो बाक़ो है ही। उस पर इस बार को किस्त के उद्चीस 
लाख रुपये भी देने है। अब क्लाइव भगर गुस्से में आकर ज्यादा रुपया माँग बैठे तब ?” 

सेठ जी ने कहा, “अब मुभे क्‍या करना द्ोगा ?”' 

“नवाब ने कहा है कि आप एकबार दमदम में क्लाह साहब को र्टेठी पर 
जायें ।”” 

5 रै १! ! 

सेठ जी सोचने लगे । फ्रांसीसियों के पास सेठ जी के सात लाख सुपये प< हैं । 
वे रुपये फिरंगियों को खुश रखकर बसूल करने होंगे। इसलिए फिरंगियों को दांव में 
रखना भी जरूरी हे । पेठ जी ने कहा, “ठीक है आप जाकर नवाब से कहिए मैं जए 
नहा हे ।!! 


४४० है बेगम मेरी विश्वास 


इसी तरह मोर जाफर साहब ते कृष्णनगर सी खबर मिजवामी। महारात 
कष्णचर् सी बलाइव के पास दमदम द्वाउस जाने के लिए तैयार हुए । 

उधर हृतियागढ़ के छोटे सरकार को जर्गा छ्जांची ते नींद से जगाया। छोटे 
सरकार भी चलने को तैयार हुए । उन्होंने बजरा जैवार करने का हुक्म दिया । 

सभी ने सोचा था दमदम हाउस जाकर कर्मल साहब का गुस्सा मिदाना होगा। 
शॉमद और दुपये देने का वादा करना 'होगा । फिरंगो जो ठहरा ! फिरंगी बढ़ा तोता- 
जश्म होता है। करीब दो सौ नावें भरकर रुपये-पैसेशहइने ले गया था उससे भी पेट 
नहीं भरा । चौबीस परगने की जमींदारी पाकर भी खुश नहीं हुआ । शायद वह और 
भी रुपये चाहता है| 

लेकिन दर्मदैम हाउस के सामने पहुँचकर सभी हैरत में पड़ गये । वहाँ लोगों 
की बड़ी भीड़ जमी थी | आस-पास के गाँवों से ऋुंड के फंड औरत-मर्द और बच्चे-बूढ़े 
आकर कटूनमेंट के मैदान में इकट्ठा हुए थे । चारों तरफ फौज के सिपाही खड़े थे । 
मेजर किलपैट्रिक, वाद्स, बीचर, कनिधम और क्लाइव खड़े थे ! उनके साथ मुंशी 
नवकृष्ण और रामचन्द्र भी खड़े थे । 

पालकी पास पहुँचते ही मामला साफ हो गया। किसी को घेरकर सभी 
विस्मय से, श्रद्ा से और आतंक से विमृढ़ हो खड़े थे । 

जगत्सेठ को देखकर क्लाइव ने कहा, “गुड मॉनिंग !”” 

जगत्सेठ ने पूछा, “क्या हुआ है ? इतनी भीड़ क्यों है ?” 

तब तक मीर जाफर, कृष्णचन्द्र और छोटे सरकार भी यहुँच गये थे । 

उनके भी विस्मय की सीमा न रही । पूछा, “वह कौन है? वहाँ कौन 
लेटा है ?” 


जसीमुद्दीन साहब को लेकर जिस वक्त मैं पशुपति बाबू के घर पहुँचा उस समय 
शाम हो आयी थी । पशुपति बाबू घर पर नहीं थे । एक लड़के ने आकर दरवाजा 
खोल दिया और कहा, “पिता जी अभी तक ऑफिस से नहीं आये हैं। आप लोग 
बैठिएं, पिता जी अभी आ जायेंगे ।”! 

मैंने जसीम साहब से कहा, “यही पशुपति बाबू का लड़का है । इन लोगों की 
उपाधि सास विश्वास है। क्लाइव साहब ने दिल्‍ली के बादशाह से उद्धवदास के लिए 
खास विश्वास दिताब मेगा दिया थां। अपने लिए भी नया खिताब मेंगाया था ।” 

जसीम साहब ने पूछा; “हाँ, तो फिर क्या हुआ ?” 

मैंने कहना शुरू किया, “फिर बड़ी अद्भुत घटना घटी । उद्धवदास जब उस 
दिन भोर में दमदम हाउस पहुँचा तो उसने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा ! मेजर 
किलपैद्रिक ते उस दिन जब पद्मा में जाते बजरों पर हमला कर दिया था तो मीरन ने 
और कोई रास्ता न देखकर सब बेगमात को पानी में हुबो दिया था। लेकिन मेजर 
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के सिपाही भी इतनी आसानी से छोड़नेवाले नहीं थे। थे लोग भी पानी में कूद पड़े 
थे। जो मिले, उसमें से कोई भी जिंदा वहीं था। सिर्फ कानत ने एक बार जरा पसकें 
भंपकायी थीं। बाकी लाशों को वहीं छोड़कर मेजर के सिपाही उसे हो दमदम हाउस 
ले आये । लेकिन उसको आयु शायद पूरी हो आयी थी। जो कुछ जाव बाकी थी, रास्ते 
में ही निकल गयी । उसका शरीर ही दमदम हाउस लाया गया । 

बलाइव ने लाश को दफनाने के लिए कहा । 

लेकिन मराली ने कहा, “नहीं, शव-दाह को व्यवस्था करनी होगी ।”! 

आखिर में वह्दी हुआ । लकड़ी आयी, पुरोहित जी आये । चिता सजायी गयी । 
थी, चंदन, फूल वगैरह किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन जिस कान्‍्त ने 
चौक बाजार के उस ज्योतिषी से अपना भविष्य जानना चाहा था उसे दमदम हाउस 
के आँगन से जलाकर भस्म करने का पूरा प्रबन्ध किया गया। मराली ने खुद खड़े 
होकर हर चीज का इन्तजाम कराया । अब बिता में आग्र लगाने की पारी थी । 

मेरी बेगम ने अचानक कहा, “पुरोहित जी, जरा रुकिए, मैं अभी आयी ।”” 

इतना कहकर मराली अंदर चली गयी। थोड़ी देर बाद जब बह लौटकर 
आयी, उस समय वह लाल किनारे की एक नयी साड़ी पहने थी। उसकी माँग में 
सिंदूर भरा था, पाँवों में आालता था और माथे पर बड़ी-सी बिंदी लगी हुई थी । 
धीरे-धीरे उसे चिता की ओर बढ़ते देखकर क्लाइव उसके आगे जा खड़ा हुआ । पूछा, 
“कहाँ जा रही ही है! 

मराली ने कहा, 'इस समय मुझे ने रोकिए ।”” 

“क्या कहती हो तुम ? तुम क्या हिन्‍्दू हो? तुम तो अब क्रिश्चियन हो 
गयी हो ।”” 

मराली ने कहा, “नहीं । अब आप बाधा न डालिए। बहुत दिनों पहले एक 
बार उसने आने में देर कर दी भरी लेकिन अब वह पहले अः पहुँचा है। अंब आप मेरे 
चलने में बाधा न दें । आपके पाँवों पड़ती हूँ, मुझे जाने दोजिए। मेरा रास्ता छोड़िए ।”” 

उस भोर के धृधलके में दमदम हाउस में खड़े होकर गलाइव को बड़ा डर लग 
रहा था । मेजर किलपैट्रिक भी गंगा बन गया था। मेरी बेबम क्या सती होगी ? हिन्दू 
औरतें जिस तरह मृत पति की चिता पर बैठकर जल मरती हैं, क्या वह भी वैसा 
करेगी ? फौज के सिपाद्दी भी मेरी बेगम की हरक़त से ताज्जुब में पड़ गये थे । 

“आप हंटिए [रर 

बलाइव ते कहा, “नहीं, मैं हविज मुम्दें इस तरह जलकर नहीं मरने दूँगा |” 

मशाली अब चुपचाप थोड़ी देर बलाइव की ओर देखती रही, फिर कहा, 
“लेकिन आप घुझे रोकनेवाले कौन होते हैं ?' 

“तुम्हारा हजनेंड अभी जिन्दा हैँ [! 

किलपैदिक ने तुरंत एक सिपाही कांत-सागर से उद्धवदास को बुला लाने के 
लिए भेज दिया । उद्भवदास भाकर सब सुधकर चुप रहा । 


ड४र हैं जेमम मेरी विश्वास 


इसके बाद वलाइव ने उड्धवदास को पांस बुलाकर कहा, “पोएठ, तुम्र अपनी 
वाइफ को रोकों । मेरा कहना तो वह मान नहीं रही है, शायद तुम्हारी बात सुचे ।'” 

उद्धधदास वलाइव की ओर देखकर हँसने लगा । 

“यह क्या, तुम हँस रदे हो ? रोकते क्यों नहीं ? तुम अपनी आँखों से अपनी 
बाइफ को जलकर मरते देखोगे ?”! 

मराली ने कहा, “मैं इस समय किसी की बात नहीं सुनगी। ग्रुभे छोड़ दे ।/ 

“लेकिन जलने से तुम्हें तकलीफ होगी, सारौ' बदन कुलस जायेगा, तब बचने 
के लिए तुम छंटपटाओगी !”” 

मराली ने मुस्कराते हुए कहा, “नहीं साहब, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी ।'' 

“आग से जलने पर भी कोई तकलीफ नहीं होगी ? तुम कह बया रही हो 

“साहब, फिर आप मुझे पहचान नहीं पाये हैं! आपके साथ मुशिदाबाद से 
जो ग्यारह वेगम साहबाएँ आयी हैं, मैं उनकी तरह नहीं हैँ। मैं उनसे अलग किस्म 
की 4 [”! 

“यह मैं मानता हैँ कि तुम अलग किस्म की हो, फिर भी तुम्हारे प्राण हैं, 
दूसरों की तरह तुम्हारे अंदर भी फोलिग है, तुम्हें भी भूख लगती है और कद जाने 
पर तुम्हारे शरीर से भी खुन निकलता है ।”” 

मराली ने कहा, “नहीं !”! 

“बया कहती हो ? आग में जलने पर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी ?”' 

“नहीं ! आप इसकी परीक्षा ले सकते है ।”” * 


अचानक तभी पशुपति बाबू अंदर आये । मुझे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गये । 
बेचारे बाल-बच्वेदार आदमो ये । दफ्तर से लौदते समय एकदम सब्जी बाजार से 
खरीदारी करके लौटे थे | हाथ में फोला था। उसमें से गोभी, मूली, पालक का साग 
और बेंगन राँक रहे थे । 

मैंने कहा, “आइए पशुपति बाबू, इनसे आपका परिचय करा दूँ। आप हैं 
जसीमुद्दीन साहब, यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं। 'बेगम मेरी विश्वास' वाली पोथी 
देखने आगे हैं |” 

पशुपति बाबू ने कहा, “एक मजेदार बात हो गयी है। अच्छा, आप लोग 
जरा बैठिए, मैं कपड़े बदलकर अभी आया । आप लोगों के लिए चाय बताने के लिए 
भी कह दे ।!! 

कहकर पशुपति बाबू अंदर चले ग़ये । विश्व-ब्रह्माण्ड के विराट परिवेश में 
जैसे कहीं एक अस्थिर उन्मादना प्रारंभ हो गयी थी। मृत्युतीर्थ में तपंण करने आये 
हर किसी के हृदय में शायद इसी तरह को अनुभूति होती है। लग रहा था, जल-अल 
और अंतरिक्ष, हर ओर से जैसे वह्ी अमृतवाणी सुनायी दे रही है। लग रहा था, 


वेबभ मेरी विश्वास है ४४३ 


जीवन और भृत्यु को परिधि से परे, एक अनादि-अनस्त लोक के अमर भप्स्तत्व का 
त्ताक्षात्कार हो रहा है। यथार्थ त्याग की वेदना भी सचमुच मुक्ति का आनन्द हैँ । 
इच्छा हो रही थी, एक बार फिर उसी असह्य वेदना को अनुभूति मिले जिसमें विशाप 
का अवेसान हो | हम सहज ही सुखी होना चाहते है, सहज ही ऐश्वर्यशाली होना 
चाहते हैँ, इसॉलिए हमें तीत्र यंत्रणा से छट्पटाना पड़ता है; लेकिन उस तरह मन, 
बुद्धि और अहंकार सबसे मुक्ति पाये बिना कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हें पा लिया । 
तुम्हे पाने का मूल्य चुकाये बिना तुम्हें पाना मेरे लिए व्यर्थ है। इसीलिए हर अंधन 
से मुक्त होकर ही मैं आज तुम्हारे साथ युक्त हो रही हूँ । हे ईश्वर, मुझे मुक्त होने की 
शक्ति दो ! 

तब तक जगत्सेठ जी, मीर जाफर, महाराज कृष्णचन्द्र, छोटे सरकार वगैरह 
सभी पास आकर खड़े हो गये थे । आसपास के गाँवों से भी बहुत-से लोग 'खबर पाकर 
आये थे। वे भी झूंड के भूंड आकर भीड़ बढ़ाने लगे ये । 

“सचमुच आग में जलने पर तुम्हें जलन नहीं होगी ?”' 

“जलन होगी या नहीं, इसकी परीक्षा कर देखिए न ।”” 

किलपैट्रिक एक जलती हुई मशाल ले आया । मशाल से तेज लपट उठ रहीं 
थी। मराली ने आग की लपट पर हाथ बढ़ा दिया । हाथ की पाँचों उँगलियाँ चट-चट्‌ 
आवाज के साथ जलने लगीं । क्रुलसकर उँगलियाँ काली पड़ गयीं । उनसे दु्गंध निकलते 
नगी । 

फिर पाँचों उँगलियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हो गयीं। इस पर भी मराली के चेहरे पर 
कोई विकार नहीं था । 

उसने कहां, “अब तो आप सस्तुष्ट हैं न?” 

क्लाइव में उस समय जवाब देने की सामथ्यं नहीं थी । वह निर्वाक खड़ा 
मराली को ओर देख रहा था। मरानी के चेहरे पर एक बद्भुत मुस्कान झलक 
रही थी । 

मरालो चिता पर जाकर बैठ गयी । उसने काल्त का सर दोनों हाथों से उठा 
कर अपनी गोद में रखा । कहा, "हाँ, अब आग लगाओ |” 

साथ ही साथ आग की लपठे उठने लगीं। दमदम हाउस के मैदान में उठती 
लपटों ने पूरे हिन्दुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया। आग को इस लंपट से दिल्ली 
का बादशाह खाक हो गया । मराठे, सिख भी क्लाक हुए। लेकिन उसकी जगह स्टीम 
इंजिन आये, जहाज और बड़े-बड़े कल-कारखाने आये, फोदो लेने के कैमरे ओर ग्रामो« 
फोन आये । 

जग्रतूसेठ जी, मीर जाफर, महाराज कुष्णचंद्र, मुंशी नवकृष्ण, छोटे सरकार, 
मुंशी रामचन्द, कतिघम, वाद्स और बीचर सबके सब उस आग में जलकर राक्ष ही 
ग़ये । मीर जआाफर के सारे बदन में आखिरी दिनों में कोढ़ हो गया था। नंदकुमार के 
दाथ से गंगाजल पीकर भी उसे रोग से मुक्ति नहीं मिली । और मौरन ? मीरन की 


उ४ ४ है गेम मेरो विश्यास 


मृत्यु और भी मर्माल्तक हुई। बिजली गिरेगी तो ढूंढ़-ढाँढ़कर उसी के सर पर भिरेगी, 
ग्रह किसे भालुम था ? अमीचंद को बहुतों ते सड़कों पर घूमते हुए देखा था। वह 
बड़बड़ाता हुआ सड़कों पर घूमा करता था। अंत तक बीस लाख रुपये के शोक ने उस 
जैसे करोड़पति को भी बेकल कर दिया था। उसके बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं 
पड़ा था । 

आज लालबाजार के चारों ओर जो एंग्लो-इंडियन और अरमेनियनों की भीड़ 
जमी है, वे सब कर्नल क्लाइव को नजराते में मिलो ग्यारह बेगमों के वंशधर हैं। पुश्तों 
से वे लोग यहीं रह रहे हैं । 

और हतियागढ़ की छोटी बहूरानी ? छोटी बहुरानी की बाकी जिन्दगी महल के 
बाहर के हिस्से में कटी । बड़ी बहुरानी ने अपने आखिरी दिनों में किसी बच्चे को गोद 
लिया था। हतियागढ़ की सारी सम्पत्ति का उत्तराधिकार उसी को मिला। छोटी 
बहुरानी के भी अपनी कोई सनन्‍्तान नहीं थी । उसने भी दूसरे के बच्चे को गोद लिया 
था । लेकिन मुसलमान के हाथ का भूठा खाने के अपराध में उसके वंशज आज भी 
पतित हैं | हृतियागढ़ के राजवंश की मर्यादा के हिस्सेदार वे नहीं बन सके । 


पशुपति बाबू कमरे में आये । चाय भी आयी । 

मैंने जसीम साहब से कहा, "ये ही उद्धवदास के वंशज हैं । ईसाई हो जाने के 
बाद मेरी बेगम ने अपनी पसंद से उद्धवदास का विवाह करा दिया था । इन्हें तो कुछ 
भी मालूम न था । पोथी पढ़ने के बाद मैंने ही इन्हें बतलाया ।”! 

जसीम साहब ने कहा, “जरा उस पोथी को लाइए न, देखा जाय ।”” 

पशुपति बाबू ने कहा, “अरे हाँ, एक मजेदार बात कहना तो भूल ही गया । 
आपको वह पोथी दिखलाने के बाद मैंने और भी दो-चार लोगों से उसके बारे में बात 
की । उसके बाद एक अमेरिकन साहब अचानक आकर उसे ले गये ।”” 

“ले गये माने ? वापस नहीं करेंगे ?”! 

पशुपति बाबू ने कहा, “ नहीं, वे डेढ़ सौ रुपये में उसे खरीदकर, ले गये हैं ।”” 

“अरे | आपने उस पोथी को बेच दिया ? उन साहब का पता मालूम है ?” 

पशुपति बाबू ने कहा, “वह तो मुझे वहीं मालूम । मैं ठहरा बाल-बच्चेदार 
मामूली आदमी, नकद डेढ़ सौ रुपये स्रिल गये, इसलिए मैंने पता-बता नहीं पूछा ।”” 

इसके बाद हम लोग क्या करते ? वापस चले आये । लेकिन जब भी उस कहानी 
की याद जाती है, दो सो साल पहले की उस विचित्र मेरी बेगम की कथा जैसे मन को 
ऋकभोर देती है । लगता है, एक दिन ऐसा भी भा सकता है जिस दिन भाज को यह 
कुटिल और जटिल दुनिया के लोगों की भीड़ में से कम से कम एक ऐसे आदमी का 
आवनिर्भाष होगा, जो कह सकेगा, अपनी बुद्धि, मन और अहंकार से मुक्ति पाये वगेर 
कैसे कह सकता हूँ कि मैंने तुस्हें पा लिया । तुम्हें पाने का मुल्य ऋुकाये बरशणैर तुम्हें 


बेगम मेरी विश्व है ४४), 


पाना बैकार है! इसीलिए सारे बंधनों से मुक्त होकर ही प्रश्न, तुम मुझे अपने साथ युक्त 
होने की शक्ति दो । पा कर तुम मुझे मुक्त होने को शक्ति दो ! 
अंतिम श्लोक में उद्धवदास ने लिखा है-- 

कम्पनी को राज्य भयो, मुगल भए शेष। 
'दमदम हाउस” में आए फिरंगी नरेश॥॥। 
कृष्ण भजा भक्त जन डरत फिरे चहुँ ओर । 
तजि जनेऊ-चोदी भए वैष्णव जब सब औट ॥। 
हिन्दू तें मुसलमान भए, भए परे ख़िष्टान । 
ऐसन देस में कह्दो को, राखि सके सम्मान ॥। 
हो तुम कौन, रहूत कहाँ हो, कहो हे राजरानी । 
कहत मरियम बेगम, हों अति अभागिन नारि ॥। 
रहत पति, पति नाही मोर, भयी हों भनाथिनी । 
रहें नाथ भाए जहाँ, जपत नाम रहों सति ॥ 
नाथ यदि मृत्यु पावें जीवित मैं रहों कैसे । 
साथ रहिओं, साथ जदृहों, नाथ गए जैसे ॥ 
कहि ये बैन, दँसत-हँसत पति चिता पास गयी । 
तारि जन्म धन्य करि, सति चिता पे चढ़ी ॥ 
मरिके भी अमर भयी, बेगम मेरी विश्वास । 
अमृत कथा सुनो भई साधो, कहें उद्धवदास ॥। 


समातत 


